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सूचना 


यह ग्रन्थ दो अंशों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी 
प्रस्तावना, अनुक्रमणिकायें, शुद्धि-पत्र, नक़शे और चित्र तीसरे 
अंश के रूप में बाद में प्रकाशित किये जायेंगे । पाठक उन्हें यथा- 
स्थान लगाकर ग्रन्थ की जिल्द बँधवा सकेंगे । 
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गुणा: पवेपुरुषाणां कीत्यन्ते तेन परिडतैः । 
गुणकीत्तिरनश्यन्ती स्वगंवासकरी यतः॥ 
( प्रतिहार बाउक के ८६४ वि० के जेघ- 
पुर-अभिलेख का मंगलाचरण ) 


सिद्ध पृवेजों का सुधी करते हैं गुण-गान । 
पहुँचाते हैं स्वगे लों शंकर यश का मान | 
( पुर्दोक्त का प० नाथूराम शंकर 
शमो कृत अनुवाद ) 


श्रद्देय 
महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित 


गोरीशंकर हीराचन्द ओमा 


के श्रीचरणों में 
जिन की श्रगाध विद्वत्ता को कीत्ति ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


तथा 


जिन की सोम्य मूत्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, 
निष्पक्ष ओर निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
ओर बालोपम सरलता ने इसे 
सदा के लिए अपना अ्नुचर 
बना लिया है। 


वस्तुकथा 


अपनी मात्भूमि के इतिहास की यह रूपरेखा" भ्रस्तुत करते हुए कोई 
सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो संसार भर 
में असाधारण अवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर 
ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अवस्था क्यों है, ओर 
कैसे पेदा हो गई। आत्मा व ओरे द्रध्व्य- क्रेतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:--अपने 
आप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चांहिए, 
ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है। अपने 
राष्ट्रआत्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी 
हुई है। किन्तु अपने राष्ट्र की विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अब- 
स्थाओं पर ध्यान दिये बिना समझ नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवत्तेन- 
शील--विकासशील--सत्ता के विषय में है; ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पह- 
चाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वयधम्मा संखारा--सृष्टि 
की प्रत्येक सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी ( पच्छिमा 


3. फ़िलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो बिढदों में । 
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वादा ) थी । किन्तु बयोधम होने का अथ विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं। और वैसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चयो पर 
ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करता है। 


दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की 
जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में ओर शिक्षित कहलाने वाल लोगों में 
भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द्‌ 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे ओर स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अन्गल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; ओर हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश 
के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्वंखल और धुंधली हैं । यह हमारे 
पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लक्षण 
है। आज से सो बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल 
चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सबंथा अस्त-व्यस्त 
रूप में उलभा चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा 
तब एल्फिन्स्टन ने मनुस्मति के आधार पर खड़ा करना चाहा था ! 


इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फ्रेसला 
किया है कि भारतीय|।नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि--ऐतिहासिक शृंखला को 
समभने की क्षमता-ही नहीं है। इस फ़ेसले से में सहमत नहीं हो सका। 
हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि ओर किसी तरह 
नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण भारत ने 
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आज अनेक ऐसे विद्वान पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की क्षमता में 
किसी भी विदेशों विद्वान से टक्कर ले सकते हैं। और अपने पुरखों के विषय 
में में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह 
रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई बविलक्षण रोग प्रकट न हुआ ; 
किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन ओर ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की 
उस बुद्धि में भी विश्रम पेदा होने लगा' । 


ओर आज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आये जातियों के संसग ओर प्रभाव से। ओर जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खेला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये 
बिना नहीं मानता कि हमारी आने वाली सनन्‍्तान उन्हें ऋषियों की तरह 
पूजेगी | भारतबष यदि अपने विस्मृत आत्मा को आज फिर पहचानने लगा 
है तो उन्हीं के अनुग्रह से। अफगानिस्तान ओर तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को 
आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपाँत और छुआइूत के 
सामाजिक बन्धनों ओर राजनेतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण होआ 
माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्क्ृत-विद्यार्थियों ने प्राचीन 
श्रार्यावर्ती सभ्यता के हज़ारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं ! कोन सच्चा 
भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ! 


त्रिटिश भारत के पहले गबनर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ते 
में एशियाटिक सोसाइटी आव बेगाल की स्थापना हुईं। उसी से भारतीय इतिहास 
की खोज का बीज बोया गया । बारेन हेस्टिंगस्‌ के उस काये में कितनी दूर- 
दर्शिता थी ! उसी समय सर बिलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌ के लिए जो 
संस्कृत का आदिष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिणी 


१, दे० नीचे ६8 ४ भो--विशेष कर पए्‌ृ० २४३६-४७ । 
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घटना थी। संस्कृत के उस आदिष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींब पड़ी, 
ओर आये नस्ल की पहचान हुई । आधुनिक युग की विचारधारा जिस 
ऐतिहासिक पद्धति के बनाये माग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में 
से भी वह एक है | 


कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद ओर भी अनेक वैसी 
संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुई, ओर भारतीय खोजपरक अनेक विद्- 
त्पत्रिकायें जारी हुईं । भारतवर्ष में ओर भारतीय भाषाओं में उन की संख्या 
अभो उचित से बहुत कम है | संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य देश के 
विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ़ सो बरस के उस अध्ययन के फलस्वरूप 
प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरुद्धार होता 
गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं को अनेक विद्वत्पत्रिकाओं 
में बिखरे हुए हैं। पिछले पाँच बरस से लयिदन ( हालैण्ड ) की प्रसिद्ध कने- 
संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के ग्रन्थनिर्देश की एक वार्षिक 
पत्रिका--ऐनुअल बिब्लिओग्ञफी आव इंडियन आर्किऔलेजी--निकलने लगी है! 
सन्‌ १९३१ की बिब्लिओशग्राफी में जो इस बे प्रकाशित हुईं है, भारतीय खोज 
की कुल १३९ पत्रिकाओं के निर्देश हैं । 


इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 
एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं 
सदी ० के आरम्भ में अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ 
की उस कृति में वेज्ञिनिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी 
एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी अत्यन्त संकीरं है। 
इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद्‌ करना पड़ा है। 
सन्‌ १९१९ में स्मिथ का दूसरा ग्रन्थ ओऔक्सफर्ड हिस्टरी आव इंडिया प्रकाशित 
होते ही प्रो” विनयकुमार सरकार ने न्यूयोक अमेरिका के जगठ्सिद्ध 
पोलिटिकल साइन्स कार्टर्शी ( राजनीतिविज्ञान-त्रेमासिक ) में उस के विषय में 
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एक लेख “भारतवर्ष का एक अंग्रेज़ी इतिहास” शीषक से लिखा "। उस में 
उन्हों ने लिखा कि “स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का 
प्राय: अभाव है ।'*'ओकक्‍्सफुर्ड हिस्टरी में एक ओर पक्षपात का भाव है, जो कि 
उन विशेष स्वार्थीं ओर उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ 
महाशय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ 
है। “कुछ ओर दोष हैं जो कि लेखक की समाजशाश्र इतिहासविज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विषयक (भ्रान्त ) धारणाओं के कारण हैं ।'“*एक 
ऐतिहासिक अथांत्‌ घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी 
को हर कोई '' अनुभव करेगा ।” इत्यादि | इस के बावजूद प्रो० सरकार ने 
स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है। 


उन्हों ने समूचे ग्रन्थ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के 
विशेष पहलुओं से बास्ता पड़ा । 


स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने ग्रन्थ में लिखा है कि “भारतवष का 
देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है।” इस 
पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है--“भारतवष का देसी कानून “ठीक 
इस से उलटा है ।'''यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य 
पुस्तकों में ऐसा पक्तपातपूण प्रमाणहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, ओर 
कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामाणिक विवाद की पूरी उपेक्षा 
कर के ।” * 

भारतवष की खाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह बात 
मोके-बे-मोके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से भविष्य के विषय 
में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते । शायद उन का ईमानदारी से यही 


3. लिएद ३४, पृ० ६४४ प्र । 
२. हिं० रा०, भाग २ पृ० १८१ । 


( १२ )' 


विश्वास रहा हो । प्रो० सरकार ' और डा० रमेश मजूमदार* दोनो को: इस 
का प्रतिवाद करना पड़ा है। 

मध्य. युग के हिन्दू मुसलभानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध, में 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है बह उन के उथले विचारों तथा उन. की घटनाओं 
के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी' का एक ओर नमूना है। उस की आलो- 
चना करते हुए डा० देवदत्त भण्डारकर को स्मिथ की सूक पर तथा उन 
के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चये करना 
पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मोंट स्टुअट एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से 
अधिक विस्तृत थी। यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास 
की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समभ में नहीं आ सकता ।* 

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवषे का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पक्षपात ओर 
संकीणता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक 
है | में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका हूँ,* पर श्रब मेरे 
विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं । तीस-पेतीस करोड़ भारतवासियों 





१. पोलिटिकल्न इन्स्टीट्यूशन्स एंड थियरीज़ श्राव दि हिन्दूज़ ( हिन्दुओं 
की. राजनैतिक संस्थायें झोर स्थापनायें ), लाइपज़िग ( जमेनी ), १६२२, प्रृ० २४ । 

२, ज्ञ० बि० ओ० रि० सो० १६२३, ४० ३२४-२३ | 

३, ऐनहस आव दि भणडारकर इन्स्टीट्यूट (भण्ढारकर-संस्था की पत्रिका), 
१8२६. ४० २६-९८ | 

४, वहीं, ११३०, ए० १४६ | 

५. भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिदास' ( ब्ात्ा द्वाजपतराय के इतिहास की 
आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )--माधुरी १६८३. पृ« १६२ प्र। प्राचीन 
भारतीय भलुश्रुतिगम्य इतिहास”--सरखती १६२७, पृ० २११। भारतभूमि, 
पू७ 5०३ । 


( १३ ) 

की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलक्षेण असाधारण 
ओर अनहोनी घटना है कि वह सोचने वाले को स्तब्ध कर देती है। यदि वह 
आँखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय ! स्मिथ 
जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को 
ठीक ने समझ सकें, ओर उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम 
उन्हें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यह अथथ नहीं है कि में उन की 
गलतियों का समथंन करता हूँ | उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस 
की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ | 


स्मिथ के ग्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने पू्वीक्त 
लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन ग्रन्थों में एक शब्द 
भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह खयं प्रो० सरकार स्मिथ के एक 
अभाव से बहक गये हैं।वे लिखते हैं--“२३० से ३३० इ० तक पूरी एक 
शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास को एक भी घटना अभी तक 
नहीं पाई गई। आन्ध ओर चालुक्य युगों के बीच तीन सो बरस के लिए 
दंक्खिन का इतिहास कारा है, उसी प्रकार छठी शताब्दी के उत्तराधे के 
लिए उत्तर भारत का ।”' किन्तु आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच ही 
तो (दुश्निउल के शब्दों में) “दक्खिन के सब राजवंशों में से से से 
अधिक गैारवमय, सब से अधिक महत्त्वपूणा, सब से बढ़े आदर का पद्‌ 
पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दक्खिन की सभ्यता पर निःसन्देह 
सब॑ से अधिक प्रभाव डालने वाला” वंह “सुप्रसिद्ध वाकाटक वंश” 
राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब 
से उज्ज्बल स्मृति वाली देवी-प्रभावती गुप्ता--का शासनकाल भी सम्मिलित 


१, पोलिटिकल इम्स्टोट्यूशम्स इत्यादि, पु० १६२ । 


( ९४)' 


है! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह * उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक 
घटनाओं का तारतम्य ओर आपेक्षिक महत्त्व कूतने की उन की जैसी समझ 
थी, इस से उन्हों ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो विचारशील फ्रांसीसी 
विद्वान के दीख पड़ा, ओर इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। 
ओर स्मिथ के उस अभाव से यदि प्रो० सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे 
उन शिक्षित भाइयों का क्या कहना जे अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं 
सीखते ! २३० ओर ३३० ई० के बीच? उत्तर भारत में योधेयों ओर नागों के 
राज्य थे, ओर उसी युग में काबुल के कोशाणों की नकल कर फारिस के 
सासानी राजा शिव ओर नन्‍्दी की छाप वाला सिक्‍का चलाते थे। छठी 
शताब्दी के उत्तराध में उत्तर भारत में मोखरियों ने कन्नौज-साम्राज्य 
की नींव डाली थी । 


ओहिन्द राजधानी से काबुल ओर पंजाब का शासन करने वाले उन 
प्रान्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं के स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया, 
ओर उस गलती के हमारे पाठ्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते आ 
रहे हैं। इस प्रकार के ओर अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 


स्मिथ के इतिहास के बाद केम्त्रिज विद्यापीठ से कैप्ज्रिज हिस्टरी आव 

इंडिया नाम से भारतवप का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ । उस की 
पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रेप्सन उस के सम्पा- 
दृक हैं ; दजन से ऊपर अंग्रेज ओर अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है। उस 
विद्वत्तापृण ग्नन्थ की निष्पक्षपातता के एक नमूने की ओर मुमे रूपरेखा में 
ध्यान दिलाना पड़ा है? । उस ग्रन्थ के ढक्कन पर विद्वान सम्पादक ने बास्त्री 


१, ज० रा० ए० सो० १६१७, पु० ३१७ प्र। 

२, हात् में ज्ञायसवात्न जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर दिया है, 
बिसे मोतीत्ाल बनारसीदास ने त्ञाहौर से प्रकाशित किया है । 

३, नीचे, पृ० ९९१ । 


( १५ ) 


के उस यूनानी राजा दिसेत्र का चित्र छापा है जो पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर 
खारबेल से हार कर लौटा था,' और पीछे एक दूसरे यूनानी-एवुक्रतिद--के 
बाख्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के 
बावजूद अपनी पहली राजधानी के वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत 
के समूचे इतिहास का सार ओर तत्त्व कैमितिज-इतिहास के विद्वान्‌ सम्पादक की 
दृष्टि में मानो पाटलिपुत्र पर दिमेत्र का वह धावा ही था ! वे अपनी गरेबान 
में मुंह डाल कर देखें ओर सोचें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ 
युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल 
का चित्र छापे, और उस के दपण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लें ! 
उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमें यह हर्गिज न मान बैठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है। उन में 
से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, ओर भारतीय इतिहास के अ्रध्ययन और 
खोज में उन्हें ने जो निःस्वार्थ एकाग्र तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा 
की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फिक्र हमें उन से अधिक होनी 
चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहांस की समस्याओं को 
हम उन से कहीं अ्रधिक अच्छी तरह समझ ओर सुलमा सकते हैं, यदि हम 
उन की ओर ध्यान दें। ओर भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय 
भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक 
धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पाती । 


तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान्‌ 


१. दे० नीचे 88 ११२, ११३ । 

२, डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई झनुभव की है। दे० उन की 
लोकल गवन्मेंएट इन एन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय शासन ), 
झोक्सफ़र, १६१६, प्रस्तावना ए० ३४। 


( १६ ) 


अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं ; तो भी उन्न की अधिकौश क्रेतियाँ 
अंग्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता का विशेष लांभ न॑हों 
पहुँचता । भारतवष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय इतिहास 
की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार 
बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुग विद्वान हमारे हिन्दी-क्षेत्र में हैं, पर उन की 
शिष्येसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई । 


इस दशा में यदि सन्‌ (९२१ में मेने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो काई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु 
वह दुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक 
इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ओर मेरे जैसे साधनद्दीन 
अकिव्य्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है।तो भी मेंने साचा 
कि जब तक विद्वानों की काई संस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, में एक 
रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मेंने पूरे भारतीय इतिहास का 
एक अत्यन्त संक्षिप्त हाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ ( २ जून १९२२ ) 
की पंजाबी सोर तिथि दज है। अगले तीन बरस में अपने उद्देश की साधना 
में जुटा रहा । फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गई' कि मुझे जान पड़ा 
मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा । 


सन्‌ १९२६ के अगस्त में मेने अपने बुजुर्ग श्रध्यापक रामरत्न जी 
की प्रेरणा से भारतवष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया। १९२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल 
राजनैतिक इतिहास लिखा गया । रूपरेखा की बुनियाद वही है । किन्तु उस के 
तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह अंनेक अंशों 
में भिन्न है ; उन भेदों की युक्तिपृवक व्याख्या करना आवश्यक होगा। उधर 
डैसी समय मुमे बिहार विद्यापीठ से निमनन्‍्त्रण मिला। तब मेरा पुराना संकल्प 
फिर जाग उठा, ओर उस के पूरा होने का अवसर देख मेंने वहे निम्मन्त्रण 
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स्त्रीकार कर लिया । अब जो दूसरा खण्ड है, वह तब पहला खण्ड था। उस 
की टिप्पणियाँ १९२८ को सर्दियों में लिखी गई', ओर तभी आये सभ्यता वाला 
प्रकरण (--प्रकरण ८ ) भी । अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के 
इतिद्ास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये । मुके तब यह अनुभव 
होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है । तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तराध ओर ३१ के शुरू में काशी 
में लिखा गया । उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के 
कई देशों का पता चला ; ओर उस कारण, ठीक जब में अपने प्रन्थ के। लग- 
भंग पूरा हुआ समझ रहद्दा था, मुझे उस में अनेक परिवत्तेन करने पड़े । ठीक 
उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली 
जिस से मुझे समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों 
में देहरादून में बेठ कर मोय युग को दोहराया और उस का सभ्यता- 
इतिहास का अंश ( १७ वाँ प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में 
प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संबत्‌ १९८८ की माघ पूर्णिमा 
(फरवरी १९३२) को प्रयाग में वह काये पूरा हुआ। १९३२ में बरस भर यह 
ग्रन्थ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के माच से अगस्त तक उस की 
छपाई के समय मेंने उस में अन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि 
गुप्त-युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा। सन्‌ १९२७ में 
मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे 
दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अ्रवकाश नहीं है | 

इस रूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सो मुके खूब मालूम है। पाठक-पाठि- 
काश्रों से मेरी प्राथना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की 
केवल रूपरखा है; ओर साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे. उन्हीं के 
श्राधार पर मेंने इसे प्रस्तुत किया है। 

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी। मेरे 
यस्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने. दिमाग 
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में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजीणे को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफ़ी चल पड़ा है। थे अपरिपक विचारों की पुस्तकें 
जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं । दूसरे के ज्ञान का पूरी तरह 
अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, 
उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। किन्तु उस दृष्टान्त से हम 
ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले से अधिक उस गलती में फेस 
रहें हैं। मेंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की 
प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर 
के बताई जाय । मुझे आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ में प्रत्येक 
नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आसमान से एकाएक गिरती न 
जान पड़ेगी । 


हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मज्लाई ओर रेोपड़ को रूपार 
लिखते हैं; और वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं ! इस लिए में यह निवेदन 
कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक 
जतन किया गया है; ओर विदेशी नामों में से जो तो भारतीय अभिलेखों सिक्कों 
आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया 
है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का 
जतन किया गया है। मेंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय या 
भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस 
ग्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते। मुझे खेद है कि प्रकाशक इस का 
प्रबन्ध न कर सके । 


इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने में मुके जिन महानुभावों की सहायता मिली 
है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन गुरुओं के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस ग्रन्थ को में जिन की मूत्त कृपा मानता हूँ। 
श्रद्धेय ओमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के औज़ार चलाना 
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सीखा था, ओर उन की कृपा का यह फल्न में उन्हीं को अपित कर रहा हूँ । 
किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन ओज़ारों को गलत चला बैठता, 
यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर मैं अपनी सूक को और 
निणय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता । और उन दोनों आचार्यीं से में कुछ 
सीख पाया से इस कारण कि उस से पहले दो और आचारयीं की कृपा मुझ 
पर हो चुकी थी । श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भद्टाचाये न्याय-सांख्य-बेदान्त-तीर्थ 
से मेंने उक्त तीनों तथा चोथे योग-दशेन की शिक्षा पाई थी, ओर उन्हीं ने मुझे 
भारतीय दृष्टि से साचना सिखाया। प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आ- 
धुनिक समाजशात्र ओर अथशाम््र के विचारों में प्रवेश कराया था। रूपरेडा 
के विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्षा की स्पष्ट छाप मुझे दीख 
पड़ती है । 


मुखप्रष्ठ तथा $ २६ के मन्त्रों ओर श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कृपा 
के लिए में उन का कृतज्ञ हूँ । भद॒न्त राहुल सांकृत्यायन से मेंने अनेक प्रश्नों पर 
परामश किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द्‌ लानरेल 
ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिव्सिटी के 
श्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुके यूनानी और लातीनी नामों के 
मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम 
करने को मेंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्खु 
आनन्द कोशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के 
भूतपूब छात्र श्रीयुत रामन्ना, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम 
विशेष उल्लेखयोग्य हें । 


जिन सजनों ने मुझे अपने या अपने श्रधीन पुस्तकालयों का उपयोग 
करने की इजाज़त दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हूँ। उन की सहायता के बिना 
में कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहोर के पं० भगवद्धत्त जी, 
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काशी विद्यापीठ के आचाये नरेन्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व 
श्रध्यक्ष डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्र, 
तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वमो, डा० बाबूराम सक्सेना डी० 
लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश में मुझ पर 
बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचाय नरेन्‍्द्रदेव जी मुझे 
ओर भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं । उन दोनों सज्जनों 
के अतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्र जी, डा० मंगलदेब जी, 
भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु आनन्द की मंगल-कामनायें सदा इस काये के 
साथ रहीं हैं | स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब 
से अधिक थी । 


पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्रयाग जय वर मोर 
गा न्द्र नारंग 


भारतीय इतिहास की रुपरेखा 


जिल्द १ 


(१) भूमिका--भारतीय इतिहास की परिस्थिति 
(२) आय राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


(३) परीक्षित से नन्‍्द तक 


संक्षेप ओर संकेत 


अं, साधारण 

अआ०-- अध्याय । पं० पंक्ति | 
अनु० अनुवाद । पू०, पू-- पूरब, प्रबी । 
इ०-- इसवी | पछ०-- प्रष्ठ । 
इ० पू०--इसा से पूबे । प्र०, प्रका० - प्रकाशित, प्रकाशक | 
उ०, 3-- उत्तर, उत्तरी | प्र - प्रभ्नति । 
जि०--जिल्द । लग० -- लगभग । 
ज़ि०> ज़िला । वि० >विक्रमी। 
टि०--टिप्पणी । श्लो० - श्लोक । 
द्‌- द्क्खिन, दक्खिनी । सं० --संख्या, संवत्‌, संस्कृत । 
दे० -- देखिये । सम्पा० - सम्पादित । 
प०, प- पच्छिम । संर्क० > संस्करण । 

ह इ, ग्रन्थनिर्देशपरक 
श्रथ० -- श्रथववेद । 


अ्रथे० - कौटिज्ीय अथशारत्र; शामशात््री सम्पा० रय संस्क०; मैसूर १६१६ । 
ध्र० हिं० - विन्सेंट स्मिथ की श्र्ली हिस्टरी आवब इंडिया, ०थ संस्क०, 


झौक्सफ़ड, १६२४ । 
आप० -- आपस्तम्ब धमेसूत्र । 
आश्व० -- आरभ्वल।यन ग्रह्म सूत्र । 
शआ्रा० स० इ०- आकियोलोजिकल सर्व ग्राव इंडिया ( भारतीय पुरातत्व- 


पड़ताल ) के वाषिक विवरण । भारत-सरफार के पुरातर्व-विभाग द्वारा 
प्रका० | 
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शआ्र० स० रि०- कनिंगह्दाम की श्रार्कियालोजिकल सब आब इंडिया की 
रिपोर्ट । वे पुरातत्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं । 

हं० आ०- इंडियन शआंटिक्वेरी ( भारतीय पुरातस्व-खोज ); वम्बई से 
प्रकाशित होने वाज्ञा मासिक । 

इंडियन शिपिंग्‌ - राधाकुमुद मुखर्जी कृत ए हिस्टरी श्राव इंडियन शिपिंगू 
एंड मैरिटाइम पऐक्टिविटी ( भारतीय नोचाज्षन भौर समुद्रचर्या 
का इतिहास ); लंढन, १६१२ । 

हूं० हि० क्वा० > इंडियन हिस्टोरिकल कार्ट्ली ( भारतीय-हृतिह्षास-त्रैमासिक ) 
नरेन्द्रनाथ द्वाद्या सम्पा०, कल्नकत्ते से प्रकाशित । 

उप० -- उपनिषद्‌ । 

ऋ०-- ऋग्वेद । 

पुपि० इं०-- एपिग्राफिया इंडिका ( भारतीय अभिलेख-माज्ञा )। भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित मासिक, कल्नकत्ता । 

पेत० ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण । 

का० व्या०८-कार्माइकेज् व्याख्यान ( कल्नकत्ता युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष प्राचीन 
भारतीय इतिहास और संस्कृति की कार्माहकेत्ष-गद्दी पर नियुक्त अध्यापक 
द्वारा दिये जाने वाद्वबे व्याख्यान )। 

के० इ० -रैप्सन-सम्पा० कैम्ब्रिज हिस्टरो ग्राव इंडिया, ( कैम्ब्रिज विद्यापीठ 
द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि० १ । 

कैम्ब्रिज द्विस्टरी + के० इ० । 

गा० ओ० सी० >> गायकवाढ आरियंट्ष सीरीज़ ( गायकवाढ़ प्राच्य-अन्य-मात्ञा ), 

बढ़ोदा सरकार प्रका० | 

गृ० खू० --गृदासूत्र । 

गैतत० >-गैतम धमेसूत्र | आनन्दाश्रम पूना का संस्क० । 

चु० व०, चुल्लवग्ग -विनयपिटक के भब्तर्गत चुल्लवग्ग । सिइद्बी लिपि में। 
उस के भागे की संख्या उस के खनन्‍्धकों को सूचित करती है। 


'( २५ ) 


छा० उप० - छान्देग्य उपनिषद्‌ । 

ज० ५० सा० बं०-> जनेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आवब बम्ञाल 
( ए० सो० बं० की पत्रिका ), कल्षकत्ता । 

ज० बं० रा० ए० से।०-जनल आव दि बौम्बे ब्रॉच आव दि रौयल 
एशियाटिक सासाइटी (रौ० ए० सो० की बम्बई शाखा की 
पत्रिका ) । 

ज० बि० ओ० रि० से०> जनल आव दि बिहार एंड ओरिस्सा रिसचे 
सोसाइटी ( बिहार-उडीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पश्रिका ), पटना | 

ज० रा० ए० से।०> जनल आव दि रोयल एशियाटिक सोसाइटी ( रौ० एु० 
सो० की पत्रिका ), लंढन। 

जातक --फ्रौसबवोत्न सम्पा० जातकों का रोमन लिपि में संस्क०। उस के आगे 
पहल्ली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस ज़ि० के ४० को 
सूचित करती है । जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी 
हो, वह उस जातक की संख्या है | जहाँ किसी विशेष १० पर ध्यान 
दिल्लाना भ्रभीष्ट है, वहाँ पहल्नी शैत्नी बत्ती गई है | जहाँ समूचे ज्ञातक 
की कहानी पर ध्यान दिल्लाना अभीष्ट है, वहाँ दूसरी । 

ज़ाइटश्रिफ्ट-- ज़ाइटशिफूट डर ड्यूशन मोगनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट 
( जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), लाइपज्िंग | 

दीघ० -- दीघनिकाय । जि०, ए० का उद्येख लंडन की पातह्नि टेक्स्ट सोसाइटी 
के रोमन संस्क० भनुसार; कोष्ठ में संख्या दीघ० के सुत्त को । 

देवोभागवत पु०--देवीभागवत पुराण, बँगतज्ा लिपि में, पंचानन तकरत 
सम्पा०, प्र० वंगवासी प्रेस । 

ना० प्र० प० >नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी; नया संस्क० । 

ना० प्र० स० --नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

पा०>पारस्कर गृद्य सूत्र । 

पु०-- पुराण । 


( रे६ ) 


पुराणपाठ - पाजो टर-सम्पा० पुराण टेक्स्ट श्राव दि डिनेस्टीज़ श्राव दि कलि 
एज ( कल्षियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंढडन, १३१३ । 

प्रा० अ्र० या प्रा० भा० ऐ० अ्र० > पार्जीटर का एन्श्यट इंडियन हिस्टोरिकल 
ट्रेडीशन ( प्राचोन भारतीय ऐतिहासिक अ्नुश्रुति ); लंडन, १8६२२ । 

ध्रा० लि० मा०>-गौ० हवी० ओरा की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, रय 
संस्क० , झजमेर १६१८! 

बु० इं० >होइज़ डेविड्स कृत बुविस्ट इंडिया, लंडन से प्रका० स्टेरी 
आव दि नेशन्प्त ( जातियों की कहानी ) सीरीज़ में । 

बृ० उप० > बृहदाएयक उपनिषद्‌ । 

बह्मवैवत्त पु०- ब्रह्मवेवत्त पुराण, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता । 

भं० स्मा० या भण्डारकर-स्मार#- सर राभकृष्ण गेपाल भणडारकर 

केमेमेरेशन वोल्यूम (भं० स्मारक गन्थ), पूना, १६१७ । 

भाग० पु० > श्रीमद्भागवत पुराण, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बस्बई । 

भा० भा० प० > ब्रियसंन-सम्पा० लिग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया ( भारतीय 
भाषा-पढ़तात़्न ), कल्नकत्ता १६९०३--२८ | 

भारतभूमि- जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि ओर उस के निवासी, 
आगरा १ ८८ । 

मनु ओर याश० - जायसवाल कृत मनु एड याक्षवहक्य (कल्नकत्ता युनिव्सिटी 
में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १६१७ ); कक्नकत्ता 
१३३० । 

म० भा० > महाभारत, कुम्भधोणम्‌-संस्क० । 

म० व० या महावग्ग ८ विनयपिटक के श्रन्तगंत महावग्ग । सिंहल्ञी क्षिपि में । 
झागे की संख्या उस के खन्‍्धकों की । 

मा० पु०- माकंणडेय पुराण , प्रका० जीवानन्द विद्यासागर, कत्षकत्ता । 

यजुः शुक्ल यजुवंद, वाजसनेयी संहिता । 

युआन च्वाड या य्वान च्याडः-वैट्सं-कृत ओऔन य्वान च्वाडस ट्रेबल्स 
( य्वान च्वाढू की यात्रायें ), क्ंडन, १६०४ । 


( २७ ) 

रा० ३० - हेमचन्द्र रायचौधुरी कृत पोलिटिकल हिस्टरी श्राव एन्श्येंट इंडिया 
( ध्वचीन भारत का राजनेतिक इतिहास ), रय संस्क०, कल्नकत्ता, 
१६२८। 

वा० पु० - वायु पुराण; प्रका० आनन्दाश्रम, पूना । 

वि० पु०--विष्णुपुराण; जीवानन्द विद्यासागर प्रका० । 

वै० शै०->रा० गो० भण्डारकर कृत वेष्णविज़््म शैविज्ञ ऐंड माइनर 
रिलोजस सिस्टम्स ( वैष्शव शैव और गौण धर्म-पदतियाँ ), स्ट्रासबुर्ग 
( जमनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का एक ग्रन्थ; ह्वितीय 
संस्क०, १६१३ । 

श७० ब्रा० या शत० त्रा० -- शतपथ ब्राह्मण । 

श्वेता० उप० > श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ । 

संयुत्त ० - संयुत्तनिकाय । 

सा० जी० > रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कोपीरेट लाइफ इन एन्श्येट 
इंडिया (प्राचीन भारत में सामृद्दिक जीवन ); रथ संस्क०, 
कक्षकत्ता, १६२२ । 


हिं० रा०- जायसवात्न कृत हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कब्बकत्ता, 
१६२४ | 


उ, नये संकेत 


5५ संस्कृत पुवंरूप का यह चिन्ह अकारान्त संज्ञा के अन्त में क्गे होने का यह 
झर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण प्रा है, जैसे संसक्ृत शब्दों में या 
हिन्दी क्रियाविशेषण न में । 

' कार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है । इस्व पुकार के 
लिए एक विलकुतद्ध नया चिन्द बना लेना भभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो 
सका । यह चिन्ह टाइप में क्षणाना भ्रसुविधाजनक है; हस क्षिए केवल्ल यूनानो 
नामों में कषणाया गया है । 


( २८ »2 
स सकास में ठतता हुआ उश्ारण | जैसे मराठी चांगला, नेपात्षी चीसा 
( ठंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल (पह़ाढ़ का नाम ), तिष्वती चाड़यो 
( अह्वपुश्र नदी ), चीनी याडनचे क्‍्याड', य्वाडः च्वाडः झादि में | पश्तो में 
भी यद्दी उच्चारण है । इस उच्चारण का भी टाइप ढक्षाना अभीष्ट था, पर 
वैसा न हो सकने से अब केवत्न वहीं इस का प्रयोग किया गया है, नहाँ 
न करने से अर्थ की क्षति होती । 


४० ३ 


ए० ७२ 
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पृ० ९१ 
पृ० १०८ 


प्ृ० १६२ 


४० २८८ 


। ० ४ ६ 


संशोधन-परिवर्धन 


पं०३ ४; 7० ११५ पं० २, प्‌ृ० ११७ पं० ४; मैगोलिक ओर भूगेल 


नहीं मैमिक ओर भूवृत्त 


अन्तिम पंक्ति के श्रन्त में बढ़ाइए--दे० नीचे # २८ अ । 

पं० २५। तिब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्प से बना हो सकता है; 
कोशों में त्रिविष्प का अथे है स्वग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में 
त्रिपिष्टप तिब्बत के अथ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय 
में दे” नीचे प्र० १९-२० का ग्र० नि०-- प्र० ८९७। 

पं० १४; आदि । ठीक शब्द प्रनाट नहीं, प्रणाय होगा । 

अन्तिम वाक्य पर पादटिप्पणी बढ़ाइए |--8$ २०८ गुप्रयुग में 
आता जो अभी छप नहीं रहा है । 

पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए |--कोसम - कोशाम्बी का प्रस्ताव पहले- 
पहल कनिंगहाम ने १८६१ ३० में किया था; दे० आ० स० रि० ९, 
पृ० ३०१--११ | किन्तु चीनी यात्रियों ने कोशाम्बी का जो स्थान- 
निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ 
ने उस शिनारूत का विरोध किया। किन्तु अ्रब कासम से पाये 
गये अभिलेखों में कोशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की 
अनन्यता निश्चित हो गई है, दे० आ० स० ई० १९२३-२४७। 

प॑ १६ प्र पर कष्णवेणा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे 
प्ृ० 53१६-१७ पर बदला है। 

अन्तिम पंक्ति के आगे बढ़ाइए--दे० राहुल सांकृत्यायन कृत 
बुदचयों ( काशी, १९८८ ) प्रृ० ५०९ प्र, जहाँ कि ये शिनाखझुतें 
पहले-पहल की गई हैं । 


“सबकी थक >> व 


$ २ 
9२ 
$ ३ 
8४ 
8५ 


ग्रन्थ का ढाँचा 


वस्तुकथा 
संक्षेप ओर संकेत 
अ साधारण 
इ. ग्रन्थनिर्देशपरक 
उ नये संकेत 
संशोधन-परिवधन 
ग्रन्थ का ढाँचा 
चित्रों का व्योरा न 
प्रस्तावना (श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल विद्यामहोद्धि द्वारा) 


पहला खण्ड--भूमिका 
भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


पहला प्रकरण 
भारतवर्ष की भृमि 
सीमायें ओर मुख्य भोमिक विभाग 
उत्तर भारत का मेदान 
विन्ध्यमेखला 
द्क्खिन 
उत्तरी सीमान्त | 
अर. हिमालय और उस के साथ की पवतश्रट्डलायें .. 
ह, हिमालय के प्रदेश 
(१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार 
(२) काँगड़ा से कनोर 


पृष्ठ 
(७) 
(२३) 
(२३) 
(२३) 
(२७) 
(२९) 
(३१) 
(४५) 
(४५) 


&6. «७  _«० 


१० 


१७ 
१७ 
९७ 


( ३२ ). 


(३ ) क्यूँठल से कुमाऊँ 
(४ ) नपाल का 
(५ ) सिकरिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश ... 
8६ उत्तरपूरवी सीमान्त 
8 ७५ उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
अ, द्रद्स्तान और बोलोर 
इ, पच्छिम गान्धार और कपिश 
उ, बलख, बदरुशाँ, पामीर, उपरला हिन्द 
ऋ अफ़ग़ानिस्तान 
लू कल्नात ओर लास बेला 
8 ८ भारतीय समुद्र 
8 ९ प्राचीन पाँच “खल” 
8 १० भारतवष की जातीय भूमियाँ 
अ, हिन्द!-खण्ड 
पूरब-, दक्खिन-, पच्छिम- ओर उत्तरपच्छिम-खण्ड 
उ पवत-खण्ड ही 
(१) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान! 
(२) उत्तरपच्छिमी अंश 
( के ) अफगानस्थान 
( ख ) कपिश-कश्मीर 
( ग) पञ्ञाब का पहाड़ी अरश 
(३) मध्य अंश 
(क ) अन्तर्वंद्‌ का अंश 
( ख ) नेपाल 
(४) पूरब अंश 
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दूसरा प्रकरण 
मारतभूमि के निवासी 


भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें ओर नस्‍्लें--आये और द्राविड 
द्राविड वंश ह 

आये वंश और आये रकनन्‍्ध 

द्रदी शाखा 

इरानी शाखा 

आ्र्यावर्त्ती शाखा 


आये नस्ल का मूल अ्रभिजन और भारतवष में आने का रास्ता 


भारतवर्ष की गौण भाषायें और नसस्‍्लें--शाबर ओर किरात 

आग्नेय वंश ओर उस की मुण्ड या शाबर शाखा *'' 

चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश 

स्थाम-चीनी स्कन्ध 

तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध 

भारतीय बरणमाला और वाडममय 

भारतीय जनता की मुख्य ओर गौण नस्‍्तें 

भारतवर्ष को विविधता और एकता, तथा उस का जातीय 
चैतन्य " 

भारतीय जाति की भारतवष के लिए ममता 

उस की अपने पुरखों आर उन के ऋण की याद 


टिप्पणियाँ 
प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


पब्छिम पञ्माब की बोली--हिन्दकी 
ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कत्तव्य का विचार 
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ऋन्थनिदेश 

ञझ, भौमिक विवेचन के किए 

हू, भाषाओं और जनता की पढ़ताल के लिए 
उ, प्राचीन भूृवृत्त के ल्विए 


प्राचीनकाल 


दूसरा खण्ड 
झाये राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 
तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐछ वंश 

मनु की कहानी 
मनु का वंश 
ऐक वंश या चन्द्र वंश 
ययाति ओर उस की सन्‍्तान 
सम्राट मान्धाता 
गान्धार राज्य को स्थापना 
पञ्नाब में उशीनर, शिवि और उन के वंशज 
प्रवी आनव राज्य तथा मगध में आयें का प्रथम प्रवेश 

चोथा प्रकरण 

हेहय वेश तथा राजा सगर 

कात्तेवीये अजन 
विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र ओर परशुराम 
हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त आवीतज्षित 
मेकल, विद्भ ओर वत्स राज्य 
राजा सगर 
चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 
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पाँचवाँ प्रकरण 
राजा भरत और भारत वेश 
पौरव राजा दुष्यन्त 
आयी के आश्रम 
शकुन्तला का उपाख्यान 
सम्राट्‌ भरत 
भरत के वंशज 
हस्तिनापुर ओर पश्चाल । 
इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लो पामुद्रा 
ऋषि ओर ऋचायें 
भगीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु 
छुठा प्रकरण 

महाराज[ रामच्तरद्र 
रामचन्द्र का वृत्तान्त 
राक्षस ओर वानर 
आये का दक्खिन-प्रवेश हि 
पञ्चाब में भरत का राज्य--राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती 
भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश ... 
वाल्मीकि मुनि 

सातवाँ प्रकरण 

गादव और भारत वंश की उक्तति तथा महाभारत संग्राम 

अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 
राजा सुदास, संवरण और कुरु 
बसु का साम्राज्य, कोशाम्बी ओर पर्वी राजगृह 
शन्तनु भीर उस के वंशज | 
जरासन्ध का साम्राज्य 
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श्रन्धक-वृष्णि-संघ न १६३ 
इन्द्रसस्थ की स्थापना, पाण्डवों को बढ़तो कर १६३ 
महाभारत युद्ध हि १६५ 
यादवों का ग्ृह-युद्ध न १६९ 

आउठवाँ प्रकरण 
आरम्भिक आये का जीवन सभ्यता और संस्कृत 

प्राचीन इतिहास का युगविभाग ली १७० 
अ. राजनैतिक--क्ृत, त्रेता ओर द्वापप . ... १७० 
इ. वाडमयानुसार--प्राग्वेदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग १७२ 
समाज को बुनियादे १७३ 
अर. जीविका अवस्थिति आर स्थावर सम्पत्ति १७३ 
इ. जन विश: ओर सजाता १७४ 


उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास १७६ 
ऋ., जन का सामरिक संघटन--ग्राम और सं-ग्राम, जान राज्य १७९ 


लू. आये ओर दास हक १८१ 
झार्थिक जीवन १८२ 
अर, श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय. १८२ 
इ, शिल्प १८३ 
उ, पणि लोग ओर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन १८४ 
ऋ, विदेशों से सम्पकफ--बाबुल और काल्दी ... १८५ 
राज्य-संस्था की १८७ 
अ. राजा का वरण हक १८७ 
इ, समिति नम १८८ 
उ, सभा सना ओर विद्थ हे १८९ 
ऋ, राज्याभिषेक म १९० 


लू. अराजक राष्ट्र के १९२ 
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ए, साम्राज्य आधिपत्य और सावभोम चक्रगर्त्तित्व 


धमे-कमे 


सामाजिक जीवन 


अ, विवाह ओर शख्लियों की स्थिति 
इ., सामाजिक ऊँचनी व 


उ, खान-पान, वेषभूषा, विनोद्‌-व्यायाम 


आय राष्ट्र का आदश 
ज्ञान और वाडमय 


अ, ऋचाये यजुष ओर साम 
इ, लिपि ओर वणमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक 
संहिताये 

उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 

परिशिष्ट श्र 

प्र।च्चीन युगों को वेशतालिकायें 

[१ ] राज-वंश "०० 
[२ ] आनव राजा उशीनर का वंश २«« 
[३ |] ऋषि-वंश *९* 
[ ४ ] भारत-युद्ध के ठोक बाद की वंशतालिका 

टिप्पणियाँ 


प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस 


से सम्बद्ध प्रश्न 

अ, क्या अनुश्रति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ! 

इ, क्‍या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीय 

शुरू होता है ? *** 

उ, प्राचीन आये का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में 
ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 
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ह्छ 


ऋ, “'पुराण-युग” तथा पौराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग २३० 


लू, पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 
ए. पार्जीटर का काये 
ऐ. अनुभ्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


ओ. प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास; पुराण-युग 


(2 90० 7९700) कोई प्रथक्‌ युग नहीं 


ओ. क्या प्राचीन आया अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था ! 
आये का भारत से उत्तरपन्छिम फैलना 
क्या मानव द्राविड थे ! 


अनुश्रतिगम्य इतिहास की अनाये जातियाँ; लंका के 


राक्षसों और वानरों के आधुनिक वंशज 

आये राज्यों पर अटकियों का प्रभाव 

प्राचीन आये धम, तक्त्वश्नान ओर संस्कृति 

अ« 'ब्राह्मनिज़्म! एक भ्रमजनक शब्द 

इ. क्या 'ब्राह्मनिज्म! आरम्भ में अनाय थी ! “*' 
उ. 'ब्राह्मननिज्म! क्या थी ! *०« 
शनुभश्रतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 


औसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 
वैदिक भारत का बाबुल से सम्पक 

प्राचीन आयो' में ख्री-पुरुष-मर्यांदा की स्थापना कब ? 
भारतीय भ्रक्तरमाला ओर लिपि का उद्धव 

अ. बुइलर का मत 


३, ओमा का सिद्धान्त **० 
उ जायसवाल को स्थापनायं "९" 
ऋ., भण्डारकर की सहमति 
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८० जनपढदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसंस्थाओं का विकास 


'( ३९ ) 


लू. परिणाम 

ग्न्थनिर्देश 

भर. राजनैतिक इतिहास ( 88 २८-६६ ) के लिए 

हू, सभ्यता भौर संस्कृति के हृतिदास ( 88 ६७-७३ ) के लिए 


तीसरा खण्ड 
परीक्षित से नन्‍नद तक 


नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मदादी| जनकों का युग 

राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय 
बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्त की जातियाँ 
कुरु-पग्बाल का मिलना हे 
ज्ञान और तत्त्वचिन्तन की लहर 
अ, नचिकेता की गाथा 
३. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल ओर पिप्पलाद के शिष्यों 

की कहानियाँ हक 
उ, श्रश्वपति केकेय की बात 
ऋ, “जनक” की सभा श्ब्ड 
लू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 
ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर परि 
पदें; उत्तर वैदिक वाडमय ही 
सामाजिक विचार-व्यवदह्दर ओर आर्थिक जीवन का 
विकास; वश्शाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कल्पना 


ग्रन्थनिर्देश 
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दूसवाँ प्रकरण द पृष्ठ 
सेालह महाजनपद 
( ८-७-६ शताब्दी ईं० पू० ) 
6 ८१ बिदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्लप्ष॒ ३१० 
8 ८२ सोलह महाजनपदों का उदय ३१२ 
$ ८३ कोशल ओर मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राज- 
विप्लव ३१८ 
६ ८४ श्रार्थिक उन्नति-श्रेणियों निगमों और नगरों का 
विकास ३२० 
अं. कृषि, तथा ग्रामों की आ्रार्थिक योजना“: ३२० 
इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ के ३२३ 
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पहला खणएढ--भूमिका-- 


भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


पहला प्रकरण 
भारतवष की भूमि 
६ १, सीमायें ओर म्रुरूय भोगोलिक विभाग 


हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी संदर हदबंदी कर दी है। उस 
के उत्तर हिमालय की दुर्भेय शंखला है। उत्तरपूरब लुशई, नागा और पतकोई 
पहाड़ियाँ तथा उत्तरपच्छिम कलात, अफगानिस्तान और पामीरों के पठार 
हिमालय के साथ मित्र कर उस की श्राधी परिक्रमा को अंकित करते हैं-। पूरब, 
दक्खिन ओर पच्छिम की बाकी शआआधो परिक्रमा महासागर ने पूरी की है 
इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये चार * बड़े भोगोलिक विभाग रपट 
दीख पड़ते हैं--( १) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, ( २) उत्तर भारतीय मैदान, 
(३) विन्ध्यमेखला और (४) दक्खिन । प्रत्येक की विवेचना हम अलग अलग 


करेंगे । 
$ २, उत्तर भारत का ग्रेदान 


शत्तर के पहाड़ों के नोचे एक ओर सिंध-सतलज और दूसरी ओर 


चेक. 


गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना की मरु- 





१, भारतभूमि, पृ० २४-२० । 


४ भारतोय इतिहांस को रूपरेखा [ खं० १ प्र० १ 


भूमि ओर आड़ावबछा ( 'अरबली पव॑त' |! ) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि 
और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बांगर ' की तंग गदन जमना के 
खादर * को सतलज़ के खादर से जोड़ देती है, और इस प्रकार उन दोनों के 
मिलने से उत्तर भारत का एक * ही विशाल मैद्दन हो जाता है. जिसे सिंध- 
गंगा-मेदान भी कहते हैं । 


मनुष्य को सभ्यत। का उदय पहले-पहल मैदान को कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मेैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों के घरेलू बना कर खेती करना सोखा, ओर जिन में मानव 
सभ्यता कां सब से पहल उदय हुआ। समूचे जगत्‌ में इस बात मे उस का 
मुकाबला करने वाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैे--एक चोन की पीली 
नदो (होआडहो) और याडच क्याडः * के काँठे, दूसरे, फारिस की खाडी में 
गिरने वाली दृजला ओर फ्रात नदियों का दोआब, तथा तीसरे मिस्र की 
नं।ल नदी का काँठा । 


अपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मेदान एक 


१ खादर--नदी की मिद्दी से बनो उपज्ाऊ भूमि, नदी का करछ ; बाँगर <- 


निजंत्र सूखी ऊँची भूमि जे नदी की मिट्टी से न बनी दवा । खादर बाँगर ठेठ खड़ी 
बात्वी के शब्द हैं । 


२ प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान के एक गिनने का 
विचार पाते हैं। पात्ि वाडु मय में उस का नाम है जम्बुदीपतल्न ( जम्बुद्रीप-तत्न ); 
जातक, ज्ञि० ३, ४० ११६; जि० ४, ए० ११३ (अंग्रेज़ी अ्नुवादकों ने यहाँ “तल! 
का अर्थ नहीं समझा ); जि० ४, प्रृ० ४६८। बग्बुदोप पाक्षि में सदा भारतवर्ष का 
ही नाम होता है | 


२ सींनी हो! भौर 'क्यार! दोनों का अर्थ है नदी ! $ 54 /२ 


8२] भारतवष की भूमि ५ 


विशाल जंगल था, ओर उस जंगल को धीरे धोरे साफ़ कर के ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था*। 

उस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग अलग दीख पढ़ते हैं। 
ठीक उत्तरप्रबी छोर पर त्रह्मपुत्र के पच्छिम-प्रब प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक 
अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है । फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से 
दिखाई देते हैं--जहाँ गंगा-जमना दक्खिन-प्रब-बाहिनी हैं वह उपरला गंगा 
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो गई है वह बिचला गंगा-काँठा है; 
ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर मुँह फेर उसने अपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा 
का मुहाना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुद्दाना एक ही है; उसी का पुराना नाम 
समतट है। उस के उत्तर गंगा ओर ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश बरेंद्र है, 
समतट के प्रब का मैदान का टुकड़ा खांस वंग है, और उस के पच्छिम का 
राढ़ | बंग मैदान की एक नाक, जिसे सुरमा नद्दी सींचती है, परबी सीमांत 
के पहाड़ी में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ़, बरेंद्र, बंग और 
समप्ततट मिला कर बंगाल बनता है। 

उधर सिंघ-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट टुकड़े हें । जहाँ सिंधु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजायें फेला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी 
सिमट कर अकेले लिध में आ गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर- 
पच्छिमी छोर से उस की एक नाक पहाड़ों के अन्द्र बढ़ी हुई है; बह कच्छी 
गंदाव5 कहलाती है | 

कुरुक्षेत्र के बाँगर का आधा सतलज़ के और श्राधा जमना के खादर 
में गिन लें, तो समूचे उत्तर भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छः हिस्से हुए-- 
सिंव, पंजाब. उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, गंगा का मुहाना या 
बंगाल, ओर त्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम | 

सालज ओर जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल कर भी 
फिर आगे दूर दूर होती गई हैं। सिंध की सहायक नदियों का रुख एक 

3, नीचे ६६ २९, ९३ । 
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तरफ़ है और गंगा की सहायकों का बिलकुज्ञ दूसरी तरफ़ । इसका यह अथ 
है कि सिंध और गंगा के प्रस्रत॒ण-क्षेत्रों के बीच कुछ ऊँचो ज़मीन है जे। उन्हें 
एक-पूसरे से अलग किये देती है। दक्खिन अंश में तो आड़ावण को 
शृंखला ओर उस के पच्छिम लगी हुईं ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जल- 
विभाजन का काम करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने 
किया है। सिंध ओर गंगा के प्रस्रवण-क्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग 
गदन ही एक ॥त्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का 
बड़ा मदत्त्व है। सिंध-सतलज्ञ ओर जमना-गंगा-ब्राघरा के काँठे खुले मैदान 
हैं, जहाँ आमने-सामने से आने वाली दो विरोधी सेनाओं के लिए एक दूसरे 
का घेरा कर के पीछे की ओर से चले जाने की काफ़ो गुंजाइश है। लेकिन 
बाँगर की इस तंग गदंन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड़ ओर 
दुक्खिन मरुभूमि है; प्रब से पाच्छम या पच्छिम से प्रब जाने वालो सेना 
के यह तंग रास्ता तय करना ही होगा । इसी कारण इस नाके पर भारतीय 
इतिहास को अनेक भाग्यनिणायक लड़ाइयाँ हुई हैं । 


उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब ज़रा दृुक्खिन 
भुकते हुए उस की लम्बाई के रुख में है, ओर सिंध काँठे का राजपथ नदियों 
के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-परिछम | नदियों के सिवाय काई विशेष 
रुकावट पूरब-पब्द्रिम के रास्ते के लाँबनी नहीं पड़तो, ओर उन्हें भी प्रायः 
वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में हो पार कर लेता है। पंजाब के 
दक्खिनी हिस्से से जमना-काँठे को सोधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी 
उस का हिमालय की छाँह में रहना ज़रुरी है। तिंध और जेहलम के बीच 
नमक को पहाड़ियाँ, कुरुक्षेत्र-बाँगर की उपयुक्त गदन, और बिहार में गंगा 
के दक्खिन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा का आ छूती हैं उस 
रास्ते पर खास नाकेबंदी की जगह हैं। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है 
केवल नदियों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी 
जाने आने का साधन हो जाती हैं, ओर पूरब बंगाल और अआसाम में तो वही 
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मुख्य साधन हैं; बरसात की श्रधिकता के कारण वहां स्थल-पराग से जल-मांगं 
झधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की नदियों का रास्ता भो बहुत 
चलता था | 
६ ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना मैदान के दक््िखिन उन नदियां की दक्खिनी शांखाओं 
अथात्‌ बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सान और दामोदर शआ्रादि की 
धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही 
विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर शआड़ावछ् को बाँह ऊपर बढ़ी 
हुई है। नमेद्ता ओर सान की दूनों' ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। 
राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड़, पन्ना ओर केमोर-शट्डलायें उन के 
उत्तर रह गई हैं, ओर सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हज़ारी- 
बाग, राजमहल शृड्डलायें दक्खिन । 

प्राचीन काल में इस समूची पवतमांला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावंतो और बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास 
जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियांत्र पवेत कहते, उस का पूरवी बढ़ाव जिस से 
कि बेतवा की पूरवी शाखा घसान (द्शाणा) केन और टोंस श्रादि नदियों 
का निकास हुआ है विन्ध्य पवत कहलाता, ओर उन दोनों के दक्खिन तापी 
ओर वेणगंगा से ले कर उड़ीसा को वेतरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं 
बह ऋत्त पवतर। अर्थात्‌ इस दोहरी पवतमाला के उत्तरी हिस्से का 


4. दिन्दी दून शब्द संस्कृत द्रोणी से बना है, भौर उस का श्र हे पहाड़ी 
ख्डुल्ाधों के भोतर घित हुआ मैदान | प्रायः नदियों के प्रवाहों से पहाड़ों के बीच 
दूनें बन जाती हैं। द्र|णी शब्द के क्षिए्‌ दे. मा० पु० ९९, १४; वा० पु० १, ३६, 
३३; १, २०, १-३; 4, र२े८, ३ | 

२. वा० पु०, १, ४२, ६७-१०३; वि० पु०, २, ३, १०-११; मा० पु०, १७, 
१६-२५ । हस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद भौर गोलमाल भी है। ऊपर जो लिखा गया 
है वह सब पुराणों के णठ का समस्त्रय कर के भौर फिर भी पुराने विचार को आजकल 
के संशोधित रूप में । विशेष विषेचना के लिए दे, भारत»मि, ए० ६३-६४ टिप्पणी । 
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पच्छिमी खंड पारियात्र ओर पूरवी विन्ध्य, तथा समूचा दृक्खिनी 
हिस्सा ऋत्त है जिसे पारियात्र से नमेदा की ओर विन्ध्य से सान की 
दून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनों पवतेों के मिला कर 
विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द का प्रयाग भारतवष के बीच के 
विभाग के अथ में करते हैं तब बतास के उत्तर आड़ावछा की समूची शंखला 
को भो इसो में गिनते हैं। उस के श्रतिरिक्त गुजरात का रम्य मैदान इसी 
विन्ध्यमेखला की बगल में रद्द जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दविखन 
में, ओर विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसको गिनती भी हम 
उसी विभाग में करते हैं । 


विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेणगंगा 
और महानदी का उतार फिर ढाल के सूचित करते हैं; वही ढाल उस की 
दक्थिनी सोमा है। उस के दक्खिन तरक़ जे त्रिभुज्ाकार पहाड़ी मैदान या 
पठार बच गया वह दक्िखिन भारत या दक्खिन है। 

भोगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
अतिरिक्त पाँच टुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का 
आड़ावछा के चौगिदं का अदेश है । थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी छोर है 
जा उसे सिन्ध से श्रलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी 
के ढाट कहते हैं, ओर वह्‌ ढाट भी पच्छिमी राजपूताने या मारवाड़ 
का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठां ओर पूरव तरफ़ बनास का काँठा 
भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा फा पठार है, जिस में चम्बल 
और सिन्ध को उपरली दूनें, उन के ठीक दक्खिन नमेदा की बिचली दून और 
सातपुड़ा-#ंखला का प्रबो भाग बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं । 
राजपतानां आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देल- 
खण्ड, जिस में बेतवा धसान ओर केन के काँठे, नमंदा को उपरली दून और 
पचमढ़ी से अमरकण्टक तक ऋत्त पवत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की 
परबी सीमा टोंस है। उस के परब सेन की दून, जहां वह पच्छिम से परब 
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बहता है, बघेलंखएड है। बघेलखण्ड के दक्खिन मेकल श्रृंखला के अमर- 
कण्टक पहाड़ को छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा 
पठार है। बघेलखण्ड-छत्तोसगढ़ को मिला कर हम विन्ध्यमेखला का चोथा 
प्रदेश कहते हैं । उस के प्रब पारसनाथ पबंत तक राड़्खण्ड या छोटा नाग- 
पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। फाइखण्ड में ऋत्न पव॑त का 
जे। अंश है, उप्ते आजकल हज़ारीबाग शृंखला कहते हें । पर्ब जाते हुए 
उस को भी दो फाँकें हो गई हैं जिनके बीचोंबीच दामादर बहता है। उत्तर 
को फाँक से हजारीबाग का पठार बना है, ओर दक्खिन की से राँचों का । 
इन दोनों पठारों के मिला कर भाड़्खणड प्रदेश बना है । 

राँवी का पठार एक नीचो पहाड़ी गदन द्वारा मयुरभंज ओर केंदूकर 
के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के स्रोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परिभाषा के 
अनुसार वैतरणी भी ऋत्त पंत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से 
मयूरभंज ओर केदूकर के पहाड़ों को भो विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, 
किन्तु आजकल उन्हें दृक़िखिन भारत के पूरवी घाटों मे ही गिना जाता है । 

खेतों की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मेदान का मुकाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों ओर खानों को उपज में वह विशेष धनो 
है | इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (॥7005079)) गौरव है । इस के 
अतिरिक्त उत्तर ओर दक्िखिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के 
प्रदेशों को लाँच कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक ओर व्यापारिक महत्व 
भी बड़ा है। लिन्ध के काँठे से सोधे दक्तिखिन स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर 
बोच में पड़ता है, इस कारण वह रास्तां बहुत दुगम है। उत्तर भारत से 
दृक्खिन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा स राजपूताना लाँघ 
कर गुजरात पहुँचता है। अजमेर के कुछ दक्रिखिन से आड़ावठा के पाच्छम 
निकल वह उस के किनारे किनारे चला जाता है। अजमेर राजपताना के टीक 
केन्द्र में है; उस के ओर आड़ावछा के पच्छिम उत्तरी अंश में बीकानेर और 


ि 


दृक्खिनी अंश में मारवाड़ है ; पूरब तरफ़, उत्तर कछवाड़ा या ढुण्ढार- 
२ 
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प्रदेश ओर दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केंवल बीकानेर 
प्रत्युत मारवाड़ जान का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। इसी से 
अजमेर मानों समूचे राजपूताना की चाबी है । 
मथुरा आगरा से मालवा को चम्बल दून द्वारा गुजगत को, या बुरहानपुर 
के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है 
बह प्राचीन काल से उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा 
है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ 
चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब ओर दक्खिन के बीच राजप्ताना और 
मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का 
बांगर है। इस कारण पंजाब ओर गंगा-काँठे के बीच के रास्ते की वह जिस 
प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाव से दक्खिन जाने 
वाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है । 
आगरा के परब प्रयाग ओर काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महानदी 
या नमदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखण्ड लॉब कर जाते हूं । 
किन्तु बनारस के प्रब्य॒ बिहार से यदि दक्खिन जाना हो तो सीधे दक्खिन 
मुँह कर काइखण्ड पार करने के बजाय उस के प्रब धरम कर बंगाल सतट 
के साथ साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण म्रांड्खए्ड उत्तर-द्क्खिन 
के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; और यही कारण है 
कि भारतवर्ष की सब से आरम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की छूत से 
बची हुई उस में अब तक अपनी आरम्भिक लीवनचर्या के अनुसार रहती 
आती हैं । 
९ ४, दक्खिन 
दुक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है | उस का आधार 
विन्ध्यमेखला है, ओर उस की दो भुजायें उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की 
श्ृंखलायें जो क्रमश: पच्छिमी ओर परवी त्राट कहलाती हैं। पच्छिमी घाट 
या सप्याद्रि की कोह्न और समुद्गरतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है 
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जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकश और दक्खिनी केरल या मलबार है। कोंकण 
से घाट की चोटियाँ या घाथ्माथा एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के 
प्रब तरफ बड़ी बड़ी नदियों की दूनें हैं। उन दूनों ओर कांकण के बीच 
सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते ऐं, वे सब धाट कहलाते हैं । 


दुक्खिन की सब बड़ी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस को 
ज़मीन का ढाल परब तरफ़ है। और प्रब तरफ़ उन नदियों की दूनें खुलती 
गई' हैं, भर समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि परबी घाट 
की शृंखला बीच बीच में टूटी हुई और नदियें। को रास्ता दिये हुए है। परबी 
धाट के परब इन नदियों के मुद्दानां पर मैदान का एक अच्छा चोड़ा हाशिया 
भी बन गया है, जो कांकण के तंग फ्रीते से करीब चौगुना है । 


कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है । उस के 
उत्तर पच्छिमी और प्रबी घाठों का अन्तर बहुत है, उस के दक्खिन वे दोनों 
क्रमशः उठते और नज़दीक आते हुए अन्त में नीलगिरि पर एक दूसरे में 
मिल जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मुँह कर बायें और दाहिने दो बाहें 
फेलाये हुए है । 


कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भांग में सद्नाद्रि 
ने प्रव ढलते हुए अपनी कई भुजायें आगे बढ़ा दी हैं जो गोदाबरी ओर 
कृष्णा की अनेक घाराओ।' के एक दूसरे से अलग करतो हैं। परबो घाट फा 
उत्तरी अंश।महेन्द्र पबंत है, जे महानदी ओर गोदावरी के बीच जलविभा- 
जक है । छत्तीसगढ़ को गदन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पब॑त से जोड़ती 
हुई वेणगंगा ओर महानदों के पानियों का बाँटती जाती है । इस प्रकार गोदा- 
बरी ओर महानदी के प्रस्रत॒ण-क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। गेदावरी के 
समूचे प्रख्वणक्षेत्र के हम सह्याद्रि के प्रबी ढाल के साथ गिन सकते हैं, 
झोर उस के प्रब महेन्द्र पवेत के चौगिद प्रदेश तथा महानदी काँठे के। 
इस से झलग | 
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महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शट्डला में ऋष्णा के दक्खिन श्रीशैल 
या नालमले पवत है । उस के उत्तर मूसी नदो का दून हैदराबाद या गोलकुण्डा 
के जिस पठार में से गुज़री है वह पच्छिमी ओर पूरबी घाट के बीचोंबीच 
पड़ता है। नासिक के दक््खिन थलवाट से श्रहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की 
जो बाँहीं मंजोरा ओर भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस को पूरबी ढाँगों 
ओर गोलकुण्डा-पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरब »रदेश को, शर्थात्‌ 
गोलकुर्डा के पठार, नालमले पवत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के 
मुद्दाने का मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि और मयूरभंज- 
क्दूमर के पहाड़ों के चौगिदे तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण 
है, और दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है। 

कृष्णा के दक्खिन प्रबी ओर पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से मैसूर 
या कर्णांटक का ऊँचा अन्‍्तःप्रवण पठार बन गया है, जो उस विभाग के 
पश्चिमार्ध को सूचित करता है। सक्याद्रि को प्रबी ढाँगों के, मेसूर पठार के, 
नालमलै पव॑त के ओर मूसी-पठार के बोच भीमा, ऋष्णा ओर तुगंभद्रा की 
दूनें चारों तगफ़ से घिर गईं हैं, ओर श्रन्त में नालमलै या श्रीरैल के चरणों 
को धाते हुए ऋष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेरे के बाहर 
निकला है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा ओर तुंगभद्रा के बीच का 
दोआब, दृक्खिन भारत के उत्तराध आर दत्षिणाध के राज्यों के बीच सदा 
लड़ाई का कांरण बनी रही हैं । 

कणोटक का पठार महाराष्ट्र से श्रधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता 
समाप्त हो कर मैदान आ जाता है| उस मैदान के दुक्खिन फिर आनमले 
ओर एल।मलै पवेत हैं। मले तामिल शब्द है जिसका अथ है पंत; उसो 
का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पवता का नाम हो गया है । 

कर्णाटऊ-पठार के प्रव वड-उत्तरो) पैण्णार नदी के दक्खिन 
मैदान की खुली पट्टी चोलमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमलै ओर 
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एलामले पवतों के पच्छिम का तट केरल हैं, और वे पवेत तथा बह तट भी 
द्रविड देश का ही अंश हैं । नोलगिरि ओर आनमलै के बीच मैदान का जो 
फीता केरल को कावेरी-काँठे से मित्राता है उसी में से पालघाद का राजपथ 
गया है । 

द्रविड देश को रामेश्बरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला 
समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है । सिंहल भी दक्खिन भारत का 
एक प्रथक्‌ प्रदेश है। इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः प्रदेश है-- 
मद्दाराष्ट्र उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड ओर सिंहल । 

दृक्खिन भारत भी खनिज उपज में विशेष धनी है। पुन्नाडु आदि 
की गोमेद की ओर गोलकुण्डा को हीरे की खानें पिछले इतिहास में जगत्प- 
सिद्ध रही हें। आजकल भी काल्हार की खान स साना निकलता है। 
आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ 
विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैं। उस के अति- 
रिक्त, दक्खिन के समुद्र तट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। 
कालो मिच, लोंग, इलायची आदि मसालों ओर चन्दन, केला, कपूर, नारियल 
आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रहे है, ओर संसार की 
सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का व्यापार करने के तरसती रहीं हैं। 
सिंहल में अब नारियल के समान रबर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। 
खानदेश ओर बराड को काली मिट्टी में भारतवष की सब से अच्छी कपास 
पैदा होती है । 

दुक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी तट के 
सांथ साथ बंगाल स कन्याकुमारी तक जात। है। उस के सिवाय उस के सब 
मुख्य रास्ते उस की नदियों को दिशा में उसे उत्तरपच्छिम से दक्खिनप्रब 
आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ 
मसुलीपट्ूम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार 
भीमा ओर कृष्णा के निकास के निकट से उन्र नदियों की दूनों में हे।ते हुए 
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कृष्णा-तंगभद्रा-दोआब को अथवा मैसूर पठार को बीचोंबीच काट कर काश्ली- 
वरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत पुराने ओर अ्रत्यन्त महत्त्व के 
हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्रि और नालमले के तथा मैसूर ओर 
मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूनें उन रास्तों की ठोक गर्दन धरे हुए हैं। इसी 
कारण उन दूनें का प्रदेश दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; ओर उस हिसाब से महाराष्ट्र 
दुक्खिन का अफगानिस्तान, तथा चालमण्डल दक्खिन का गंगा-काँठा है। 
तंजार से पालघाट हा कर केरल जाने वाला रास्ता भी बड़ा पुराना और महत्त्व 
काहै। 
६ ५, उत्तरी सीमान्त 
देश की सीमा बनाने वाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा 
के अनुसार मर्यादा-पवत कहना चाहिए* | 
आ, हिमालय ओर उप्त के साथ की पर्तमंखलाें 

भारतवष के सब मर्यादा-प्बतों में से हिमालय मुख्य है। भारतवष के 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तरप्रब ओर 
उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पवत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्टता की खांतिर 
आजकल को परिभाषा में ब्रह्मपत्र ओर सिन्ध नदियों के दक्खिनी मोड़ों को 
उस की प्रवी ओर पच्छिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः 
उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्पग के लिए बत्तां जाता है 
जिस में नंगा पवत, नुनकुन, बन्दरपूँद, केदारनाथ, नन्‍्दादेबी, धौलगिरि, 
गोसाईथान, गौरीशडूर, काग़नजद्बा, चुमलांरी आदि ग्सिद्ध पहाड़ हैं । वह 
बड़ी हिमालय शूड्डला या दिमालय की गर्भश्व्ला है। उसके ओर उत्तर- 
भारतीय मैदान के बीच के पहाडू-पहाड़ियों को दो ओर शट्ललाओं में बाँटा 
जाता है, जिन्हें क्रम से भीवरो या छोटो हिमालय श्रृ.ड्डला ओर बाहरी या 
उपत्यका-श्रड्डला कहते हैं, ओर जिन्हें श्रसल हिंमलय की निचली सोढ़ियाँ 
कहना चाहिए। भीतरी झट्लला का नमूना कश्मीर को पीरपच्न्चाल शृद्धला, 
.._॥, मा० पु० ३४, २६; भाग० पु० १, १६, ६--१० । 
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कांगड़ा-कुल्लू की धोला धार आदि हैं । उपत्यका-शड्ूला का अच्छा नमूना 
शिवालक पहाड़ियाँ हैं । 

हिमालय को गर्भ-श्लला बीच बोच में टूटी है। नदियों की दूनें उस के 
आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल चिनाब, 
व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या ऊपर 
से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई ओर पहाड़ों की श्ड्डलायें चली गई 
है'। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय ही कहलाता है, 
पर भूगोल-शाख्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्‍्खे है । 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराश्रों के स्रोत है । 
घाधरा की मूल घारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भश्र्धला से फट कर 
वह उस के बराबर पच्छिम-पच्छिम-उत्तर गंगा ओर सतलज के पानी को 
बाँटती ओर फिर सतलज के पार ज़डसस्कर नद्दी तक रुपशू और जडन्‍कर 
प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज ओर सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। 
उस का नाम जड-रकर-शझ्डला रक्खा गया है । कामेत पहाड़ उसी में है । 
बद्रिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। 
इसी प्रकार कई ओर दून भी । 

उस के पोछ्ले एक ओर लम्बी श्ृट्धला है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू हो लदाख प्रदेश में घ्िन्ध के दाहिन ओर फिर बायें होती हुई, 
सतलज को रास्ता दे कर, मानसरोवर के दृक्खिन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने 
दाहिने जाती हुईं चुमलारी चाटो पर हिमालय में जा मिली है। उसे 
लदाख-शंखला कहते हैं| घावरा, गए्डक ओर कोसी के स्रोत उस में हैं, 
झोर उन के ओर ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का 
प्रसिद्ध तीथे हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है । 

सुप्रसिद्ध कैलाश पवेत एक ओर #ऋंखला को सूचित करता है, जो 
लदाख-श्रृंखला के भी उत्तर है। प्रब तरफ़ वह ब्रह्मपुत्र के बायें बायें काठ- 
माण्डू के करीब सीधे उत्तर तक पहुँचो है । उस के आगे भी एक ओर श्रृंखला, 
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जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें 
लगातार चली गयी है । पच्छिम तरफ़ लदाख-श्ृंखला के बराबर पहले गारतडः 
ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पज्ञहोड सील तक, ओर आगे 
श्योक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-श्ंखला के साथ सटी हुई हुंज़ा नदी के 
सामने तक वह जा निकलो है। 

तिब्बत के विस्तृत निजन वृक्षह्दीन पठार चाड-थडको * जैसे हिमालय, 
लदाख ओर केह्ञाश-श्रृंखलायें दक्खिन तरफ थामे हुए है, वेसे ही क्युनलुन 
अंखला उत्तर तरफ़ ओर चीन के सीमान्त-पहाड़ प्रव तरफ़ । पच्छिमी छोर 
पर दक्खिन-उत्तर वाली श्वृंखलायं एक दूसरे के नज़दोक आ गयी है, और 
बहाँ कारकारम या मुज्ताग़ श्रृंखला भी केलाश और क्युनलुन शृंखलाझों के 
बीच आ गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्लोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ 
वह चाड-थडः में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्याक और चीनी 
तुकिस्तान के रस्कम दरिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुज्ला नदी 
उस के उत्तर ताग़दुम्ब्राश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई 
उतरी है । रस्कम या यारकन्द नदी को, जा कारको रम के उत्तरी चरण धोती 
है, ज़रफ़्शां भो कहते है; उस का चीनी नाम सी-तो प्राचोन संस्क्रत नाम 
सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के परच्र तिब्बत ओर पच्छिम पामीर है। 
उसी की दून भुज़्वांग ओर क्युनलुन शंखलाओं को भी एक दूसरे से अलग 
करती है । 

भारतवष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवष की उत्तरी सीमा है; 
पर ऊपर की त्रिवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे 
हिमालय की गभ-श्ड्अला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच में टूटी हुई है 
वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी है। प्राचीन 
भारतवापियों को हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे 


१, थर माने मैदान, पद्दाड़ी मैदान, पठार । 
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गज्जा के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे*। वे ख्तोत आजकल 
की परिभाषा में ज़हस्कर-शड्धला में है । इस प्रकार उस शद्धला को हिमा- 
लय को गभ-श्ड्रला की केवल्न आवृत्ति सानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा 
को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते है । 
३, हिमालय के परेश 
(१) हजारा, कश्मीर, कथध्वार, दावोभिसार 

सिन्ध ओर क्ृष्िणगंगा-जेहलम नदियों के बीच हिमालय का सब 
से पच्छिमी ज़िला हतज्नारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल- 
पिण्डी के सीधे उत्तर ओर पामीर के सीधे दश्खिन है। कुन्हार नदी को दून 
उस में उत्तर-दक्खिन सीधा रास्ता बनाये हुए है । 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उस व्यथ (वितस्ता)* 
कहते है । व्यथ की चक्वरदार उपरली दून ही वह ऋश्मीर है जिस के विषय 
में कवि ने कहा है-- 

अगर फ़िरदोस बर-रूए ज़मीं अस्त 
हमीनस्तों हमीनस्तों हमीनस्त ! 

अथात्‌ यदि जमीन के तझ्ते पर कहीं स्वग है तो यहीं है! हिमालय की गभे- 
खब्बला से एक बाँदी फूट कर व्यथ और क्ृष्णगंगा का पानी बाँटती हुई पूरब 
से पच्छिम जा कर दक्खिन सुड़ गयी है--वहीं भोतरी श्रड्ला के हरमुक 
(हरमुकुट) और काजनाग पड़ाड है'। कुछ और प्रब से एक ओर बाँडी 
गभ-श्वद्ला से दुक्खिन उतरी है जिस के शुरू में अमरनाथ तीर्थ है। वह 
अमरनाथ-श्टड्ला व्यथ के दक्खिन-पूरबी अन्तिम ख्रोदों का घेरा करती उत्तर- 
पच्छिम घूम गयी है ओर आगे पोर-पंचाल् श्र्धला कहलानी है। भीतरी 
खड्डला के यही सब्र पहाड़ कश्मार को ८2 मील लम्बो २० मील चौड़ी दून 
को चारों तरक से घेरे हुए है । 
$ वा० पु०, $, ४९, ८१ । 


२, कोछओं में प्राचीय संस्कृत नाम हैं । 
है 
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कश्मीर की बस्ती गर्भ-शूड्ला तक नहीं पहुँचती। हरमुक-शद्ला के 
उत्तर कृष्णगड्ठा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह दर्दिस्तान 
(द्रदू-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ गभे-श्र्ठला के 
उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंध पार गिल्गित और हुझ्ज़ा दूनों 
तक चली गयी है'। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को 
उत्तरपच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, ओर उस की 
चचो हम आगे करेंगे । 

अमरनाथ-शट्डला के परब, उत्तर से दक्खिन, मरुवद्वान (मरुद्रधा) 
नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाब की मुख्य दून में जा खुली 
है। मरुवद्वांन ओर कष्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोली जाती है । 


जेहलम ओर चिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का 
प्रसिद्ध अभिसार देश है, ओर चिनाब तथा गाबी के बीच की उपत्यका 
दाव । दार्वाभिसार का नाम पुराने वाहमय में प्रायः एक साथ आता है। 
अभिसार अब छिभाल कहलाता है, ओर उस में पंच, राजोरी, भिम्भर 
रियासतें हैं। दाब का नाम अब डुगर है, ओर उस में जम्मू तथा बल्लावर 
(बल्लापुर) की बस्तियाँ है । 

डुगर के ऊपर भीतरी शर्डला की धौला धार* का पन्छिमो छोर है। 
धोला धार के उस पार, डुगर और कट्टचार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) 
प्रदेश है, जो बोली ओर जनता में आया कश्मीरी है । 

( २ ) कांगड़ा स कनार 
सतलज के परब टोंस के स्रोत पर गभ-शूद्धला से फूट कर 


सतलज व्यास ओर राबी को गस्ता देती हुई चिनाब के सामने तक धौला 
धार चली आयी है। उस की उपत्यका में रावी ओर व्यास के बीच कांगड़ा 


१ धार माने श्रंखत्ा ! 
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प्रदेश है, जा सत्ज-ब्यास के द्वाबि' सहित प्राचीन कांल में त्रिगत्त देश 
कहलाता था। द्वाबे के उपरले किनारे में बाहरी शृड्ला को शिवालक 
ओर सोलासिज्ञों पद्ाड़ियाँ हैं, जिन की दूनां स हाशियारपुर ज़िला 
ओर बिलासपुर उफ्र कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी 
में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिड्डी ओर धोला धार के बीच ब्यास की 
दून में मरडी ओर सतलज की दून में सुकेत रियासत है। 

धोला धार ओर गर्भ-शूझ्ला के बीच रावी ओर चविनांब की उपरली 
दूनें हैं। रावी को वह दूत ही सुप्रसिद्ध चस्ब्रा प्रदेश है। कटष्टवार के ऊपर 
चिनाब अब तक अपने सस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की 
उपरली दून तथा उस की दो मूल घाराओं--भागा ओर चन्द्रा-का प्रदेश 
लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत* पर गर्भ-शूझला से उतरी है, उस के 
बायें बायें वह खट्डला भी दक्खिन धूम गयी और ब्यास को जन्म देती 
हुईं सतलञ तक जा बढ़ी है। ब्यास के उपरले ख्रातों का प्रदेश कुल्लू 
(कुलून) है। बह लाहुल के दक्खिन और चम्बा के प्रव-दक्खिन है; कांगड़ा 
और मण्डी से उसे धोज्ञा धार अलग करती है।.. 

उस की पीठ पर गभ-शड्ला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली 
गयी है, वेसे उस श्ट्ठला के परले किनारे को स्पीतो नदी धोती है। 
स्पीती की दून, जो गर्भ-शड्डला और जेडसकर-शझ्डल। के बीच है, सतलज 

१] दो आ्राव का पंजाबी उच्चारण द्वावा है, और केवल द्वाबा क;ने से पंजाब में 
सतलज-व्यास का दोझआब ही समझा जाता हे । 

२. किसी पहाड़ की शट्भुला के नदी की दून या किसी भौर कारण से कटे 
होने या कटा सा मालूम होने से जो भारपार रास्ता बन जाता है, उसे दर्रा कहते 
हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची गन की सी जगह से एक तरफ़ चढ़ कर 
दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह फो अ्रफ़रगानिस्तान में गदंन या कोतल, 
गढ़वाल-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में शब्याड, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-कुएलू 
में ज्ञोत कहते हैं। दे” भारतभूमि ए० ११३-१४ टिप्पणी तथा ए० ३४४ । 
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की जिस उपरली दून में ज्ञा खुलों है, उस कनौर या बशहर कहते है । 
अन्यत्र* मेने सिद्ध किया है कि वही ग्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को 
भीतरी खड्लला को सतलज-पून अर्थात्‌ सुकेत से धोज्ला धार अलग करती है, 
गर्भ-श्ड्डला उस के बीचोंबीच गुजरी है, ओर जडन्‍#र-शट्ठला उस की पीठ 
पर है। स्पीती ओर उपरला कनोर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश है' । 

कश्मोर से कनोर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में 
लदाख, जडसस्‍्कर, रुपशू, हानले ओर चुमूति--ये सत्र तिब्बती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरब है। चुमूर्ति के बाद गुगे है जिस के और 
कनोर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है। गुगे डरो-खेसम्र या डरी के तीन 
प्रदर्शा में से सब्र से पच्छिमों है। कैलाश पवत ओर मान सरोवर के चौगिद॑ 
का तिब्वती प्रान्त डरी है। पूरब तरफ़ बह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय 
सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवष के पहाड़ी जो उस में व्यापार 
करने जाते हैं. उसे हृणदश कहते हैं । 

( ३ ) क्युंठल से कुमाऊ 

कनौर के नीचे सतत ओर टोंस के बोच क्युँठलर--शिमला--, 
बधाट--डगरशई-कसोली--,जुब्बल ओर सरमोर श्रदेश हैं। बघाट को 
उपत्यका में कालका के पास से घग्वर ( हपठ्ठतों ) निकली है, ओर सरमोर 
को उपत्यका में सांधोरा के पास से सरसुती ( रूरस्वती )। टोंस के पूरब 
जोनसार-बावर प्रदेश ओर उस के नीचे देहराइन की उपत्यका है। उन के 
पूरब भागीरथी से पिण्डर तक गड्ठा की सब धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है । 





१ भारतभूमि, पृ० ३०९-८; तथा पटना ओररियंटल कान्‍्क्रेंस १६३० में भेजा 
लेग्र--रघुज़ लाइन शॉव कौन्क्वेस्ट एलोंग इन्डियाज़ नौदंन बोडर | 

२. स्वाभाविक भोगोलिक या जनताकृत भाषाक्भत प्रदेशों का ब्यौरा दिया जा 
रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का। जैसे, क्यूँठल से अ्रभिप्राय 
क्यूँटल्ली बोली का चेत्र न कि क्युँठहल रियासत, चम्बा से चम्रियाली बोली 
का के: | 
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भागीरथी गज्ला की गौण तथा अलखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का 
स्नोत गद्ोत्री ठीक गर्भ-श्ड्ला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का 
ऊपर जडरकर-शूछ्ला में | अलखनन्दा की दो मूल धारायें--विध्युगल्ढा और 
धोलीगज्ञा-जहाँ जोशीमठ पर मिली हैँ, वह दून भी हिमालय के ठीक गभ 
में है; उस के ऊपर विष्यणुगज्ञा ओर धॉलीगज्ञा की दूनें गर्म-शट्लला ओर 
जडसकर श्र्ठला के वीच हैँ। विष्णुगज्ञा दून के ही सिरे पर बद्रिकाश्रम है। 

मैदान में गज्ला के पूरब रामगज्जा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गड्ढा 
को पूरवी शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिण्डर के स्रोत के केवल 
तोन मील पूरब घावरा को पहली शाखा सरजू का ख्रोव है, वहाँ से धोलगिरि 
तक सवा दो सा मील लम्बाइ में तमास घावरा का प्रस्नवणक्षेत्र है। 

गढ़वाल ऊ पूरब कुमाऊ या क्रूमांचल प्रदेश है, जिस पिण्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगज्ढा ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें 
सूचित करती हं। उस की परवी सीमा धाघरा में मिलने वाली काली या 
शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है--गोरीगज्जा, धौली- 
गन्ना ओर काली; वे तीनों जरूरकर-ख्ट्लला से निकली है; उन को दूनें 
कुमाऊँ में हैं । 

मान सरावर से कनोर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली 
से टांस तक सब नदियां का उत्तर तरफ़ घेरा करता गया है। जोनसार 
गढ़वाल ओर कुमाऊँ से, जमना गड्ा ओर काली दूनाों की अन्तिम 
बस्तियां के परे, दिमालय ओर जडास्कर-शट्धला के घाटों को लाँध कर डरी 
की उस सतलजनदून और उस के आगे सिन्वदून तक कई एक रास्ते 
चलते है । 

( ८ ) नेपाल 

धोल्लगिरि तक नेपाल राज्य का पचब्छिमी चोथाई अंश है जिस नेपाल 
वाल बैसी अथात्‌ बाइस राजाओं का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच 
घाघरा की गख्य धारा की शाखायें फेली हुई हैं। छाघरा के स्रोत गल्जा के 
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स्रोतों के ओर ऊपर लदाख-शड्डला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ ब्रह्मपुत्र के 
स्लोत भी हैं। इसीलिए घाधरा की दूनों ने बद्मपुत्र की दून तक पहुँचने को 
सीधे रास्ते बनाये हैं । 

धोलगिरि से गोसाँइथान तक गण्डक की धारायें फेली हैं जे सब 
त्रिवेणीप्राट के ऊपर मिल गयी है'। वह सप्तगए्डकी अथवां चौबीसी 
(२४ राजाओं का) प्रदेश है, और उस में पाल्पा, गारखा आदि बस्तियाँ है । 
गोरखपुर ओर पालपा से सीधे उत्तर काली गण्डक की दून धौलगिरि के पूरब 
से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तनाथ और कागत्रेनी उस दून के हिमालय 
पार के हिस्स को सूचित करते है'। गण्डक की ओर धारायें भी हिमालय 
पार से उतरो है, और उन में से विशेष कर त्रिशूल्ी-गए्डक का रास्ता तिब्बत 
जाने के पुराने राजपथों में से है । 

सप्तगण्डकी के प्रब २६ मोल लम्बों, १६ मील चोड़ो ठठ नेपाल 
वून है, जिस में विध्युमती ओर मनोहरा का बागमती के साथ सद्गम होता 
है। काठमारडू, पाटन ओर भातगाँव इसी दून की बस्तियाँ हैं। इस दून 
के पूरब काग्नजद्डा तक नेपाल राज्य का पूरब चोथाई या सप्तकोशिकी 
प्रदेश है, जिस में कोसी को अनेक थारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी 
ओर अरुण मुख्य हैं, फेली हुई हैं । 

बागमती के ख्रोत भीतरी श्ट्डला में हें, न कि गभ-श्ट्डला में। 
इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी की 
दूनों द्वारा ही है। सनकोसी उफ़ भोटिया-कोसोी की दून द्वारा तिब्बत जाने का 
रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है । इन नदियों की दून' तिब्बत के चाड़ः आन्त 
में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरब त्रह्मपुत्र दून का नाम है ओर जिस में से गुज़रने 
के कारण ब्रह्मपुत्र चाडपो कहलाता है । शिगच्‌ उस की मुख्य बस्ती है । 

(५ ) सिक्रिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश 

काग्चनजड्डा के पूरब हिमालय का पानी गड्जा के बजाय ब्रह्मपुत्न में 

जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश ज्ञो नेपाल के ठीक पूरब लगा है 
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सिकिम है। उसो के निचले छोर में दाजिलिज्ल-तिब्बतियों का दोजें-लिड 
या वज्न-द्वीप--है। सिक्रिम के पूरब भूटान-तिब्बतियों का डुगयुल* या 
बिजली का देश-है। उस में ब्रह्मपुत्न में मिलने वाली अनेक धारायें फैली 
हैं। उन में से तोरसा उफ़ अमो-छु२, रइदाक उ्फ़ चिन-छु, सड्ढोश और मनास 
गर्भ-शट्ला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो और ऊपर से। 
अमो-छु की दून, जिसे चुम्वी दून कहते है', गर्भ-श्रड्डला की जड़ तक पहुँचती 
है। उस के ठोक दूसरी तरफ़ चाढपो की सहायक नन्‍्यडः नदी की दून है, 
जिसमें ग्यावच शहर है । आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता 
चुम्बी दून ओर न्यडः दून द्वारा ही है। 

सडझ्लोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
को सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तावाडः की दून से आती 
है । उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं । 

तोवाडः के पूरब चार छोटो छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम 
की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है । 
इन में से पहले अका या अड्जा ओर दूसरे दफ़ला लोग हैं। दफ़ला के पूरब 
सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरी लोग, 
ओर फिर उन के पूरब द्होंग नदी के--अर्थात्‌ ब्रह्मपत्र के उत्तर-दविखन 
प्रवाह के--दोनों तटों पर अब्ोर लोग हैं; अबोर मीरी मिला कर एक ज्ञति 
हैं। अबोर-मीरी के पूरब सदिया के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में भिश्मो 
लोग रहते हैं । 

६, उत्तरपूरवी सीमान्त 


हम ने व्रह्मपुत्र के दक््िखिन मोड़ को हिमालय की परबी सीमा कहा 
था| किततु हिमालय को बड़ो खूट्डला सुब्रनसिरी के पच्च्रिम ही टूट गयी है 


१, युत्ञ माने देश | 
२, छु माने पानी | 
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यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शूट्जला का पूरबों बढ़ाव कहा जा सकता 
है। आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरब तक बढ़ा हुआ है, और वह 
उत्तरपूरव तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाडों से बिरा है थे लोहित नदी के 
पूरब से दक्खिन धूमे हैं | प्राचीन भारतवार्सी लोहित्य को भारतवर्ष का पूरबी 
छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय के पूरबी बढ़ाव ने अपनी एक बाँह 
नामकिउ पवत के रूप में दक्खिन-पच्छिस बढ़ा दी है। पतकोई ओर नागा 
पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रंखां 
उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती 
ओर वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और चटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के 
साथ समुद्र पर जा उतरती है। ब्रह्मपुत्र ओर सुरमा के काँठों को इरावतों 
ओर विन्दविन के काँठों से जो पबंतशड्ला अलग करती है, उस के 
अन्दर वह विशेष नहीं घुसा, उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह 
चली गई है। इसो कारण इस तरफ़ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी 
प्रदेश नहीं हैं, ओर चट्गाँव, तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि 
कुछ अंश तक भारतीय भाषा ओर जनता ने प्रवेश किया है , तो उतने अंश 
तक उस पहाड़ी आँचल को आसाम या बड़ाल का अंश माना जा सकता है। 
किन्तु खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो 
एक वाँह पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पव॑तों में शामिल नहीं 
हूँ । उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और घनसिरी 
नदियों ने अपनी दूनें काट रक्‍्खी हैं । 

उत्तरपूरवी सीमान्त के छोटे पहाड़ों को लाँध कर परले हिन्द 
(प4॥6९7 009) की नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध ग॒स्ते 
हैं। बड़ाल-आसाम के मेदाान की तीन नोकें सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर 
बढ़ी हुई हैं, जिस कारण बे रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गों में बँटते हैं। एक 
चटरगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँठे से 
मणिपुर लाँध कर चिन्द्विन काँठे में निकलते हैं, ओर आगे पूरब या दक्खिन; 
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तीसरे वे जो आरसाम से पतकोई श्द्बला के पच्छिम या पूरब छोर होते 
हुए चिन्द्विन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दक्खिन 
या पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक्खिनपूरबी छोर में 
इरावती, साल्वीन, मेकोडः और लाल नदी ( सोडः कोई ) की उपरली ढूनें 
एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, ओर उन्हीं नदियों के निचले काँठों स 
बरमा, स्याम, कम्बुज और आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा परला हिन्द बना 
है। आसाम से आने वाला रास्ता,इस प्रकार परले हिन्द की नदियों के रास्तों 
की उपरला जड़ को आ पकड़ता है | 


$ ७, उत्तरपस्छिमी सीमान्त--अ, दरदिस्तान ओर बोलौर 


हम ने गड्जा के स्रोत वाली हिमालय को हिमरेखा को भारतवष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा उस 
हिमरेखा को लाँघ गयी है। हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी नज्जा पबत 
है। उस से दक्खिन-पूरब हिमालय की धार धार आते हुए दूसरी बड़ी चोटी 
नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध 
ज़ोजी-ला अर्थात्‌ जोजी घाटा* है। उस के पच्छिम भारत की उत्तरी सीमा 
हिमालय के साथ नहीं जाती । उसी ज़ोजी-ला पर गर्भग्यड्डला से वह हरमुक 
शूड्डला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक 
और गर्भश्टझ्लला के बीच द्रद-देश की बस्तियाँ हैं, ओर वे बस्तियाँ ग्भे- 
शट्डला के उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित श्र हुझ्जा को 
दूनों में भी हैं । 


दरदिस्तान की दक्खिन-पूरबी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमो नोके 
भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं | वहाँ से दरद देश की सीमान्त-रेखा आजकल 





१, तिब्बती शब्द ला का झर्थ है घाटा या जोत । 
| 
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खलच्‌ तक उत्तर-पूरब जा कर सिन्ध ओर शिआओक के बीच लदाख खट्ढला 
के साथ पच्छिम धूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख ओर कैलाश शट्नलाशों 
के बीच, बोलोर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का लुख बटुन--छोटा तिब्बत-- 
है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए बह सोमान्त-रेखा बुञ्जी किले 
के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्ट्लला ओर सिन्ध को पार कर, कैलाश 
श्द्डला के पच्छिमी छोर से हुआुज़ा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम 
शंखला का पच्छिमी आँचल काट कर तांगदुम्बाश पामीर को जा छूती 
है। बोलोर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी इ० के शुरू में आये थे, 
उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतवष की सीमान्त- 
रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर आगे शायद आजकल सा चक्‍्कर- 
दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिओक की दून से कारकारम जोत 
पार कर रस्कम दरिया (सोता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को 
जा लगती थी '। 


द्रदिस्तान इस प्रकार कश्मीर का पामीर से जोड़ देता है । ताग- 
दुम्बाश पामोर पर मुज़्ताग़ की पच्छिमी जड़ है ओर वहीं हिन्दूकुश की पूरबी 
जड़ भी । वहीं से सरीकोल पबत उत्तर तरफ चलां गया है। दरदिस्तान की 
| पच्छिमो बस्तियाँ--गिल्गित , यासीन , मस्तूच आदि--हिन्दूकुश के ठीक 
नीचे तक पहुँची हैं । 


३, पच्छिम गान्धार ओर कपिश 


हम देख चुके हें कि जेहलम और सिन्ध नदियों के बीच द्रद्‌ देश के 
नीचे हजारा या 5रशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्तु), पश्चकोरा 


१, इस बात को पूरी विवेचना मैंने रघुज़ लाइन श्रॉव कोम्क्रेस्ट, तथा 
भारतभूमि ए० १२२-२३ और परिशिष्ट १(२-३)में की है । 
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(गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह कर काबुल (कुभा) 
में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोआब का निचला अंश यूसुफ़ज़ई तथा उपरला 
बुनेर है; बुनेर के पबच्छिम पञ्ञकोरा-स्वात का दोआब स्वत कहलाता है। 
फिर पञ्चकोरा-स्वात और कुनार के बीच के दोआब का निचला अंश बाजोर 
तथा उपरला दीर है। इन सब के मिल। कर पञ्ञाबी लोग गणिस्तान अथात्‌ 
अराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की 
राजधानी पुष्करावती के खँंडहर अब स्वात-काबुल-सह्ञम पर प्रांग ओर 
चारसद्दा को बस्तियों में हें। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड़ीयान प्रदेश 
थी जो पच्छिम गान्धार का एक ज़िला था। 


बुनेर, स्वात ओर दीर के ऊपर [सन्ध, स्वात ओर पञ्ञकारा तीनों की 
दूनें कोहिस्तान* कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार 
तथा ओर ऊपर दरद-देश में यारखूं कहलाती है। उस के स्रोत ताग़दुम्बाश 
पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के पच्छिम हिन्दूकुश के चरणों में 
सटी हुईं उस की दून चितराल या काष्कारर ही कहलाती है। उस दून के 
सामने हिन्दूकुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है । 


दीरा से हिन्दुकुश की धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जाये तो 
आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्चशीर नदी उतरी है । 
खावक ओर दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश 


3, कोहिस्तान का साधारण अर्थ है पहाड़ी देश | काबुल शहर के उत्तर- 
पब्छिम भी एक कोहिस्तान है, भौर सिन्धी ज्ञोग अपने खीरथर-प्रदेश को भी को हि- 
स्तान कह डालते हैं। 


२. रघुज़ लाइन श्रॉव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट $ (८) में 
मैंने यह सरभावना दिखल्ागी है कि वही प्राचीन कारश्कर देश हे । 
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काकिरिस्तान ( कपिश देश ) है । गान्धार ओर उस के बीच सीमा 
कुनार नदी है। कुनार से काफ़ी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी 
धारा है, जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्ग़ान ( लम्पाक ) 
है। वह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम ओर 
दक्खिन ठेठ अफ़गानिस्तान है | 


उ, बलख, बदरूशां, पामीर, उपरला हिन्द 


द्रदिस्तान, काष्कार ओर काफ़िरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दृकुश- 
श्रृद्डला से बना है। उस शट्डला को मुख्य रीढ़ ताग़दुम्बाश पामीर से 
पच्छिम-दक्खिन मुँह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक चली 
गयी है। उसके आगे कोहे-बाबा ओर बन्‍्दे-बाबा" नाम की खशृद्ठलाओों ने 
ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को द्देरात तक पहुँचा दिया है । पामीर से हेरात 
तक मानों एक ही श्र॒ट्ठला है। वही प्राचीन इरानियों का उपरिशएन-- 
श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है। 


उस श्ट्डला के उत्तर तरफ़, पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरूशां 
और बलख प्रदेश हैं। हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश ओर मुझ़्ताग़ के जोड़ 
के करीब से सरीकोल पवत सीधे उत्तर चला गया है । चीनी बौद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्ध का रूपान्तर 
जान पड़ता हैः । उसके बराबर पूरब पूरब कन्द्र या काशगर श्रृड्डला है। वह 
दुददरी श्ट्डला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ पामीर फैले हैं । उस के 
पच्छिम आमू नदी की, ओर पूरब यारकन्द्‌ काशगर नदियों की अनेक 
धारायें उतरती हैं । पामीर का अर्थ किया जाता है--पा-ए-मीर--पर्व॑तों के 





१, बन्द माने पवंतशझुला । 
९, वैटस--युआन्‌ च्वाऊ़ २, पु० २८२-८७ । 


अिन्मननली.. फनडज 
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चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूनें हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार 
ढालों में घूमती हुईं नीचे चली जाती हैं । 

सरोकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द्‌ दरिया ( सीता नदी ) में मिलने 
बाली कारचुकुर नदी की दून ही तागदुम्बाश पामीर है। हिन्दूुकुश, सरीकोल 
ओऔर मुज़्ताग़ जैसे उस पर मिलते हैं, बैसे ही अफ़गानिस्तान, रूस और 
चीन राज्यों को सीमायें भी । आजकल उस पर चीन ओर हु्ज़ा-राज्य दोनों 
का दावा है। उस के ओर हुझ्ञा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल 
भर खुली रहती है । 


ताग़दुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उस आबे-वर्खाँ को दून 
पामीरे-ब्खाँ से मिलाती है । पामीरे-वर्खाँ हिन्दूकुश के ठीक उत्तर सटा हुआ 
है। आमू दरिया का संस्कृत नाम वंछु था, और उस की यह धारा तथा 
उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वर्खां कहलाता है। वह अब अफ़ग़ान राज्य 
में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफ़ग़ान सीमा में है । छोटे पामीर के उत्तर 
बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धाश आबदे-पद्षा के रास्ते में ज़ोर- 
कुल *--विक्टोरिया--भील बन गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, 
रहज्कुल ओर कारकुल या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं। सरेज़ 
पामीर आमू की एक ओर बड़ी शाखा मुग़ांब या अक्सू की दून है। रह्नकुल 
भील जिस के नाम से रड्जकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों 
का नागहद * है । 

पामीरों के पठार के पच्छिम बदरुशां, और उस के पच्छिम बलख 
प्रदेश है। पच्छिमी पामीर, बदरूशां ओर बलख तोनों का दक्खिनी ढासना 
हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, और तीनों श्रामू की धाराक्रों के प्रदेश हैं । 


१, कुल माने भीक्ष । 
२, पैट्स--युआन्‌ उ्वाझः २, ए० २८७ । 
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आबे-पञ्ञा को आजकल आमू की मुख्य धारा माना जाता है। 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
ओर बद्रुशां के बीच सीमा है | बदरूशां उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज़ नदी उस की पच्छिमी सीमा 
है | बदरूशां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचोन 
तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अड्डा थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का 
पुराना नाम कम्बोज देश था१ | 


अक्सू नदी या अक्साब आबे-पञ्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी 
छोर से कुछ ही पहले मिली है | उस मोड़ के कुछ ही आगे वक्ष या वक्षाब 
नाम की एक ओर घारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से 
अथात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीधे पच्छिम बोखारा प्रान्त 
की तरफ़ जरफ़्शां पवत-शड्डला बढ़ी हुई है, ओर जरफ़्शां--बाबर के समय 
की कोहिक--नदी उस के चरणों के धोवन को और आगे जा कर आमू में 
मिलाती है। जरफ़्शां-शट्जला ओर बदरुशां पठार के बीच आमू को अपना 
खादर फेलाने के लिए बड़ी तज्ञ जगह मिली है । 


कक 


बदरुशां के पच्छिम ओर ठेठ अ्रफ्रगानिस्तान के उत्तर बलख 
( वाह्वीक ) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आमू 
का मेदान काफ़ी दूर है, ओर उन के बीच छोटी पबत-श्छुलायें उस केन्द्रिक 
शट्डला की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबा के लगभग 
समानान्‍्तर प्रबी हिस्से में कोहे-चज्नड़ ओर पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तुर्किस्तान 
नाम की शट्लायें हें जिन के पच्छिमी अद्लल को मुर्गात्र धोता है। इन 
समानान्तर खट्डलाओं के बीच एक ढलता भ्रन्त:प्रवश--श्रर्थात्‌ दोनों छोर 
से ऊँचा, बोच में नीचा-पठार बन गया है। कोहे-चड्रड़ के उत्तर फिर 
बैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलबुर्ज पहाड़ी है। 


वि मी 


हैः दे० नीचे 6४ १७ । 
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उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान ओर बलख नदियाँ आमू के खाद्र को सूचित 
करती हैं। बन्दे-तुकिस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, और 
फिर आमू का खुला मैदान । 


उधर, सरीकोल पवत के पूरब का पामीरों का सब पानो तारोम 
नदी में ज्ञाता है। उत्तरी पामोर से पूरब तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानो उस में ले जाती है, ओर दक्खिन स रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी 
कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश 
में से बहती है उसे हम लोग आज्ञकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनी लोग 
सिम्‌ कियांगू कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान में प्राचोन युगों में तुक लोग नहीं 
रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ३० से तुर्किस्तान बना है। ओर सिम्‌ कियांग 
से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से 
द्सवीं शताब्दी ३० तक के लिए उसे उपरला हिन्द पुकांरते हैं। इसीलिए 
उस का यहाँ द्ग्द्शन आवश्यक है। उस के दक्खिन क्युनलुन पंत 
उसे तिब्बत से अलग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा "देवताओं 
के पवत” की परम्परा चली गई है। वह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच 
किन्तु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्राय: 
२-३ हजार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर ओर पच्छिम के मैदानों से 
वह फिर भी बहुत ऊँचा है । 


तारीम नदी पूरब तरफ़ तारीम या लोपनोर' नाम की एक भील में 
जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, ओर कभी भील 
का नदी में; चारों तरफ़ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निऋल पाता । 
तारीम के उत्तर, थियांनशान के ढाल में, पच्छिम से पूरब आक्सू, कूचा, 
तुरफान आदि बस्तियाँ हैं; तारीम के दक्खिन, उस के ओर क्युनलुन के बीच, 


१, सरिर्िदिया, 500079, 
२, नोौर माने मीक् । 
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यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम की विस्तृत मरुभूमि फेली है । 
क्युनलुन ओर अल्तिन-ताग़ पव॑तों के उत्तर तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, 
चचेन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश वही सोख 
लेता है| यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दक्खिनी श्रग्वल के साथ 
साथ बसी हुई हैं। तारीम के उत्तर और दक्खिन की बस्तियों से हो कर आने 
वाले रास्ते पूरब तरफ्त चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में 
तुएन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरव काशगर पर, 
परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से 
तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश का भी पहुँच सकते हैं । 
ऋ, अफगानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पवंत तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिन बामियाँ दून तक चला गया है, ओर आगे उसी दिशा में बन्दे-बाबा । 
पामीर, बदरुशां ओर बलख उस शूट्डला के उत्तर हैं, अफ़गानिस्तान दक्खिन । 
घामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश ओर कोहे-बात्ा के कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक 
भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरब, हरीरूद' पच्छिम, 
हेलमन्द दक्खिन ओर कुन्दूज़ उत्तर उतरी है। उन सब नदियों की उपरल्ी 
दूनें अफगानिस्तान का केन्द्र हैं । 

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफ़ग़ानिस्तान की केन्द्रिक पबत-शझ्डला 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहिंयाँ दक्खिन-पच्छिम बढ़! दी हैं, जो हेलमन्द की 
विभिन्न धाराशों की दूनों को एक दूसरे से ओर फरारूद की दून से अलग 
करती हैं। कन्दहार ओर केंटा के बीच की ख्वाजा-अमरान शृट्जला भी 
उन्हीं बाहियों की दिशा में है। 

अफगानिस्तान में उस केन्द्रिक पबेत-श्व्ला से दूसरे दर्जे का पहाड़ 
सफ़ेद कोह है। उस ने भी अपने पच्छिमी छोर से दो बाहिंयाँ दक्खिन- 
पच्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी बाहाँ हेलमन्द ओर सिन्ध के बीच 

१, रूद माने नदी । 
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जलविभाजक है । सफ़ेद कोह ओर उसकी बाहिंयाँ उक्त केन्द्रिक श्र्ठला 
ओर उस की बाहिंयों के घेरे के श्रन्द्र हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफ़ेद 
कोह ओर उस को बाहों के घेरे में । 

सुलेमान श्रृंखला की गिनती मर्यादा-पर्वतों अर्थात्‌ सीमान्त के पहाड़ों 
में किसी प्रकार नहीं की जां सकती। ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोह भो 
मयांदा-पबत नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्‍्त प्रदेशों के पहाड़ है। सुलेमान 
के पीठ पीछे बराबर शीनग़र श्रृंखला चली गयी है और उस्त के पीछे फिर 
टोबा ओर काकड़ श्रृंखला । उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घेर 
कर अनेक पच्छिमी धारायें सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हैं। सुलेमान 
और शीनगर शट्डलायें दूर तक दक्खिन जाने के बाद अन्त में ज़रा पच्छिम 
ओर उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं | टोबा-काकड़-श्ट्गला का रुख शुरू से ज़रा 
दक्खिन लहर के साथ पच्छिम है। उस का पच्छिमी छोर रूवाजा अ्रमरान 
को करीब जा छूता है। रूवाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शोनग़र 
के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफ़ग़ा- 
निस्तान की दक्खिनी सीमा को सूचित करता है । 

उस सीमा के उत्तर तरफ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर- 
पच्छिम तरफ़ हरीरूद की दून तक उँचा तिकोना पहाड़ी पठार असल अफ़ग़ा- 
निस्तान है। भूगोल ओर इतिहास की दृष्टि से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक 
अज्ज है । उस के पूरबी अंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का 
पच्छिमो अंश हेलमन्द, फ़रारूद ओर हरीरूद की दूनों से बना है | किन्तु जहाँ 
इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले में निकल आयो है', वे प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान 
में नहीं हैं । कंदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया 
है उसे अफ़गानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सोस्तान 
प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान ओर भारतवर्ष का अंश नहीं है, ओर हेरात के 
प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी 
ढाल का प्रदेश जो उस के ओर बन्दे-तुकिस्तान के बीच है, फ्रीरोज़कोद्दी 
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या कजिस्तान कहलाता है, ओर उस से अफ्रगान लोग अपना पुराना 
सम्बन्ध मानते हैं । 
इधर काबुल नदी काफ़िरिस्तान ओर ठेठ अफगानिस्तान के बीच 
बहुत क॒छ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी ओर 
सफ़ेद कोह के बीच, जलालाबाद के चोगिदे निंग्रहार ( नगरहार ) की 
प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा ओर इतिहास की दृष्टि से उस का भी कपिश 
ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है । 
किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफग़ान-देश का है । 
वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सज्जलख पहाड़ से, जो अफ़ग्रानिस्तान के 
केन्द्रक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से 
सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्ञशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम- 
पूरब से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द और पश्चशीर-के सद्भम से 
बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूुकुश के ठीक चरणों को घोती आती हैं-- 
पञ्नशीर का उद्गम खाबक घाटे के पास ओर धघोरबन्द का बामियाँ के 
नज़दीक है । बामियाँ सुखांब की एक धारा है, ओर सुर्खाब तथा 
अन्द्राब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पञ्चशीर के ठीक बराबर हिन्दू- 
कुश के उत्तरो चरणों को धोते हुए पररपर मिल कर कुन्दृज़ में उसी तरह जा 
मिलती हैं जैसे पञ्नशीर काबुल में । स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान 
में आने वाले रास्ते सुर्खाब-अन्द्राब की दूनों से हिन्दूकुश पर चढ़ कर 
काबुल, घोरबन्द या पदञ्नशीर की दूनों में उतरते हें। अ्रन्दराब-सुर्खाब और 
पशञ्नशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खाबक, काश्रोशाँ ओर चहारदर जोत हैं। 
बामियाँ ओर घोरबन्द के बीच केवल शिबर घाटा है। और बामियाँ 
तथा कांबुल के स्रोतों के बीच अफग़ानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को 
इराक ओर ऊनाई जोतों द्वारा लाँघा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और 
पञ्नशीर दूनें, तथा उन के और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों 
अफगानिस्तान की गदन हें। जनता फी दृष्टिस भी वे उसी के अन्‍न्तगंत 
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हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में 
रही हों। 


लू, कलात ओर लास-बेला 


ख्वाजा अमरान ओर दर्रा बोलान के दक्खिन कलात की अधित्य- 
का है जिस के दक्खिन से खीरथर ओर हालार शूट्नलांयें समुद्र की तरफ बढ़ी 
हुई है. । उन शृट्लाओं के बीच ओर कलात अधित्यका के नीचे हाब, पुरालो 
आंर हिद्भोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूने बिछाये है', जिन के 
मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गयां है। खीरथर श्ड्डला की सीधी 
बियाबान दीवार में चार सो मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्ण 
मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध 
रहा है । 


आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं । वह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है ओर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | उस का 
उत्तरप्रबी हिस्सा--केटा, कोब, लोरालाई--भोगोलिक दृष्टि से ओर जनता 
की दृष्टि से अफगानिस्तान के पठार का श्र्ग है। उस के दक्खिनी भाग का 
पच्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, 
क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंश फ़ारिस राज्य में है। 
बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुद्स्तान से ग्यारहबीं शताब्दी में आये कहे 
जाते है'। सोलहवीं शताब्दी ३० में वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर 
घुसने लगे, ओर कलात अधित्यका तथा उस के दक्खिन हिल्जोल , पुराली 
ओर हाब नदियों के काँठों को लाँघते हुए सिन्ध और पञ्जञब के सीमान्‍्तों पर 
भी जा बसे। उन को जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध 
के मैदान के उत्तरी बढ़ाव कच्छी गन्दाव में हैं, उन के विषय में हम आगे" 


१. नीचे ६ १० उ (१)। 
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विचार करेंगे। किन्तु कल्लात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे 
बलोचों के प्रवेश के बाबजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं । 
इसलिए उन के पच्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवष का भाग नहीं 
है, वहाँ कलात ओर उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारतबष के 
परम्परागत अड्ग हैं। हाब, पुराली ओर हिल्लोल नदियाँ खीरथर के पच्छिम 
क्रम से समुद्र में गिरती हैं । पुराली के काँठे में बेला शहर है जो इस प्रदेश-- 
लास बेला--की प्रधान बस्ती है। हिद्लोल नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन 
हिंगुलाज तीथे है* । 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा रूवाजा भ्रमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिल्लोल दून के साथ रास ( अन्तरीप ) 
मलान पर समुद्र से आ लगती है। 

चटगाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आमू, हेलमन्द और 
हिंगोल तक भारतवष की सीमान्‍्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई है, 
वह हृबहू वही है जो महाकबि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा के बहाने 
बतलाई है? । 


3. हिंगुलाज तीर्थ के विषय में दे” देवीभागवत पु० ७, ३८, ६; तथा 
्रह्मवैवत्त पु०, कृष्णजन्म-सइरण ७६, २१ । पश्रब भी कराची से डँटों पर चढ़ 
कर हिन्दू तीथयान्नी वहाँ जाते हैं । 

२. किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य हे कि इस प्रकरण-सम्बन्धी अध्ययन और 
खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक मुझे 
कालिदास के झादश का स्वप्न में भी पता न था। मैं इन परिणामों पर स्वंथा 
स्वतन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान भ्रौर इतिहास के सहारे 
ही पहुँचा था। कालिदास का आ्रादुर्श तो उल्लटा उस के बाद प्रकट हुआरा । 
रूपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा क्षिख चुकने पर और दूसरी बार उसे 
दोइराते समय मुझे पहले पहल यह सूका कि उस की संक्षिप्त भूमिका को कुछ 
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$ ८, भारतीय सम्रुद्र 


हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सभ्यता का उदय 
नील नदी के तट पर, दजल्ञा-फ़रात के काँठों में, गंगा सरस्वती ओर सिन्ध 
के मैदान में तथा होआड-दो और याडन्च-क्याड की भूमि में हुआ था । 
हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। 
भारतीय समुद्र इन सब ज्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में 
पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो 
नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ़रीका ओर आस्ट्रेलिया से भी पुरानी 
दुनिया का सम्पक बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया 
ओर युरोप कहते हैं, उन के मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का 
उत्तरी भाग--साइबी रिया तथा उत्तरी रूस आदि--भी सर्दी की बहुतायत के 


बढ़ाने तथा उस में भारतव्े की भूमि और जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों 
की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है। वैसा करते समय मुझे यह जानने की 
इच्छा हुईं कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त को गृुलचा भाषाओं का पड़ोस की भारतीय 
भाषाश्रों से क्‍या सम्बन्ध हे--तब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक क्षेत्र से बाहर 
समझता था। तभी मुझे यह सूक पड़ा कि उन का क्षेत्र कहीं प्राचीन कम्बोच् देश 
तो नहीं, ओर खोज करने पर वह झटकल ठीक निकत्नी । कम्बोज की पहचान ने 
रघु के उत्त-दिग्विजय के मार्ग के प्रकाशित किया, और तब यह देख कर मुझे 
भचरज झौर हष हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
बिल्ञकुल्न एक है। इस विषय पर पहले रूपरेखा के ल्षिए एक टिप्पणी लिखी गई 
थी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन श्रॉव कोन्क्रेस्‍्ट तथा सारतभूमि परिशिष्ट 
१ (१-२) के लिए अल्लग त्विख दिया गया, जिस से रूपरेखा में श्रब उस टिप्पणी 
की आवश्यकता नहीं रही । काक्षिदास के समय भारतवर्ष को जो सीमायें मानी 
आती थीं, झाज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
एकता की स्थिरता सूचित होती हे । 
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कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दक्खिनी हिस्सा, अफ़रीका 
का उत्तरी और पूरबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया को 
सब से पुरानी घनी आबाद भूमियाँ हें। भारतीय समुद्र उन भूमियों के 
प्रायः ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के 
इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों 
ओर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन हो 
जाता है। 

भारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 


से  ख 0 छ 


घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे । 


$ ९, प्राचीन पाँच “स्थल'' | 

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संत्षिप्त वर्ण न किया है । 
वे विभाग खालिस भोगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग- 
शैली हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवष की जनता 
ओर इतिहास की प्रव्ृत्तियों को समभने के लिए वह शैली बड़े काम की है । 

उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे* । अम्बाला के उत्तरपूरब 
साधोरा के पास सरसुती ( सरस्वती ) नदी हिमालय से उतरती है, और 
थानेसर होती हुई धग्घर ( दृषद्गवती ) में मिल कर सिरसा तक पहुँचने के बाद 
मरूभूमि में गुम हो जाती है। दृषद्वती-सरस्वती के उस काँठे से कम से 
कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बोद्ध धमे की आचार- 
पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश-- 
बल्कि मुख्य अंश--है, ओर उस की पूरबी सीमा कजंगल कस्बा ( संथाल 
परगना का कांकजोल ) तथा सलिलवती नदी ( शआआधुनिक सलई? ) है जो 


१, विशेष विवेचना के लिए दे० & १ । 


२. महावग्ग, चम्मक्खन्धक (५) | कजंगद्ल को कांकजोल्ष से शिनाख़्त, 
झरसा हुआ, ढा० राइज़ डैविड्स ने को थी। सक्षिज्वती-सक्वई शिनाए्त का 
श्रेय मेरे मित्र भिक्‍खु राहुल सांकृत्यायन जिपिटकाचाय॑ को है। 
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भाड़्खरड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है। नेपाली लोग इस 
मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, ओर 
उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश 
की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस 
मध्यदेश के पूरब, दुक्खिन, पच्छिम ओर उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, 
दक्षिणापथ, श्रपरान्त या पश्चिम देश, ओर उत्तरापथ कहलाते थे । 


जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर 
बिहार ), मगध (दक्खिनीबिहार ) ओर उस के पूरबी छोर पर का अंग देश 
( ग्राधु० भागलपुर ज़िला ), तथा उस के साथ बंगाल, शआ्रासाम, उड़ीसा के 
सब प्रदेश पुरब ( प्राची ) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की 
भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली 
जाती है, पूरदी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरब है। वे 
उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब कि और पूरब--बंगाल--के 
रहने वालों को बंगालो। ठेठ नेपाल ( काठमार्डू-दून ) की भी कामरूप 
( आासाम ) के साथ साथ पूरबी देशों में ही गिनती होती। दक्षिण 
कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कभी पूरब में ओर कभी दक्खिन ( दक्षिणापथ ) में 
गिना जाता । 

आड़ावठा ओर सप्यांद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिन्ध, गुजरात और कोंकण, अपरान्त 
या पच्छिमी श्राँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश ओर पच्छिम की ठीक 
सीमा देवसभ थी, किन्तु बह कोन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं 
है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वतो के विनशन या अदर्श (गुम होने की 
जगह ) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। भर सरसख॒ती नदी के 
तट पर प्रथूदक नगर ( कनाल ज़िले के पिहोवा ) से 'उत्तर' तरफ़ के प्रदेश 
उत्तरापथ में सम्मिलित थे। पिहोवा लगभग ठीक ३० उ० शक्षांश-रेखा पर है, 
इसलिए पुथुदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए ३० उ० शक्षांश-रेखा से 
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उत्तर। इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ को देशान्तर 
रेखा के पच्छिम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते । पंजाब, कश्मीर, काबुल, 
बलख, सब उत्तरापथ में शामिल होते। दरों बोलोन पिहोवा की अक्षांश- 
रेखा के तनिक ही दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफ़ग़ानिस्तान उत्तरापथ 
में था, ओर उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में । 

मध्यदेश, पूरव ओर दक्खिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की 
मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दक्खिनी 
पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर तक फेली 
है। पूरवी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी और इन्द्रावती 
नदियों के बीच का दोआब बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पच्छिम 
वेणगंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर और भाण्डारां 
ज़िले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अंश थे। छत्तीसगढ़ 
के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश फाइ्खए्ड या छोटा नागपुर के 
जंगलों से जा मिलते ओर उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं. जो 
बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ओर आन्भ्र ( तेलंगण ) की सीमाओं 
पर अब तक बनी हुई है । 

विन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दृत्षिणापथ को अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में अब भी भील ज्ञोग 
रहते हैं । 


६ १०, भारतवष की जातीय भूमियाँ' 


भारतवर्ष एक महान्‌ देश है। यद्यपि कई अंशों में उस में समूचे 
में भो जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो बह कई छोटी 
उपजातियों या खण्ड-राष्ट्रों के क्षेत्रों का जोड़ है। उन जातीय क्षेत्रों या 


१, भ्रधिक विस्तृत विवेचना के क्षिए दे” भारतभूमि, प्रकरण ७ | 
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जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उन में से 
प्रत्येक का अपना अपना इतिहांस है; काई अ्रत्यन्त पुरानी हैतो कोई 
अपेत्तया कुछ नयी--अर्थात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही 
प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ । तो भी उन सब की बुनियाद 
बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतनां बिलकुल क्षीण हो जाने 
के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी हैं,फिर भी 
भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं ओर बोलियों का बँटवारा प्राय: उन्हों के 
अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन 
जातीय भूमियों या क्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है । 


अ, हिन्दी-खणड 
प्राचोन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी 
क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-क्षेत्र पुराने मध्यदेश 
से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवष की राष्ट्रभाषा* कहा जाता है; पूरब 
में बंगाल आसाम ओर पच्छिम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर 
भारतीय मैदान ओर विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों 
में, लगभग १३ करोड़" आदमियों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। 
इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ" बोली जाती 
हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाकी उत्तर 
भारतीय मैदान ओर विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को 
कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंगे, क्योंकि 
पूरबी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, 
तो भी पच्छिमी पंजाब की बोलो ।हन्दकी* उस से बहुत दूर है। उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी- 
खण्ड कहते हैं। 
१. इन बातों की विशेष विवेचना के क्षिए दे० भारतभूमि परिशिष्ठ २ (१)। 


२, इस नाम के विषय में दे० नीचे & २। 
६ 
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उस हिन्दीखण्ड की बोलियों में से जिस एक लड़ी बोली को माँज 
संवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में 
गंगा-जमना-दोआब के उत्तरी भाग अर्थात्‌ मेरठ के चोगिदं इलाके में, 
दोआब के पूरब रुहेलखरड तक, तथा पच्छिम अम्बाला ज़िले में घमग्घर 
नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पद्नाल ओर खुप्न देश हैं। 
दुक्खिनपूरब इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन 
शूरसन देश है जिस की बोली त्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल 
आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक और मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा 
का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लोकिफ संस्कृत, 
ओर फिर शोरसेनी प्राकृत तथा अपभ्रंश, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं 
इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मजा हुआ रूप थीं। श्रम्बाला के दक्खिन 
आजकल का बांगर ओर हरियाना अथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिस 
की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी ओर पंजाबी छाँद पड़ने 
से बनी है। ज़िला! गुड़गाँव में आा कर बाँगरू ब्रजभाखा में ढल जाती है। 
ब्रजभाखा के पूरब कनोजां का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पन्चाल देश 
को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली है जो 
विन्ध्यमेखला के दक्खिनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है । 
आजकल के नेरुक्त अथांत्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला कर 
पर्वांही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आयांवर्त्ती भाषाओं की 
भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपबग ) कहते हैं । 

पछाँही हिन्दी के पूरब सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस में 
उत्तर से दक्खिन क्रमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं; 
कनोजी के सामने श्रवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी । 
छत्तोसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे ओर बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस 
के दक्खिनपच्छिम मराठी आर दक्खिनपूरब उड़िया बोली जाती है। 
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भाषाओं ओर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र स प्रयाग तक 
का इलाका अर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, त्रजभाखा, कनोजी ओर अवधी 
बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तवेंद्‌ या ठेठ हिन्दुस्तान 
है| उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर 
एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि* है। अथात्‌, पछाँही 
ओर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर उस का जो अंश उत्तर भारतीय 
मैदान में है वह अन्तवेंद, ओर जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि । 
अन्तर्वेद के पूरब बिहार है। उस में तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, 
मैथिली ओर मगहो । भोजपुरी गड्ढा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ है; वह 
प्राचीन मल्ल ओर काशी * राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा 
नागपुरिया बोली के द्वार॑ उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर 
के दो पठारों में से दक्खिनी अथात्‌ रांची के पठार पर भी कब्जा कर 
लिया है । मैथिली मिथित्रा अथवा तिरहुत ( उत्तर विहार ) की बोली 
है, किन्तु पूरथी छोर पर वह गद्जा के दक्खिन भागलपुर (प्राचीन 
अंग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दुक्खिन बिहार की 
बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग़ पर भी उस का दखल 
हो गया दहै। इस प्रकार आजमगढ़ से राजमहल ओर रक्‍्सोल से रांची 
तक बिहारियों की जातीय भूमि है; ओर उस में बिचल गज्जा काँठे के मैदान 
के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी प्रदेश--फ्ाड्खण्ड--का मुख्य अंश 
भी सम्मिलित है । 
विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और छत्तीस- 
गढ़ चेदि में आ चुके । काड़खण्ड का पच्छिमी अंश ( सरगुजा ओर उस का 


१, नीचे ६६ ४१, ८२, १११ | 
२, गीचे ६ ८२। 
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पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोलो के क्षेत्र में होने से उसी में आ गया | उस का 
पूरबी अंश बिहार में चला गया । बाकी राजपूताना और मालवा के प्रदेश 
रहे। उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और 
मालवा को मिला कर श्रथांत्‌ राजस्थांनी ओर उस से सम्बद्ध भीली बोलियों 
के पूरे क्षेत्र को राजस्थांन कहा जाता है। 


इस प्रकार समूचे हिन्दीखए्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय 
भूमियाँ हें--अन्तवेंद, बिहार, चेदि और राजस्थान । 


३, प्रब-, दक्खिन-, पच्छिम- ओर उत्तरपच्छिम-खणद; 


पूरबखण्ड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं। उन में 
से पहली दो तो जड़िया ओर बंगला भाषाश्रों के क्षेत्र हैं। तह्मपुत्र के उपरले 
काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर और पूरब-दक्खिन 
सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमाध के दक्खिन गारो, खांसी और 
जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सामान्त के पहाड़ों अत्युत उन पहाड़ियों में 
भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोलो जाती हैं। खासी-जयन्तिया की 
बोलियों का सम्बन्ध तो भाड्खए्ड की मुंडा बोलियों से है, किन्तु गारो 
पहाड़ियों आर सोमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिब्बत और बर्मा की 
भाषाओं के परिवार की हैं। उन बोलियों के क्षेत्र को बंगाल और आसाम में 
से किस में कितना गिना जाय श्रथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा 
में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवष के अन्दर आ गये हैं ,वे तो भारतवर्ष के ही 
भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम के बोचोंबीच आ गई है, 
ओर नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तगत हें*। किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी 
है कि उन्हें चाहे आसाम ओर भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में '। 


जे 


१, दे० नीचे ६ २२ । 
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दक्खिन भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि 
है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तांन हिस्सों में बाँटते हैं--कोंकण, घाटमाथा 
ओर देश । कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोआ तक मेदान का 
फीता है । घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा 
के पूरब उतार का पहाड़ी मेदान है। कोंकण और घाटमाथा तो फेल नहीं 
सकते थे, लेकिन देश का कलेबर मराठी सत्ता ओर भाषा के साथ साथ दूर 
तक फेलता गया है। बराड तो मूल महांराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में 
उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के पूरब वधा, नागपुर, भाग्डारा भर 
चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर फा मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी 
भांषा ने यह पूरबी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है, ओर जो गुप्त-युग के अटवी-राज्यों तथा 
पिछले मुस्लिम ज़माने के गोंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर 
उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा ओर चेदि की सीमायें 
परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र तेलंगण 
यां आन्प्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षोत्र 
कर्णाटक । कोडुगु ( 'कुर्गी! ) ओर तुलु कनाडी की ही दो बोलियाँ हैं । 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबो तट पर तामिल भाषा का समूचा क्षेत्र तामिलनाडु 
या तामिलनाड* ओर पच्छिमी तट पर मलयालम का ज्षेत्र केरल या मलबार 
है । लक5द्व भी केरल में सम्मिलित है। 

सिंहल द्वोप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में 
सिंहली । भूगोल ओर इतिहास को दृष्टि से पूर सिंहल एक ही भूमि है । 
माल5द्विन अर्थात्‌ मालडदिव द्वीपसमृह और मिनिकोई द्वीप भी उसी में 
सम्मिलित हैं । 


१, नागुया नाइन्चदेश | 
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पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पच्छिम-खण्ड 
में गुजरात ओर सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र है। कच्छ 
भी उसा में सम्मिलित है । 

सिन्ध सब दृष्टियों से एक प्रथक आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है । 
उसका भाषा सिन्‍्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान! की लास-ेला 
रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत 
मिलती है। सिन्धी मेदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दाव5 भी, 
जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छ है, ओर आजकल 
'बत्वांचिस्तान! में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का अंग है। उसी में [सबी 
ज़िला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अंग समभा 
जाता रहा है । 

प्राचोन परिभाषा में जिस उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मेदान 
अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, ओर उस श्रब उत्तरपच्छिम कहना 
अधिक ठोक है। पंजाब की भाषा-विषयक रसिथथाति कुछ पेचीदा है। साधारण 
जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती ओर यह भी 
जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न ओर सिन्धी से 
मिलती है। आधुनिक नेरुक्त लोग पंजादी नाम केवल उस बाली को देते हैं जो 
पूरबी पंजाब में बोली जाती है । पच्छिम पंजाब की बोली को, जिस का एक 
रूप मुलतानी है, वे पछोहीं पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि बेसा कहने 
से उस का पूरबी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जा कि हैं नहीं। इस 
पदाँदी बोली का नाम हिन्दकी * है। नेरुक्तों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की 
खड़ी बोली के इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी 
इतनी दूर है जितनी विह्री हिन्दी या मराठो। लकिन इन बारीक भेदों के 
बावजूद अपनी भोगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पंजाब की 





१, नीचे $ २। 
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जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिनध या गुजरात की । 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी भोर 
पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--भओर भारतवर्ष में ओर कहीं भी 
एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ--कि उन को 
ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती । 


व्यथ ( जेहलम नदी ) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
ओर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बन्न ओर डेरा-इस्माइल-ख्राँ जिले जो 
अब सरकारी सोमाप्रान्त में हैं, असल में पंजाब के ही हैं। पेशावर, कोहाट 
ओर बचन्न ज़िलों में अब पश्तोभाषो जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी 
उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजांब से है | 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है। अम्बाला जिले की खरड़ और 
रोपड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, पर बाकी 
अम्बाला जिला ओर बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर 
पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है । 

हज़ारा के अतिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पवेत-खण्ड 
में करेंगे | 

उ, पवत-खण्ड 


( ९ ) परच्छिम अंश---लास-बेला, कलात, “बल्ेिस्तान' 


पहाड़ी सीमान्‍्त के प्रदेशों का विचार करना बाको रहा। उस के 
पच्छिसी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम देख 
चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-बेला और कलात-अधित्यका के 
पच्छिम तरक़ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों 
झोर जटों' का घर है, ओर वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है । 


१, ( हिन्दी ) जाट --( पताबी ) जह --( सिसधी ) जट5। 
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इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफ़ी आ गये हैं, तो भी 
बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम 
है। इसी कारण लास-बेला सिन्ध का द्वी एक अंग है । 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता ओर भाषा की दृष्टि सेध्बड़ी 
विचित्र है। कलात ब्राहूई लोगों का घर है। आहूई भाषा का न तो सिन्धी 
से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की बलोची से; उस का 
सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाश्रों से है। कलात की 
अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी 
भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों-सरावान और बोलान--में १० से १५ 
आदमी प्रति व्गमील है, जब कि दक्खिनी जिले जहबान--में वह ५, और 
पच्छिमी जिले खरान में १ प्रति बगे मील है। इस दशा में कलात को एक 
स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन कारणों 
से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए। 

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध ओर पंजाब के 
सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय 
बलेतिस्तान बना हुआ है । यह पूरबी बलेचिस्तान दर्रा बोलान से शुरू हो कर 
उस के दक्खिन सिबी ओर कच्छी में ओर कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान 
ओर शीनग़र पव॑तों के दक्खिनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी 
बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई और भोब ज़िले भी हैं, 
पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात 
का अंश है, ओर आजकल वहाँ बलोची जनता आाहूई से कुछ ही अधिक 
है। कच्छी सिन्ध का अंश है, ओर अरब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले 
बलोची बोलने वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिबी में बलोची- 
भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनगर 
के दक्खिनी बरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी और 
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बुग्ती क़्बीले ही घुमा करते हैं, इसीलिए बह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है । 
इस प्रकार सिबी ओर माड़ी-बुग्ती ही श्रसल भारतीय बलेचिस्तान हैं । सिबी 
सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी 
केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्तो प्रदेश में आबादी की घनता १० प्रति 
वर्ग मील से कम ओर माड़ी में ५ प्रति बगे मील से कम है। वे प्रदेश सिन्‍्ध 
ओर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर सुलेमान के पच्छिम 
बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दकां बोलने वाले खेतरान 
लोगों को आबादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिनध ओर पंजाब में बाँटे जायँगे। 
किन्तु दुक्खिनपच्छिमी ।पंजाब ओर सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है।कि 
उन के बीच माड़ी-बुग्ती प्रदेश का कितना अंश किस में बाँठा जाय से निश्चय 
अभी नहीं किया जा सकता । 


( २ ) उत्तरपच्छेमी अंश--( क ) अफगानस्थान 
दर्रा बोलान के उत्तर त्रि० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई 
ओर भकोब ज़िले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के बजीरिस्तान, 
कुरेम, अफ्रीदी-तीराह ओर मोहमन्द इलाके वस्तुत: ब्रिटिश अफ़ग़ानिस्तान 
हैं । हम जिसे अफ़ग़ान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल के अफ़ग़ानिस्तान 
में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफ़ग़ानिस्तान को अफगानस्थान 
कहेंगे। हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्र्थ-कम्बोज् देश है। उस में 
जहाँ पूर्वाक्त त्रि० अफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफ़िरिस्तान या 
कृपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। हरी-रूद की दून अथात्‌ खास 
हेरात को और सीस्तान को भो फ़ारस में गिनना अधिक ठीक है। हिन्दू- 
कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अकग़ान तुर्किस्तान अब जनता को 
दृष्टि से पक्‍थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी 

पंचायत-संघ में है उसे भो अफगानस्थान में गिनना चाहिए। 
अफ़ग़ान लोगों की भाषा पश्तो या परूतो है। वे अपने को अफ़ग़ान 


नहीं कहते । पश्तो या परुतों भाषा विभिन्न अफ़ग़ान कबीलों में एकता का 
हक 
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मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तानया परूुतान कहलाते हैं जिस से 
हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानसान की जनता में हजारा, 
ताजिक आदि जातियाँ भी हें जो पश्तो या परतों नहीं बोलतीं। हजाग 
चंगेजस्राँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों 
के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने बाली अनेक जातियाँ घुल 
मिल गई' हें*। वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस 
के उन फारसीभाषियों को पासवान कहते हैं। अफगानिस्तान को राजभाषा 
भी फारसी है । इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय या 
फारिस में सो कइना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों ओर पार्सीवानों 
का देश एक है; अफगानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफग़ानों में 
गिनते हैं इरानियों से भिन्न हैं । 


अफगानिस्तान का काफ़िरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता और इतिहास 
की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठोक कहें तो काबुल नदी 
के दक्खिन निंग्रह्दार भी कपिश का ही अंश है। कपिश के पूरब बाजोर, 
स्वात, बुनेर ओर यूसुफूजुई का इलाका प्राचांन पच्छिम गान्धार देश है; 
उस का पूर्वी गान्धार अथात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से अत्यन्त पुराने समय 
से सम्बन्ध है' । किन्तु १५वीं शताब्दी ३० में उस पर यूसुफ़जुई पठानों ने 
पहले-पहल चढ़ाई की, ओर तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने 
लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजारा चले गये | यूसुफ़ज३ इलाका 
अब पेशावर जिले में है; उस में अब भी पश्तो और हिन्दकी दोनों बोली 
जाती हैं। पीछे कह चुके हैं कि पेशाबर, कोहाट और बन्न जिले पंजाब का 
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हो अंग है। इसी प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर 
यागिस्तान कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध है । 

जिस हम न कम्बोज देश कहा है, उस में श्राजकल्न ग़ल्चा बोलियाँ 
बोली जाती है, ओर उन का पश्तो-परुतो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्फ़ 
तुखार देश” के पच्छिमी अंश बदरूशां में भी पहले उन से मिलती कोई बोली 
ही थी, लेकिन अब बदरूशीं लोगों ने फ़ारसी अपना ली है। तुखार या 
कम्बोज का जनता अब ताऊिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग 
आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में वह अफगानस्थान का 
एक अंश है । 

( ख ) कपिशु-कश्मीर 


काफ़िरिस्तान या कपिश को कतो (बशगांली ) आदि 'काफ़िर' 
बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश 
की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मोरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मरुवद्वान ओर कष्टवार की दूनों में भी कश्मोरी जनता रहती ओर कश्मीरी 
भाषा बोली जातो है। इसो लिए काफ़िरिस्तान, चितरांल, कोहिस्तान, 
दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश- 
कश्मीर कहना चाहिए । इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर 
से पुराना सम्बन्ध है। काहिस्तान का कुल अंश और दरइ-देश तथा कष्टवार 
अब भी कश्मीर गज्य में ही हैं | हुआजा और नगर नाम को बस्तियों के पास 
बुरुशारकी भाषा का छोटा सा क्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है। 


डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है! कि दरद देश की पूरबी सीसा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलच के पूरब 
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सरपोला तक थी, जहाँ अरब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ 
के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिब्बती रंग-हंग और भाषा अपना 
ली है। 


कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा ओर चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जातो हैं। उन का सम्बन्ध यदि किसी 
भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से | उन में से भद्रवा से जोनसार 
तक को बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और 
नेपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी 
बोली जाती है, ओर वहाँ से पूरब तरफ़ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा शोर 
कुल्लू-मण्डी के बीच पच्चर की तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्गवा-चम्बा 
का अपने असल परिवार से श्रलग कर देती है । चम्बा को चमिआ्राली बोली 
में कश्मीरी भलक काफ़ी है, ओर भद्रवाही तो चमिश्राली और कश्मीरी का 
मिश्रण ही है। भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
का भी उक्त कारण से कपिश-कश्मोर में ही गिनना उचित है। 


( गम ) पंजाब का पहाड़ी अंश 


पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुगल ज़माने 
के पखली इलाके में उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला अंश भी 
शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का 
अंश है । इस के सिवा उपत्यका के छिभाल ( अभिसार ) प्रदेश अर्थात्‌ पुंच 
राजोरी ओर भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी है, और उस के पूरब 
डुगर की पंजाबी । आधुनिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण 
वास्तव में पंजाब के हैं | डुगर के दक्खिनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का 
अपना हिस्सा है ही | हाशियारपुर के दक्खिनपूरब कहलूर को ओर सतलज 
पार नलगढ़ की बोली भो पंजाबी है । वहाँ से उस की सीमा बधाट के नीचे 
पहुँच कर घग्वर के स्रोत का जा छूती आर फिर मैदान में उस नदी के साथ 
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साथ चलती है | अर्थात्‌ मंडो, सुक्ेत, क्यृंडल और बघाट के नीचे की 
उपत्यका पंजाब में है । 


( ३ ) मध्य अश 


हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है जो मध्य- 
देश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है ओर जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली 
जातो हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा अभी हो चुकी है । 


( के ) अन्तर्वेद का अशु 


इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़बाल ओर कनोर का अन्‍्तवंद के साथ 
बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिस सतलज पार के 
सुकेत, मंडी ओर कुल्लू प्रदेशों का भो भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेक्षा 
इन्हीं प्रदेशों से श्रोर हिन्दी-खरड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें 
अन्तर्वेद में गिनना चाहिए | 


( ख ) नेपल्ल 


कुमाऊ के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान और कपिश- 
कश्मीर को तरद्द एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल 
बिलकुल आधुनिक है, ओर उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे 
विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा पबतिया, गोरखाली 
या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लाग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल 
में गये हैं। तो भी समूची जनता ने अभी उस भाषा को पूरी तरह से 
अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन श्रोर मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय 
हमें याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, 
ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अथ नेपाल की दून ही था। 
यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो 
डस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दक्खिन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते | 
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( ४ ) पूरब अश 


नेपाल के पूरब सिकिस में भी नेपाली जन. बढ़ रही है, और वह 
नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिब्बती या 
भोटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का ल्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है। उन के 
पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध है। ये 
प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवष में गिने जाते हैं । 


दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


६ ११, भारतवष की प्रमुख भाषायें ओर नस्लें--आंय और द्राविड 


भारतवर्ष की जातीय भमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भूमि 
को भाषा ओर बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों 
ओर धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--श्रथांत्‌ संज्ञाओं और धातुओं 
के रूप-परिवतन के, उपस्गीं ओर प्रत्ययों की योजना के और वाक़्य-विन्यास 
आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े महत्त्व के परिणाम निकले 
हैं। हिन्दी की सब बोलियों का ते आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है हो, उस के 
अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया का, मराठी और सिंहली का, 
गुजराती ओर सिन्धी का, पंजाबी ओर हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों 
अथात्‌ नेपाल को गोरखाली भाषा ओर कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जोनसार 
से चम्बा तक की सब्र बोलियों का--अर्थात्‌ हिन्दीखण्ड, पूरबखण्ड, 
पब्छिसमखण्ड और उत्तरपकच्छिम-खण्ड की सब मुख्य भाषाओं, द्क्खिन- 
खण्ड में मराठो श्रौर सिंहली, तथा पवतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की 
बालियों का--एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक... 
समूचे देश में ओर राजपूताना, मध्य भाग्त और गुजरात में भी जनतों का 
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समूचा शब्दकेाष, जिस में साधारण बरताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण- 
भेदों को छोड़ कर एक ही है?* । इन भाषाओं ओर बोलियों को आधुनिक 
निरुक्तिशाश्षी आयांवर्त्ती भाषायें कहते हैं । फिर कपिश-कश्मीर ओर अफगान- 
स्थान की बोलियों का भी इन आयावत्ती भाषाओं से बहुत निक८ सम्बन्ध 
है। यह समूचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन भषायें-- 
संस्कृत, पालि, प्राकृतें शोर प्राकृतों के अपभ्रश--त्रिन से कि विद्यमान बालियाँ 
निकली हैं, सब उसी परिवार को थीं। 


दक्खिन-खरड में मराठी ओर सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो, 
विशेष कर तेलुगु कनाडो और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द्‌ उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
धातुओं ओर व्याकरण के ढाँचे का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आपस में, कल्ात की ब्राहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर 
चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के 
साथ उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है। वे सब द्राविड परिवार की 
भाषायें हैं । 

साधारण तोर पर भाषाओ्रं से मानव वंशों या नस्‍लों की पहचान 
होती है। इसी लिए शआ्राय ओर द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या 
बंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्त्ोों को भो सूचित करते हैं । 


$ १२, द्राविढ वंश 


द्राविड भाषायें केवल भारतवष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने 
इतिहास ओर इस समय की हालत की जहाँ तक खोज़-पड़ताल हई है 


उस से भारतवष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित _रिश्ता-नाता 


१, भसां० सा० १० १, १, ६० २३ | 
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नहीं मिला। द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दक्खिन 
भारत ही है। एक द्राविड बोली, ब्राहुई, भारतवष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवषधे में उत्तर- 


4 >२सककक बज +पके टला 


पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पत्त में कुछ भी प्रमाण नहीं 


०१... बता हे एज 


है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहई लोग दक्खिन भारत के समुद्गरतट से 


हमर 4 कम रिनियनन मकमननन अनननन। बजननननन 


नम अज++ शाप 8 जे 


पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तरपच्छिम 
जा बसे एक द्राविड उपनिव्रेश को सूचित करते हों । 

विद्यमान द्राविड़ भाषायें चार वर्गों में बँटती हें--( १) द्रविड बगे, 
(२) आन्ध भाषा, (३) ब्रिचला या मध्यवर्ती वगे, और ( ४ ) ब्राहुई 
बोली। तामिल, मलयाज़्म ओर कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुलु 
ओर कोडगु ( 'कुग” को बोली ) सब द्रविड वग में हैं! तेलुगु या आन्ध्र 
भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र 
का चान्दा जिला है। बिचले वर्ग में सब अपरिष्क्ृत बोलियाँ हैं जो दूसरी 
सभ्य भाषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह घिर कर रह गई हैं। वे किसी 
भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, ओर उन में से बहुत सी धीरे धारे 
मर रही हैं। 

उन बोलियों में से सब से मुख्य आर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुगु की अपन्ञा द्रविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती है। 
उस के बोलने वाल गोंड लोग कुछ आन्प्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बराड 
में, ओर कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अधिक हैं 
चदि में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, ओर उन की बोली गोंडी कहलाती 
है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या वाडमय । परन्तु गोडी एक 
भ्रमजनक शब्द है। क्‍योंकि बहुत से गोंड अब अपने पड़ोस की आरय॑ भाषा 
से मिलो खिचड़ी बोली बोलते हैं, ओर साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी 
बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों 


की ठीक संख्या जानना कठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के अनुसार वह 
दे 
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संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमो ज़रूर 
असल गोंडो बोलते हैं। गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं । 


उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक ओर बोली 
है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ७ लाख ८४ हज़ार है। कुई लोगों 
में अभी तक नर-बलि देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्‍्धी 
कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोंघ भी है। 

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अरथात्‌ चेदि 
और बिहार के सीमा-प्ररेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी कहलाते 
हैं। ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, श्र्थात्‌ इस बग में गोंडों से 
दूसरे दर्जे पर, है। चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी और 
विशेष कर ज़मोन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान 
ओर कोड। शब्द कुरुख के समानाथेक हो गये हैं। ग्ना के ठोक तट पर 
राजमहल की पहाड़ियों में मल्तो नाम की एक जाति है, जिस की संख्या 
कुल ६६ दज़ार है। मल्तो बोली भी कुरुत की ही एक शाखा है। कुरुख 
और मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वन पहले इकट्रे कर्णाटक में रहते 
थे जहाँ से वे नमेद्या दून होते हुए सोन छाँठे में आये। फिर मुसलमानों के 
दवाव से उन की एक ठुकड़ी राजमहल चली गई और दूसरी सोन की 
धारा के ओर ऊपर छोटा नागपुर में । यह वृत्तान्त बिलकुल टीक है। 


गोंडी, कुरुत ओर कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मल्तो के 
सिवा कोलामी नाम को इसी वर्ग को एक और बोली पूग्बी बराड में है। 
उस के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं। 


सुदूर कलात में ब्राहई लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते 
हैं। वह बोलो अश्रकेली एक श्रल्षग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक फिरकों ने 
अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी भ्रपना लो है, और जो ब्राहुई बोलते 
हैं वे भी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति बलोची या सिन्धी और 
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पन्नी ब्राहुई बोले, ऐसी दशा भो होतो है। ब्ाहूई बोलने वालों की कुल संख्या 
१ लाख ८४ दज़ार है। 

जहाँ सभ्य द्वाविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडोी, मलयात्षम ) 
बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार 
थी, वहा जिचले बगे की अपरिष्क्ृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल 
३० लाख ५६॥ हज़ार । 


$ १३, आय वंश और आये स्कन्ध 

हमारी आय भाषायें जिस वंश को सूचित करती हैं, वह संसार में 

सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की ओर आज की सुदूर देशों 
की अनेक सभ्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी, 
लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जमेन श्रोर स्‍लाव आदि भाषाओं का हमारी 
संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आज- 
कल को वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा 
थी, ओर अब इटलो, फ्रान्स, स्पेन आ!दि में उस की वंशज भाषायें मौजूद 
हैं। प्राचीन केल्त को मुख्य वंशज आजकल को गैलिक शर्थात्‌ आयलेंड 
को भाषा है। जमेन, आलन्देज़ ( डच ), अंग्रेजी, डेन, स्वीडिश आदि भाषायें 
जमेन या त्यूतनी परिवार को हैं; और आधुनिक रूस तथा पूरबी युगेप की 
भाषायें स्‍लाव परिवार की । इन सब्र भाषाओं का परिवार श्ाय वंश 
कहलाता है। उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सम्मिलित 
है--श्ररमइनी * ( आर्मीनियन ), खत्ती या दत्ती*, थस-फ्रुजी*, तुख्यरी 
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१. झग्रेज्ञों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६--सिहदल के तासित्न-भाषी १४, 
०९,०२३ । 

२, पझरमइन शब्द दारयवु (दे० नीचे $ १०१) के बिदह्िस्तूं-अभिन्लेख में 
झ्ाया है । 

३, आधुनिक श्मग्रेज़ी रूप [00[९. 

४, ]79306-7]7ए279॥,. 
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झादि। अरमइनी ओर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थ्‌ स- 
फ्रुजो यूनान के उत्तरपूरव थस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के । 


लोकिक भाषा में तो आये शब्द इस भ्रथे में बत्ता जाने ही लगा 

है, पर शाल््रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान उस का इतना विस्तृत अथ नहीं 
लेते । उन का कहना है कि केवल आर्यावत्त ( भारतीय आये भमि ) ओर 

5 

: इंगन के लोग अपने को आये कहते थे, इस लिए आये शब्द उक्त समूचे 
वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्च (500-(०॥]9) के लिए 
बत्ता जाना चाहिए जिस की श्रार्यावर्तों और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें है' । 
शास्त्रीय परिभाषा में ग्रायः आये शब्द इसी हिन्द-इरानी या भारत-पारसी 
स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु उक्त समूचे वंश के लिए भी आये शब्द 
का प्रयोग करना वैसा अशाश््रीय नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि यह ठीक है 
'कि केवल आर्य्यावत्त और इरान के लोग अपने को रपष्ट रूप से आय कहते 
थे, तो भो सुदूर आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (9॥7०) था, चाहे उस का 
झ्रथ वहाँ सरदार या राजा का था । दूसरी तरफ, केवल आर्यावत्ते ओर इरान 
के लोगों के लिए आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन 
परिपाटो के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वंश के अनेक नाम गढ़े गये 
हैं, ओर उन में से मुख्य है हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द-जमंन। हिन्द-यूरुपी 
शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्‍योंकि उस में आय वंश के तीन मुख्य घरों-- 
अर्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--में से दो का नाम श्राता है और तीसरे का 
रह जाता है। हिन्द-जमन शब्द का जमनी में बहुत प्रयोग होता है, और 
उस में यह गुण है कि वह आय वंश की उन दो शाखाश्ों के नामों से बना है 
जो प्रथ और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से 
एक इतिहास में उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति 
है। वह नाम पाणिनीय व्याकरण के प्रत्याह्ारों के नमूने पर गढ़ा गया है। 
रूपरेखा में हम हिन्द-जमन शब्द का प्रयोग करेंगे, ओर यदि आये शब्द को 
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उस श्रथ में बतँगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही। जहाँ अकेला 
आये शब्द आयगा, वहाँ उस से आये स्कन्ध ही समभना होगा। 


हिन्द-जमन परिवार के सब लोग किसी बचपन के जमाने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है | वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर 
बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और 
न बहुत काल तक हो सकेगा । उस वंश को विभिन्न शाखाओं के अलग हो 
जाने के बाद भी आये रकन्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो 
भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम 
यहाँ नहीं छोड़ सकते । इस प्रश्न पर कोई सम्मति आरयों' के समूचे इतिहास 
के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर 
इतिहास पढ़ने बैठना | इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हों परिणामों 
को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले 
भारतवष की भाषा ओर नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति को छानबीन से ही 
निकल धझते है । 

आधुनिक निरुक्तिशाद्रियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जमेन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आय। उस 


कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत होती हैं--आयावर्त्ती, ईरानी और द्रदी या 
द्रद-जातीय । 
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दरदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु 
पहल उत्तरपूरबी अफगानस्थान में ओर अधिक फेली हुई थीं, और काबुल 
नदी के दुक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आध बोली वचज्ञीरिस्तान में 
बची है। उस के अतिरिक्त हिन्दकी ओर सिन्धी पर द्रद-जातीय भाषा का 
स्पष्ट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर वह प्रभाव अपेक्तया कम है, और राज- 
स्थान के मालवा प्रदेश फो भीलो बोलियों में भी थोड़ा बहुत भलकता है। 


६२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र० २ 


कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, तो भी उस में आरयांवत्ती रंगत कुछ 
आगे है। 
आधुनिक द्रद-जातीय भाषाशओ्रों के तीन वर्ग हैं“-( १) कपिश या 
काफ़िर वर्ग (२) खोवार वग और (३) दरद्‌ बग । कपिश वे में 
कपिश या काफ्रिस्तान की, ओर खोवार वर्ग में चितराल की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं। खास दरद्‌ वर्ग में शिनां, कश्मीरो ओर कोहिस्तानी (मैयाँ) 
तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठठ बोली द्वै। कश्मीरी 
समूची शाखा में सब से मुख्य ओर एकमात्र परिष्क्ृत भाषा है। 

ठेठ द्रद प्रदेश में हल्ला ओर नगर नाम की बत्त्तियों में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरबी धारा हुझ्ला की दूनों में, बुरुशारकी नाम की 
एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि संसार 
भर के किसो वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध झभी तक दीख नहीं 
पड़ता। उस के बोलने वालों के पृ न शायद द्रद्‌ प्रदेश के सब से पुराने 
निवासी थे । 

द्रदी भाषाश्रों में से कपिश ओर खोबांर वर्ग की बोलियाँ बोलने 
वालों का अन्दाज़ नहीं किया गया, बाकी द्रद्‌ वग की भांषायें बोलने वाले 
सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे। 

डा० सर ज्योज प्रियसन का कहना है कि प्राचीन भांरतीय पणिडत 
जिसे पैशाचों प्राकृत कहते थे, और जिस में गणाह्य ने बृहत्कथा नामक 

प्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदो की पूवज भाषा थी। किन्तु डा स्टेन 

कोनी इस मत को स्वीकार नहीं करते*। उन का कहना है कि पैशाची 
उज्मैत के पास की एक बोली थी । 

१, प्रियलन--दि पिशाच लेंग्वेजेज़ ऑप नौथंचेस्ट इंडिया ( उत्तर- 
पश्डिस भारत की पिशाच भांपायें ), एशियाशिक सोसाइटी के मौनोग्राफ़ (निवन्ध), 
जि० ८, खंडन १३०९६; सा० भा० .प०, जि० १, १, श्र० १० तथा ज्ि० ८, २ 
की भूमिका; तथा जमेन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका, जि० ६६, एृ० ४६ झादि | 
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रानी शाखा में दो वर्ग हें--पारसोक और मादी। पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु* ( ५२१-४८५ ई० पू० ) के 
अभिलेखों में पाया जात। है। उसी का मध्यकाल्ीन रूप सासानी राज्ञाओं' 
( तीसरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय को पहलवो थी, तथा आधुनिक रूप 
विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचोन माद या मन्दरे (१४८०7७) प्रदेश की 
तथा ईरान के प्रबी आँचल के पदेशों को भाषा थी। पारसी धर्म का 
पवित्र अन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई 
नमूना नहीं मिलता । उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुद्दिस्तान की बोलियाँ 
तथा अफगानस्थान की पश्तो, ग़ल्चा आदि हैं । 


भारतवष के क्षेत्र में मादी वर्ग को मुख्यतः पश्तो ओर ग़ल्चा भाषायें 
ही आती हैं। पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि वह 
झायांवरत्ती भाषा है या मादी। सन्‌ १८९० ३० तक आधुनिक नेरुक्तों का 
रुझान उसे आयांवर्त्ती मानने का था, किन्तु उस के बाद से अरब उसे निश्चित 





फोनो--दि द्वोम श्रॉव पैशाची (पैशाची का श्रभिजन), ज़ाइटशिफ्ट डर ड्यूशन 
मोगनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) जि० ६४, ए० 
६१५-११८ | को नौ इस मत में हारन॑ज्ञो के भ्रनुयायो हैं भौर श्रियसन पिशल के । पिशल्व 
का मत उन के ग्र।मटिक डर प्राकृत स्प्राशन (प्राकृत भाषाओं का व्याकरण) 
नामक सुप्रसिद्ध अन्ध में, तथा हानेला का उन के ग्रन्थ कम्पैरेटिव ग्रामर आऑँव दि्‌ 
गोडियन लेग्वेजेज़ विद स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टन दिन्दी (गौढोय भाषाओं, 


विशेषतः पूरबी हिन्दी, का तुलननापरक व्याकरण) नामक ग्रन्थ में मिद्केगा । 
१, दे० नीचे 8 १०२ । 
२, दे० नोचे 6 २०० । 
है, दे० नीचे 8 १०४ भ। 
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रूप से मादी माना जाता है। एक ग़ल्चा बोली युइृदृग़ा चितराल के सामने 
दोरा जोत द्वारा हिन्दुकुश के दक्खिन भी उतर आई है, ओर चितराल ओर 
दोरा के बीच लुद्खो दून में बो्ी जाती है। उस की रंगत चितराल की 
द्रद-जातीय खोवार बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की 
संख्या अन्दाज़न ४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सावानों और ग्रल्चा- 
भाषियों को ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न १०-१२ 
लाख द्वोगी । 

उन के अतिरिक्त श्रफगानस्थान में शायद कुछ तुर्को बोलने वाले भी 
हैं। तुक ओर हण तातारी जातियाँ हैं जे! आये जाति से एकदम भिन्न हैं। 
भारतवष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुक-हूण आये 
उन के वशजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब 


आय भाषायें अपना चुके हैं । 


कै 
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आर्यावर्ती शाखा बहुत फेली हुई है। आजकल के निरुक्तिशाश्री उसे 
तीन उपशाखाओं में बाँटते हैं-“-भीतरी, बिचलो ओर बाहरी। भीतरी उप- 
शाखा के दो वर्ग हें--केन्द्रवर्ग ओर पहाड़ी वर्ग । केन्द्रवर्ग का केन्द्र वही 
परछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। 
पर्छाही हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ हैं--कनो जी, बुन्देली, 
ब्रजभाखा, खड़ी बोली ओर बांगरू । इन सब का भी केन्द्र त्रजभाखां है। 
और खड़ी बोली, जिस के आधार पर गष्ट्रभाषां हिन्दी बनी है, पर्ाँ्दी हिन्दी 
का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक ओर शात्रोय संस्कृत तथा 
शौरसेनी प्राकृत भी पर्ाँहदी-हिन्दी-क्षेत्र को बालियाँ थीं । 

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमण्डल कह कर एस के चारों तरफ 
भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है। वह बँटवार। भौगोलिक 
ओर व्यावद्दारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशाल्लीय बँटबारा उस से कुछ बदलता है । 
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उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पद्वाँड्वी हिन्दी के भ्रतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी 
झोर गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केवल पूरब पंजाब 
की । राजस्थानी ओर गुजराती के बीच भीली वोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप 
खानदेशी भी है । खानदेश असल में मालवा का अज्ज है, पर अब महदाराष्ट्र में 
आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और 
खानदेशो भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजश्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस 
पहले एक द्वी भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी पररपर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है । 


उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कहलाता है। मेवाती राजस्थानी को एक बोली है । उस का एक रूप गूज़री 
है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ 
हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ्‌ जमना 
के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है, और वहाँ से हिमालय 
की उपत्यका के अन्दर अन्दर रवात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह 
फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती ओर जमना काँठे की 
खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते है'। स्वात ओर कश्मीर के पहाड़ों में उन में 
से जो गाय-मेंस चराते वे गूजर और जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिड़ 


कहलाते हैं । 

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध जाति 
रही है। वे कोन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है। किन्तु 
वत्तेमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी 
समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर फेले हैं। 


१, हिन्दकी में आजड़ी । 
९ 


६६ भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र० २ 


राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्गे में 
पूरत्री पहाड़ो श्र्थात्‌ नेपाल की पबतिया ( गोरखाली ) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अरथात्‌ कुभाँठनी ओर गढ़वाली, तथा पब्छिम पहाड़ी अथाव 
जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभो राजस्थानी से 
विशेष मिलती हैं। इन में दरद्‌ रंगत भी है--अर्थात्‌ कश्मीर का प्रभाव 
पूरब तरफ़ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का 
एक बड़ा अंश है। और ये खस खख, या खसिया लोग द्रद शाखा के हैं। 
पहाड़ी बोलियों की दरद्‌ रंगत का मूल कारण वही प्रतीत होते हैं। 

भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन ओर उत्तरपच्छिम बाहरी 
उपशाखा की भाषायें हैं। पच्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है । गुजरात 
ओर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खण्ड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि 
से गुजरात केन्द्रवग में ओर सिन्ध उत्तरपच्छिम वग में है । 

पूरब तरफ भीतरी ओर बाहरी उपशाखा के बीच एक बिचली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वग ओर एक ही भाषा है--पूरबी 
हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी बालियाँ हैं । अवधी 
झोर बघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल ख्ान-भेद से उस के दो नाम 
हो गये हैं। प्राचीन अधमागधी प्राकृत जिस में जेनों का सब पवित्र वाडमय 
है इसी बिचली भाषा की पूबज थी । 

बाहरी उपशाखा में तीन बग्ग हैं--पूरबी, दक्खिनी; और उत्तरपच्छिमी । 
पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उड़िया, बँगला ओर आसमिया हैं, जो सब 
मागधी प्राकृत की वंशज्ञ है' | दक्खिनी वर्ग में मराठी ओर सिंहली हैं। 
महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र को ही भाषा रही हो ऐसा निश्चय स 
नहीं कहा जा सकता। एक मत यह है कि वह पच्छिमी अन्तवेंद--अर्थात्‌ 
उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली के क्षेत्र-की भाषा थी, जो कि 
प्राचीन आयावत्ते का अमुख देश था। उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और 
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हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का पूवज ब्राचड अपश्रंश था जिस की मूल प्राकृत 
का नाम अब मालूम नहीं है । 
तमाम आर्यावर्ती भाषायें बोलने वांलों की संख्या सन्‌ १९२१ में 
अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख' थी। यदि उस में हम दरदी ओर मादी- 
भाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज़ मिला दें तो तमाम आय-भाषियों की संख्या 
२४३ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है। 


8१७, आये नस्ल का मूल अभिजन ओर भारतवष में आने का रास्ता 

आय॑ लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, द्रदी, मादी 
ओर पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूवेज इकट्रे रहते थे, कहाँ था ? डस 
घर में वे कब तक ओर किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे अलग हुए ! 
ओर किन दशाओं में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में 
पहुँचे ? विशेष कर भआर्यावत्त को सब से शुद्ध ओर केन्द्रिक भाषा उत्तर 
भारत के मेदान के मध्य में कैसे आ पहुँची ! इन प्रश्नों का उत्तर मिलने 
से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में हमें सहायता मिलेगी, 
इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ 
केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में अपनाया गया 
है| वह मत एक अंश के मुख्य भेद्‌ के सिवा तथा एक गौण अंश के अलावा 
स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि इसवी सन्‌ से लगभग ३००० 
€ पार्जीटर के अनुसार २२०० )* बरस पहले आये लोगों ने इलाबृत श्रथाव्‌ 
मध्य हिमालय या कनो र-जोनसार-गढ़वाल-कुमा ऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्येद्‌ 
में प्रवेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
.._१. ब्रिटिश और रियासतोी 'भारतवर्ष' में २२, ६९, ६०, २१९ तथा सिहल्ल के 
सिहली-भाषी ३०, १६, १९६ | नेपाज्ञ के गोरखात्ी-भाषियों की संद्या भारतवर्ष 
की संख्या में नही है; उन का पौने बीस ज्ञाख अन्दाज़ करने से उक्त जोढ़ बना हे। 
नेपाल की कुल भाबादी १२ लाख कंही जाती है । 

२. प्रा० श्र०, पृ० १८२-१८३६। दे० नीचे 8६६ तथा & ११ । 
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से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड़, अथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई--बही दरद ओर खस लोगों के पूबज थे । जो 
झाय अन्तर्वेद में आये वे अपने को ऐठ कहते थे। उन से पहले भी भारतवषे 
में मानव वंश के आये आ चुके थे। ऐढ आय जल्द चारों तरफ बढ़ने लगे, 
ओोर|आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्तर्वेद्‌ में उन के 
पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाढ़ उन को एक शाखा गन्धार देश अर्थात्‌ 
उत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम ओर उत्तर तरफ हिन्दूकुश ओर उस के 
पार के प्रदेशों में चली गई * । 

इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आरयावत्त को शुद्धतम ओर केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह 
कर अन्तवेद में कैसे चली आई, ओर मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ 
कैसे फेल गई, दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्यो' का भारत में प्रवेश मानने- 
वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र औ्रोर पेचीदा कल्पनाओं की शरण 
लेनी पड़ती है । 


8१८, भारतवर्ष की गौण भाषायें और नस्‍्लें--शाबर भर किरात 

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान ओर 
आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवष के तमाम प्रान्तों में यातो कोई 
झाये भाषा चलती है या द्राविड भाषा । दक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात्‌ 
धान्ध, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड ओर आधे सिंहल में सभ्य द्राविड 
भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आय॑ भाषायें। आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेढ़ि, 
राजस्थान ओर महाराष्ट्र के सीमान्‍्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की 


१... थह दरदों विषयक भंश पार्जीटर का नहीं है । 
२, थही मुल्य मतसेद है, दे० नीचे # ६ । 
३, दे० भीचे 8३३, तथा #&#₹, १२ | 
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सोमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हैं | किन्तु वे 
अपरिष्कृत द्राविड़ बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद 
नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, 
हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण 
बोलियाँ भी बोली जातो हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक 
सभ्यता से विशेष सम्पक नहीं हुआ है। उन की कुल संख्या एक करोड़ के 
अन्दर अन्द्र है, ओर उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा 
बाकी तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यतः मुण्ड 
या शाबर शाखा ही भारतवष में है, ओर वह भी सब मुख्यतः: भाड़खरड में, 
जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे है। तिब्बतबर्मी या किरात 
वंश केबल हिमालय के ।उपरले हाशिये में तथा मुख्यतः उत्तरपूरबी 
ओर पूरबी सीमान्‍्त पर है। उन दोनों बंशों की हम अलग अलग 
विवेचना करेंगे। 


$१९, आग्नेय वंश ओर उस की मुण्ठ या शाबर शाखा 


जनविज्ञान के आ्चाय॑ द्राविड श्रोर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट 
में कोई भेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुक्षिशाश्षियों ) का 
कहना है कि द्राविडों और मुंडों की भाषायें एक दूसरे से एकद्म अलग ओर 
स्व॒तन्त्र हैं । 

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा दे, नेरुक्ों ने उस का 
नाम आग्नेय (५७५(:0) इस लिए रखा है कि वह सभ्य जगत के आग्नेय 
( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागारकर और विन्ध्यमेखला 
से शुरू कर प्रशान्त महासागर के इस्टर द्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला 
हुआ है, ओर उस की भाषा के प्रभाव के चिह् हिमालय में सतल्ष-तट के 
कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस बंश के दो बड़े स्कन्ध हैं--आग्नेयदेशी 
(५६४५४६7०0-ह5900) तथा भाग्नेयद्वीपी (80५४707९५।8॥) । आग्नेयद्वीपी 
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स्कन्ध की फिर तीन शाखायें हैं--सुबरणंद्वीपी या मलायुद्वीपी (70 07९8 47), 
पपूवा-द्वीपी (१(४]४॥०७७॥) तथा सागरद्वीपी (?20ए7९७79॥) । साथ के 
नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी । 

सुमात्रा जावा आदि द्वीपपुञ्ञ के आजकल युरोपी भाषाओं में कई* 
नाम हैं, जिन में से एक 'मलय” द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य 
जाति 'मलयः के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के 
उत्तर तरफ़ का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वोप कहलाता है। भारतवर्ष में 
मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पबत का नाम है, और उस का मूल 
तामिल मलै है? । 'मत्नय! प्रायद्रोप ओर द्वीपावली के 'मलय” लोग अपने 
देश को ताना मलायु: ओर अपनी जाति को ओरांग मलायु: कहते हैं। अंग्रेज़ी 
मलय उसो मलायु का रूपानतर है। हम ताना मलायु: को मलायु द्वीप कहना 
पसन्द करते है, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठोक रूप है, दूसरे मलय शब्द 
के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य 
अंशों को सुबणद्वीप ओर यवद्वीप भी कहते थे--यवद्वीप में न केवल जावा 
प्रत्युत सुमात्रा भी शामिल होता थारे। मलायु द्वीपों में ओरांग मलायु के 
अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जातियाँ भी हैं, ओर उन सब को मिला 
कर हम मलायुद्वोपी या सुबर्णंद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, 
जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप के सेमांग, उन से 
भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ हज़ार मलायु रहते है । 

मलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुवाः पुव:् या 
पपुवा: कहते हैं जिस का अथ है गुच्छेदार केशों वाले। उन लोगों के केश 


१, मल्य आकिपेलगो, मलेसिया, इंडियन श्राकिपेज्षगो, ईस्ट हूंडीज़, हंडोनी- 
लिया, इंसुलिड ( जमंन शब्द ) । 

२ दे० ऊपर 8 ४ । 

३ दे० नीच 6१७६ | 
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नीग्रो लोगों की तरह ऊन फे से गुच्छेदार ओर रंग एकदम काला होता है, 
जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात्‌ कालद्वीप कहते 
हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं । 
प्रशान्‍्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है । 


अआ!ग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वोप के 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित है, जिन की भाषायें अरब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची है । उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखायें है--एक 
मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शाबर। मोन-ख्मेर के चार वर्ग है--(१) मोन- 
रुमेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्षवारी । इन में से मोन-स्मेर 
मुख्य है'। मोन या तलेंग एक मँजी हुई वाह्मय-सम्पन्न भाषा है जो अब 
बर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हस्ट जिलों में पाई जाती है । र्मेर कम्बुज 
देश" के मुरूय निवासी रुमेर लोगों की भाषा है। उस में भी अच्छा वाडमय 
है। मोन और ख्मेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग झोर वा उत्तर ब्मों 
की जंगली बोलियाँ है'। नकषवारी नक्षवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली है, 
जो मोन ओर मुण्ड बोलियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा 
की हैं, ओर वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती है । 
भारतवष के क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, ओर यदि 
नकवार को भारत में गिनना हो तो नक्षवारों है। खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केवल २ लाख ४ हज़ार, ओर नक्कवारी ८१ हज़ार पिछली गणना में थे। 
मोन-ख्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत 
वास्ता पड़ेगा । नक्वार के उत्तर अन्‍्डमान द्वीप है', जहाँ के लोग अभी तक 


१, दृक्खिनपूरव के इस कम्बुज को उत्तरपच्छिस के कम्बोत् के साथ भ 


गशबडाना चाहिए। फर्बुज नाम अब तक प्रचक्षित है । 
२ नीचे 38१३६ ऋ, १७६ झादि। 
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बहुत ही असभ्य दशा में हैं, और जिन की बोली भी एक पहेली है। बुरु- 
शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं 
दीख पड़ता । 

मुण्ड या शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में 
विद्यमान है' | उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने 
( विन्ध्यमेखला के पूरत्री छोर ) की खेरवारी बोली है, जिस के सन्‍्ताली, 
मुण्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप है । खेरवारी के कुल बोलने वाले 
३५ लाख हैं, जिन में सन्‍्ताली के २२३ लाख, मुंडारी के ६३ लाख ओर हो के 
३८ लाख है । ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्‍्थाल लोग छोटा 
नागपुर से १८ वीं शताब्दी ई० में हो आये है' । मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा 
लोग ओराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिले जुले रहते है' | कूरकू नाम 
की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १२ लाख है, विन्ध्यमेखला 
के पच्छिमी छोर पर मालवा ( राजस्थान ) ओर चेदि की सीमाओं पर, पच- 
सदी के पच्छिम बेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में बोली जातो है। अन्य सब 
मुण्ड बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या दृक्खिन में है. । खड़िया (१३ लाख) 
राँची में ओर जुआंग (१० हज़ार) उड़ीसा की केंदुकर ओर ढेंकानाल रिया- 
सतों में है; दोनों मरने के करीब है' और आय भाषाश्रों में लुप्त हो रही है । 
जुआंग या पतुश्ना लोग मुण्ड लोगों में भी सब से असभ्य दशा में है । उन 
को स्लियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर नंगी 
जड्ञलों में फिरती हैं । शबर (१७ लाख) ओर गदबा (३३ हज़ार) नाम की 
जातियाँ ओर बोलियाँ उड़ीसा ओर आन्ध्र की सीमा पर है । 

मुण्ड नाम हमारे संस्कृत वाडमय में पुराना चला आता है', और 
आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा लोगों को अपने लिए वही नाम 
बतंता पाते हैं। मेक्समुइलर ने आजकल के नैरुक्ों को शब्दाबली में उसी 


3, वा० पु० ३, ४९, १२३, म० भा० ६, १६, ६ । 
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मुण्ठ शब्द को मुण्डा रूप में समूची शाखा के माम के अथ में फिर से चला 
दया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुण्ड ही रकखेंगे, मुझडा 
कहने की ज़रूरत नहीं । किन्तु शबर शब्द उस से कहीं श्रधिक प्राचीन * और 
भारतवषे के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की 
तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है हि प्राचीन 
भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक 
जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी बतों जाता था*। इसी कारण 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम 
के रूप में बतने के लिए शबर का तद्धित शाबर अधिक सुबोध स्पष्टाथक दीख 
पड़ता है। उत्तर भारत के ग्रामीण लोग इन जातियों के कोल कह कर भी 
याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी ( अंग्रेज़ी--केलरियन ) भी लिखने 
लगे थे। वह एक निरथेकं, श्रान्त और लगब शब्द है। 
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२, दूसरो शताब्दी ईं० के रोमन ज्योतिषी प्तोक्रमाय के भूगोत्न में मतंबान 
की खाड़ी से मज्क्का को समुत्रसन्धि (जलओवा) तक के समुद्र को खिनस सबरिकस्‌ 
कहा है | उस समुद्र के तट पर सुवर्णंभूमि के मोन या तक्वेंग लोग रहते थे, उस के ठोक 
सामने भारत के पूरबी तट पर तेलंगण प्रान्त भौर शबरी नदी है । इस प्रकार, पूरबी 
भारत के आग्नेयदेशी शबरों ओर सुवर्णभूमि के झाग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए 
शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता हे कि 
उन की सगोज्नता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी ज्ञान पड़ता है कि शबर शब्द झाग्नेय- 
देशो स्कन्ध की दोनों शांखाश्रों--मुश्ड झौर मोन-स्मेर-के लिए, या दोनों के 
विशेष झंशां के ल्षिए, सामान्य रूप से बर्ता जाता था । अनेक शाबर जातियों की सगो- 
त्रता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुज़ लाइन 


शॉव कोन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (४) में भी की है । 
१० 
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मुण्ड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में 
३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओं ओर नक्ववारियों की 
संख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों को संख्या 9२ लाख होती है । 

यह एक बड़े मार्के की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से अल- 
मोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंगे, मुण्ड या 
शाबर भाषाओं का तलछूट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन 
बोलियों में सब स अधिक उल्लेखयोग्य कनोर की कनोरी या कनावरी है। 
आय ओर द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी 
हिन्दी ओर तेलुगु में उस की मलक प्रतीत होती है । 

आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतबधे में ओर परले हिन्द में भी 
भले ही गोण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। 
समूची सुबणभूमि और सुवरणाद्वीपां में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्यामी 
ओर आनामी लोगों के पूषज उस समय ओर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। 
इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करा 
झोर अपनी सभ्यता ओर संस्क्रति की कल्मम लगा कर उन के देश को दूसरा 
भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाढ- 
मय पर भारतवष की वह छाप आ्राज तक लगी है । 


$ २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश 
हिमालय के उत्तरी हशिये और पूरबी छोर में तथा उस के साथ लगे 
हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे गिरोहों और 
जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, ओर वे सब एक ओर बड़े बंश की हैं । 
उस वंश, अथवा ठोक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल 
तिब्बत श्रोर बम में है । 


तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती श्रपने देश को णोतयुल 
कहते हैं। वे लिखते पोत पर बोलते बोद हैं; युल माने देश । संस्कृत भौषट, 
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कश्मीरी बुग्न, गढ़वाल कुमाऊँ ओर नेपाल का मेट, तथा पूरबी हिमालय का 
भूटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवष के पहाड़ी अब अपने 
सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का 
तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, 
पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमूने के लिए कुमाऊँ के 
भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लोट कर कुछ दिन 
तक अपनी बस्तियों-मीलम, दामों आदि--में ठहर कर अलमोड़ा उतर 
आते तथा सर्दियों में ओर भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्‍्त में अपने गाँवों 
में लोट कर खेती काटते और दूसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं। 
प्राय: उन में प्रत्येके का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम होता है। 
अपनी भोटिया बोली के अ्रतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत 
की तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं। 
भोटियों के उत्तर तरफ़ डरी-खोसम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हृषिया कहते 
हैं । हम तिब्परत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के मेण में 
अब असल तिब्बत नहीं ञ्राता, इस लिए उसे तिब्बत कहना ही ठीक होगा । 
बर्मो का असल रूप म्यम्म है । 

तिब्बत ओर म्यम्म-देश ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्ब॒त-बर्मी कहते है । तिब्बत- 
बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम 
है तिब्बत-चीनी। वह वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और हिन्दचीन 
प्रायद्वीप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध है--एक तिब्बत-बर्मी 
जो आज तिब्बत ओर बर्मा में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो आज स्यथाम 
ओर चीन में है । उस समूचे वंश का मूल घर होआडहो ओर याडच क्याडः 
के काँठे है, वहीं से उस की कई शाखायें पच्छिम ओर दक्खिन तरक्र फैल 
गई हैं। हिन्द्चीन भोर तिब्बत में जो शाखायें भाती रहीं, वे सब पहले 
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उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से मेकोढ, साल्बीन ओर इरावती के उद्‌गम- 
प्रदेश में आई । वहाँ मानो उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में 
अब बाद आती, तब वह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन 
अथवा चुडपो ( ब्रह्मपुत्र ) को दून के साथ पच्छिम बह जाती रही। उस 
कुण्ड के अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश--सुरमा काँठा से आसाम 
तक--इस प्रकार उन बाढ़ों में प्राय: डूबते रहे, ओर चाडपो दून के दक्खिन 
ओर पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ अंश टपकता 
रहा । इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही 
रहा; किन्तु स्थाम-चोनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे 
पूरबो पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाद एक 
आध बार भारतवष में आ गई। 


8 २१, स्याम-चीनी स्कन्ध 

स्यामचांनी स्कन्ध के दो वर्ग हें--चैनिक ( 5700 ) और तई। 
सैनिक वर्ग चीन में है; स्थामी लोग अपने को थई या तई कहते हैं। उन्हीं 
का दूसरा नाम शाम या शान भी है । हिन्द्चीन प्रायद्वीप में इस समय 
तई या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा सब से अधिक 
प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काडसी प्रान्त तक अब उन का 
क्षेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत ज़माने तक वे श्वेली नदी ( इरावती 
की पूरबी धारा ) के काँठे में--उसी पूर्वोक्त कुर्ड में--रुके रहे। वहाँ से 
उन्हों ने बहुत अ्रवाचीन काल--१४वीं शताब्दी ३०--में उतर कर मेनाम का 
काँठा दखल किया । करीब उसी समय--१२२८ ६० में--उन का एक गिरोह, 
अहोम-नामक, ब्रह्मपुत्र के काँठे में आया। उन्हीं के कारण वह काँठा 
आंसाम, तथा मेनाम का काँठा स्याम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में 
भी वही मूल शब्द है। अ्रहोम लोग १७वीं शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो 
गये; उन की भाषा भी अ्रव आंसमिया है, उन के नाम हिन्दू हैं, केबल उपनामों-- 
फूकन, बरुआ आदि--में पुराने वंश की स्पृति बची हुई है। अद्दोम बोली 
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के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती 
नामक एक ओर बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाज़न ५००० 
झासाम की सीमा में पड़ते है'। वह भी तई बरग की बोली है ओर 2१८वां 
शताब्दी ३० में वहाँ पहुँची है । 

सुवरणभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अ्रन्तिम युग में 
स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी 
याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वांचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये है । 
उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के रुूमेर लोगों के बीच कोई 
व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द्‌ में मोनख्मेर जाति ही थी; और चीन 
की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्द्चीन भी 
नहों कहदृज्ञाता या कहला सकता था । 


8 २२, तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध 

तिब्बतबर्मी रकन्‍ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की 
तीन शाखायें श्रभी तक मालूम हुई है ।--( १) तिब्बत-हिमालयी, ( २» 
आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या लोहित्य। तिब्बत-हिमालयी 
शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषायं ओर बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी 
आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती है । लोहित्य 
या आसाम-बर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में बमों की 
मुख्य भाषा तथा आसाम-बर्मा-सीमान्त को कई छोटी छोटी बोलियाँ शामिल 
है' । आ्रासामोत्तरक शाख॑ दोनों के बीच अआसामोत्तर पहाड़ों में है' ; उस की 
कल्पना और नाम अ्रभी आरजी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ 
उक्त दो शाखाओं में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा 
है' कि नहीं इस की छानबीन अभी नहीं हुईं; वह केवल एक भोगोलिक 
इकाई है । 

तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन बगे है--एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस में तिब्बत फी मंजी-सेवरी वाहमय-सम्पन्न भाषा और बोलियाँ 


७८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ श्र० २ 


सम्मिलित हैं, और बाकी दो बग हिमालय की उन बोलियों के है' जिन को 
बनावट में सुदूर तिब्वती नींव दीख पड़ती है । 

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिव्वत में भांरतीय प्रचारक बौद्ध घमे 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सेंवारा ओर उस में समूचे 
बोद्ध तिपिटक का अनुवाद किया* । तिब्बती भाषा में अब अच्छा वाडममय 
है, और वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गोण 
बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती है। उन्हें दो उपवर्गों में 
बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्‍्तान या बोलौर की बाल्ती 
ओर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा 
बोलोर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले दरद-देश में सम्मिलित था, और 
वहाँ की भाटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वास्तव में दरद है । बाल्ती- 
पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले ? ज्ञाख ८१ हजार हें; 
लेकिन लदाख के पूरबी अंश को हम ने भारतीय सीमा के बांहर गिना है। 
दूसरा उपवर्ग पूरबी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की 
दव्य्योड्डा, नेपाल की शर्पा ओर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़बाल की भोटिया 
बोलियाँ है । इन प्रदेशों को हम ने भारतीय सीमा में गिना है, पर नेपाल 
ओऔर भूटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक 
अन्दाज नहीं हो सकता । 

इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिव्वत से सम्बन्ध जानते हैं; 
उन्हें वहाँ से आये बहुत जमाना नहीं हुआ । किन्तु हिमालय को भोटांशक 
बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने 
समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्त होने के भी बहुत पहले से, अपने 
वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए है । वे नहीं जानते कि उन का 

3, दे० नीचे, परिशिष्ट हू ७ । 
२, दे० झूपर हैश्शा | 
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तिब्बत से कोई ,सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशाश्नियों ने खोज 
निकाला है। उन की बोलियों में कई लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मी, 
बल्कि अतिब्बतची नी, हैं; ओर ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की मुए्ड या शाबर 
भाषाओं से पूरी अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो बग किये जाते 
हैं। एक वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय 
सवेनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुण्ड भाषाओं का मुख्य चिह् है; उन्हें 
सबनामाख्यातिक ( 0007774]/520 ) कहते हैं। दूसरा वर्ग असवना- 
मार्यातिक ( '९०॥-२?१०॥०॥॥॥०]5९० ) का जिन में वैसी बात नहीं होती । 
हम पहले बगे को किर्रात-कनावरादि बगे ओर दूसरे को नेवारादि वर्ग भी 
कह सकते हैं। 


पहले वर्ग के फिर दो उपवग हैं--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पच्छिमो या कनौर-दार्मो उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग--स॒प्त- 
कोशिकी प्रदेश--किराँत ( किरात ) देश भो कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ 
पूरबी उपवर्ग की हैं । पच्छिमी.उपबर्ग में मुख्य कनोर की कनौरी या कनावरी 
बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर लाहुल की कनाशी चम्बा- 
लाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ़, ओर कुमाऊँ के भोट प्रदेश की 
दार्मिया भर अन्य छुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ़ हैं। कनावरी के बोलने वाले 
२२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिमी उपवग को मिला कर अन्दाज़न ३० 
हजार होंगे । 


नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिक्रिम और भूटान की हैं । गोरखे 
शोंग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, शोर मुसलमानी ज़माने में भाग कर 
हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठठ नेपाल के निवासी नेवार लोग है, 
ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है। ठेठ नेपाल से पच्छिम 
प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुद्न आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी 
रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों को छोटी 
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छोटी बोलियाँ मिला कर असबेनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में 
से एकमात्र नेवारी वाड्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय 
से बोद्ध धर्म रहने के कारण उस पर आर्यावर्त्ती प्रभाव भी खब पड़ा है । 
ध्यान रद्दे कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिक्रिम भूटान 
की मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-धन्दा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरखे खालो सैनिक और शासक हैं। तो भी गोरखाला 
भाषा को अब सब नेवार समझते ओर अधिकांश बोलते भी हैं, यद्यपि नेवार 
स्लियाँ अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं । 


आसांमांत्तक शाखा में उन्हों आसामोत्तर जातियों की बोलियाँ 
सम्मिलित है' जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है* । 


लोहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायें ओर बालियाँ सात बर्गो' 
में बाँटी गई है'। उन में से मुख्य बर्मा या म्यम्म वर्ग है जिस में म्यम्म 
( बर्मी ) भाषा ओर उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे आदि--हैं जिन के 
सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार है. । उन के अतिरिक्त सक 
वर्ग ओर कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब बर्मा में हो है' । लोलो बरग चीन के 
युइनान प्रान्त में है । बाकी तीन वर्गा' में से कूक्ी-विन बगे भारत और बर्मा 
के सीमान्त पर पड़ता है, ओर बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह 
भारतवष के अन्दर । 


बाड़ा या बोडो लोग आसाम की अनाय-भाषी जनता में सब से मुख्य 
है'। कोच उन्हीं का एक फ़िरका है, जिस का राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के 
पच्छिम तक होता था । किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिद्दार प्रदेश 


दी नम मत्रज मकक की 
कै 


१, ऊपर 8 0 (५)। 
२, दावे को अंग्रेज़ी में बिगाढह कर . ४५०ए लिखते हैं | 


8 २२ ] भारतभूमि के निवासी ६८१ 


बँँगला-भाषी है। उस में ओर उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा और फामरूप 
जिलों की जनता में अब १० फ़री सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो परबत 
पूरी तरह उन के दखल में है । त्रह्मपुत्र के दक्खिन नोगाँव ज़िले में, शिवसागर 
जिले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखोमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, 
पहाड़ी त्रिपुरा और चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हें 
म्रंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की 
बस्तियाँ है।। इस प्रकार की भोगोलिक स्थिति सूचित करती है कि किसी 
युग में मणिपुर और नागा पवतों के पच्छिम सुरमा काँठे में और खासी- 
जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समूचे पच्छिमी आरसाम में बाड़ा जाति 
को सत्ता थी। बंगला भाषा त्रिपुग ओर गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा 
काँठे में एक फाने को तरह धेंस गई है; उसी भ्रकार त्रह्मपुत्र काँठे में बंगला 
ओर आसमिया जा घुसी है । प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, 
कोच लोग ते पूरी तरह बँगला-भाषी ही है । मधुपुर जंगर्ला के बाड़ा-भाषी 
छोटे कोच सूचित करते है' कि कूचबिहार के बड़े कोच भी मूलतः बाड़ा हैं, 
अन्यथा वे पूरी तरह आय-भाषी है । बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या अब 
७ लाख १५ हज़ार है । 


नागा बोलियों ओर नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों 
तक झर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी 
छोटी बोलियाँ है" जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हज़ार 
है' | पूरवी सीमान्त के नागा तो अभो बिलकुल असभ्य दशा में हैं, ओर 
नंगे घूमते है । 


कृकी-चिन घर आधा भारत में ओर आधा बरमा में पड़ता है। कछार, 
तिपुरा ओर चटगाँव के पूरब के पहाड़ियों को बंगाली श्रोर आसमिया लोग 
कूकी कहते है' | उधर बरसी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन 
या रूयेंग कहते हैं। कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो उपवर्गों में बाँठा जाता 
११ 
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है--एक मेईथेई, दूसरा चिन | मेइथे३े भाषा मणिपुरियों की है, कुल बोलने 
बाले ३ लांख ४७३ हजार। लुशई और चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में 
चिन बोलियाँ है जिन में से मुख्य लुशई है। भारतवर्ष की विद्यमान राज- 
नैतिक सीमा के अनुसार यदि लुशई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो 
मेईथेई-समेत कूकी-चिन बग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे 
देश में ? लाख ९६ हजार है। 


इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवष में १५ लाख 
५० हजार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में है । 
उन के मुकाबले में आये आंसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ 
हजार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अझ्ड न मिलने से 
तिब्बतबर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा 
अन्दाज है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। ओर 
उन की बोलियों में नेवारी जेसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस 
पर आंर्य्यावर्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं को पूरी पूरी छाप लग 


चुको है। 


तिब्बतबर्मी शब्द आधुनिक नेरक़ों ओर जनविज्ञानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग।से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतबर्मी नस्ल का प्राचीन 
आदिम घर तिब्बत और बर्मा में ही रहा हो। असल बात यह है कि 
बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में 
तिब्यतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है। किन्तु बरमा 
का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबी छोर इस जाति का सनातन घर 
कहा जा सकता है । हमारे प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट ओर निश्चित रूप से भारत 
के उस उत्तरपूरबों सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का 
पूरबी अंश तो अब भी किराँत-देश कहलाता ही है; कूचबिद्दार उस के पड़ोस 
में ही है। प्राचीन किएत शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, 
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प्रत्युत पूरबी सीमान्त के सभी अनायभाषियों के लिए है'। साथ ही वह 
हिमालय पार के तिब्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था । इसी लिए तिब्ब॒तबर्मी 
की श्रपेज्ञा किशत शब्द कहीं अच्छा दहै। इस प्रकार तिब्बत-चैनी वंश को 
चीन-किरात वंश कहना अधिक उचित होगा । 


$ २३ भारतीय वणमाला और वाडमय 


भारतवष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी जाती 
हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर पहुँचते हैं । 

भारतवष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती 
है। भारतवष के पच्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी 
को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है ओर तब उसे उठ कहते हैं। हिन्दी 
ओर उदू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शेलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं 
कि किसी प्रान्त में केबल उदं शैली ही चलती हो या किसी में केवल हिन्दी । 
हिन्दी के अतिरिक्त सिन्‍्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पड़ा है। 
उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे श्ररबी लिपि में 
लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखावटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और 
अरबी-सिन्धी कहलाती हें। पश्तो अभी तक केवल भरबी लिपि में ही 
लिखी गई है। ग़ल्चा बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, ओर उसी प्रकार 


न ्ीऑी+>->-त 





$, दीपो ह्युपनिविष्टोथ्यं स्लेच्छैरन्तेषु नित्यशः। 
पूर्व किराता हास्यान्ते पश्चिसे यवना: स्छृता; ॥ 
वा० पु० ४९, 5२ | 
पूर्व किराता यस्य स्थुः पशिचिमे यवनाः ... ... 
वि० पु० २, ३, ८५। 
२, रघुव॑ंश ४, ७९; दे० भारतभूमि, परिशिष्द $ (२-१), तथा रघुज़ 
लाइन श्रॉव कोन्‍्क्रेस्ट । 
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फाफ़िरिस्तान की काफ़िर बोलियाँ तथा कलात की ब्ाहूइ। हिन्दकी की भी 
प्रायः वही हालत है । 

हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजखानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरबी और 
बिहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरां लिपि य। उस के किसी 
बिकृत रूप ( जैसे कैथी या महाजनी ) में ही । बोलियों को अलग रख कर 
हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और पबतिया 
(गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--वही नागरी । इस के 
अलावा भारतवष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समूचे जगत्‌ में संस्कृत 
प्रायः नागरी अ्रक्तरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का क्षेत्र 
हिन्दी-च्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है । 

पूरब तरफ़ बंगला ओर श्रासमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती 
हैं, जिसे बंगला कहते हैं । उड़िया को अपनो अलग लिपि है, जिस की विशेष 
पहचान वर्णो' के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड़पत्र पर लोहे की 
कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सींधो रेखा पत्त की धारी के 
बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु 
आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही बेढब और बोकल दीखती तथा 
प्रत्येक अ्र्तर के असल रूप को डिपा देती है; उस घेरेद्ार पगड़ी को हटा देने 
से उड़िया वर्णा का निचला भाग नागरी से बहुत कुड्ध मिलने लगता है । पच्छिम 
की भाषाओं में से सिनधी का उल्लेख हो चुका है | गुजरातो को गुजराती लिपि 
असल में कैथी नागरी है, उस का ओर नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 
का है; नागरो वर्णों को सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती वर्ण बन 
जाते हैं। उत्तरपच्छिम तरफ़, कश्मीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के 
आधार पर सिक्‍ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में 
सिक्‍्ख लोग पंजाबी भ्लाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं । 

.._दक्खिनी भाषाश्रों में से तेलुगु ओर कनडी की अ्रत्नग अलग लिपियाँ 

हैं; लेकिन उन में पररपर वैसो दी सदशता है जैसी नागरी और गुजराती में । 
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इसी प्रकार तामिल ओर मलयालम को लिपियों में परस्पर गहरी समानता 
है | सिंहली लिपि में न केबल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि 
भाषा की भी पुस्तकें छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। पालि 
के ग्रंथ बर्मा की बर्मी ओर स्याम की स्यामी लिपि में भी छपते हैं । 


भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें तो एक बड़े 

महत्त्व की बात सामने आती है | हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती या 
गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें माल्रुम है कि नागरी और इन 
लिपियों को अ्रत्षरमाला या वणमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों के चिन्ह 
बदलते हैं। वह वणमाला की समानता केवल नागरी, बंगला, गुजराती और 
शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुगु, कनडी, तामिल, मलयालम ओर 
सिंहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवषे के बाहर तिब्बती, बर्मी, स्यामी, 
ओर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुईं मलायु द्वीपावली की 
छः पुरानी लिपियों-रेचंग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकरसर--की 
भी वही अत्षरमाला है। अ आ इइ ....... क खग आदि वण इन सब 
लिपियों में एक से हैं; स्वर-व्यश्जन-विभाग, सवरों का क्रम, व्यज्ञनों का वर्गी- 
करण, रवरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी 
में दो एक उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे बिलकुल नाम 
के । इतिहास से हम जानेंगे* कि वह वर्णमाला मूलतः आरयावर्ती भाषाश्रों 
की थी, ओर उन से द्राविड ओर अन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवर्ष की 
लिवियों में चाहे जितने परिवतन होते रहे, वर्णमाला लगभग बह एक ही 
रही । आज वह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम ओ्रोर कम्बुज की तथा 
' अंशत: मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसो समय परले हिन्द के 
ओर मलायु द्वीपाबली के बाकी अंशों, अफगानस्थान और मध्य एशिया की 
भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वरणमाला के सम्बन्ध में आय ओर द्राविड 
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का भेद कुछ नहीं है; आय वर्णमाला को द्रांविड भाषाओं ने भी अपना लिया 
है। ओर वही वर्णामाला भारतवर्ष के पड़ोस की किरात भाषाओं ( तिब्बती, 
नेवारी ), स्यामी भाषा और आ्नेय भाषाओं ( तलेंग, कम्बुजी, जावा द्वीप 
की कवि आंदि ) ने भी अपना ली है । 

एक ओर बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक़ शब्दों की ज़रूरत होती है, वे संस्कृत से लेती 
हैं; सिंहली संस्क्रत ओर पालि दोनों से | संस्क्रत ओर पालि इस प्रकार शआर्या- 
वर्ती भाषाओ्ं को श्रत्तय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल कर नये शब्द 
टकसाले जाते हैं! । किन्तु आये भाषाओं के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः 
तेलुगु कनाडी ओर मलयालम, उसी संस्क्रत की खान की शरण लेती हैं। 
इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के करोब तक भी संर्कृत-मूलक 
शब्द बरतें जाते हैं। इस प्रकार इस अंश में भी आये श्रोर द्राबिड का कुछ 
भेद नहीं रहा | भारतव्े के बाहर बर्मो स्थामी ओर कम्बुजी भाषायें पालि 
या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करतीं, तथा मलायु भाषाश्रों के 
शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बती का लग- 
भग समूचा वाहमय यद्यपि भारतीय वाडमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद 
करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद 
कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का पुराना बाइुमय भी भारतीय वाडसय 
का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वणमाला नहीं अ्पनाई, तो भी 
उस की शब्दावली में काफ़ी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों ओर वाडममयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि 
समूचे भारतवर्ष का साहित्य और बाइ मय लगभग एक ही है--उस के 
विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह 
वाड सय भी वर्णमाला की तरह भारतवषे की सीमाओं को लांध गया है । 


१, उदूं इस अंश में भी भ्रपवाद बन रही है, यद्यपि वह है भार्यावत्तों भाषा । 
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ऊपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः 
आये आर द्राविड नस्‍्लें की बनी है, और उस में थोड़ा सा छोंक शाबर और 
किरात ( मुण्ड ओर तिब्व्रृतबर्मी ) का है। उस में कुल ७६४ फ्री सदी 
आंय-भाषी, २०६ फ्री सदी द्राविड-भाषी तथा ३० फ्री सदी शाबर- ओर 
किरांत-भाषी है*। जो आर्यभाषी नहीं है. इन पर भी आर्यो' ने अपनी 
पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण तमाम नस्लें इस 
वर्गीकरण में था गई, केवल मुट्ठी भर अण्डमानी भोर बुरुशास्की बचे जो 
नगर्य है। उन के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफ- 
गानस्थान के तुर्की-भाषियों का है, ओर बलख प्रान्त को भारतवष में न गिनने 
से उन की संख्या भी नगण्य रह जाती है। तुक या हण तातारी बंश की 
एक शाखा है, और उस वंश का मूल घर अल्ताई पवत के उस पार इतिश 
ओर आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। 


ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती। नमूने के तोर पर भील लोग अब केन्द्र वर्ग की एक आये भाषा 
बोलते है, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवत: द्राविड या शबर- 
जातीय है । उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों का है, जो एक आय 
भाषा--आसमिया--बोलते है, पर जिन का मूल चोनकिराती रंगरूप अब 
तक बना हुआ है। आज जो लोग भारतवर्ष में आये भाषायें बोलते है, 
उन में काफ़ो अंश ऐसा है जे मूलतः आये नहीं हैं, किन्तु जिस ने आये 
भाषायें अपना ली है। श्र्यावर्ती वर्शमाला और वाडमय को तो समूचे 
द्राविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया है । किन्तु केवल शआर्यों का ही 
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प्रभाव अनाया पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्यों ने ही झआर्या' के संसग में 
आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब 
आय भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तलछट विद्यमान है । 
दूसरे, आज के द्राविड-भाषी लोगों में उन श्रार्यो' के वंशज भी शामिल हैं 
जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्तों वर्णमाला, वाइमय, सभ्यता 
और संस्कृति ले गये थे, और निन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषायें पहले पहल 
लिखी जाने लगीं ओर माँजी-सँवारी गई थीं" । बाद में भी द्वाविड प्रान्तों में 
जा कर जो आये बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते रहे । हम देखेंगे कि 
आन्भों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, ओर तामिलों के राजा पल्‍लव 
लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के 
कनाडी-भाषियों में से काफ़ो ऐसे है' जो नस्ल से मराठे हैं । 


तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्‍्तों 
का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसोटी भी सदा सफल नहां होती । 
नमूने के लिए अहोमों के विषय में रंगरूप को कसोटी सफल हुई थी, पर 
उन्हीं के भाईबन्द कोच लोगों की तरफ़ हम ध्यान तो भाषा की कसोटी 
की तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बँगला बोलते हैं, 
प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो 
गया है । नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठोक 
ठीक सूचित करती है; वे आयभाषी हैं; किन्तु तीन चार शतारिदियों के अन्दर 
ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भो काफ़ी, परिवतन हो 
गया है। किन्तु वह परिवतेन भो तो असल मिश्रण का सूचक है । 

भारतवष में आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन हैं उन्हें देख 
कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात- 
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पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी इं० तक आ कर हुई है, ओर उस के 
बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहों हो गया। शहाबुद्दीन ग्रोरी के समय 
तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं । 
सन्‌ ११७८ ३० में गुजरात के नाबालिग राजा मूलराज दूसरे की माता से 
हार कर ग़ोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा अंश केद हो गया था। उन कैदियों 
की दाढ़ी-मेंछ मुँड़वा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल 
कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बात्रियों ओर 
मेड़ों मं! । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाह न करने से मूल 
नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्ल एक एक तुच्छ 
जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति, 
प्रवाह और व्यायाम के बिना, और सकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी 
से अच्छी नस्ल में भी सड़ाँद पेदा हो जाती है, ओर जहाँ उसे बाहर की 
छूत से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवष 
में आज जेसी जात-पाँत है वह उस के प्राचोन इतिहास में कभी न थी। 
हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष 
में आ कर यहाँ को जनता में ऐसी घुल मिल गई हें कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द 
कपिश प्ररेश को भाषा में मिला है । 

मूल नस्लें आज हैं कहाँ ? क्‍या उन के मिश्रण से सब जगह नह 
नस्लें तैयार नहीं हो गई' ! और क्‍या मूल नस्‍्लें भी छिसी मिश्रण का 
परिणाम रहो हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान्‌ का 
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कटना है कि भारतवषे की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है फि सब 
भारतीय अब एक नस्ल है'। यह कथन तो अतिरंजित है, फिन्‍्तु हम ने 
जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में 
रंगरूप के नमूने को भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है । 

किन्तु श्राज यदि कोई मिश्रित नई नस्‍्तें बन भी गई हैं, तो वे भी मूल 
नस्‍्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के ञ्राधार पर है'। इस लिए उन 
मूल नस्‍्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए। रंग-रूप की नाप- 
जोख बैसी सरल नहीं है जेसी भाषा की । तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी 
मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, और इस नाप-जोख की एक अलग विद्या-- 
मानुषमिति ( 0/]॥0.0076/ए )--बन गई है । 

सब से पहली कसोटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। 
पंजाबियों की शिक्रायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन का 
रंग मैला होने लगता है,,ओर कुलीन बंगालियों का कद्दना है कि पंजाब जाने 
से उन का रंग फिर चमक उठता है । फिर गोरे और पक्के काले के बीच 
रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ 
सो फहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी ओर एक हब्शी के रंग में स्पष्ट 
अन्तर दीख पड़ता है, ओर रंग की पहचान को बिलकुल निकम्मा नहीं कहा 
जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाइ चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी 
या अन्‍्तर्वेदिये को अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने स ही चोड़ा 
दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लब्बाई को १०० माना जाय ओर चोड़ाई 
उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो गानुषमिति वाले उसे दीघे- 
कपाल ( 000॥00९|॥9॥0 ) नमूना कहते हैं, यदि चोड़ाई ८० तक हो 
तो मध्यकपाल ( 72580-०९०॥97० ), ओर यदि अधिक हो तो हस्वकपाल 





१, नेस्फील्ड का मत रिस्ली की पीपल श्रॉव इंरिडिया प० २० पर उद्धुत | 
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या वृत्तकपाल ( 0720॥ए-९०९|)॥४।९८ )। १०० लम्बाई पर जितनी चोड़ाई 
पढ़े उसे कपाल-मान ( ०९.०॥७॥८ 470०5 ) कहा जाता है। 


इसी प्रकार एक नासिका-मान ( ॥952! ॥00०» ) है । नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो डुछ होगी वही नासिका-मान है । वह मान 
जिन का ७० से कम हो, अर्थात्‌ नाक नुकीली हो, वे सुनास ( 090776 ) 
कहलाते हें, ७० से ८५ तक मध्य-नास ( ॥९5077]76 ), ओर ८५ से 
अधिक वाले स्थूल-नास या प्रथु-नास ( 7॥/४77॥॥76 ) । चौड़ी या नुकीली 
नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सरलता से 
दीख जाता है। 


दोनों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी 
उसी तरह मनुष्य की मुखाक्ृति में कट नज़र भआ :जाता है। कई जातियों 
की नाकें ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में 
अबना2 * कहते हैं, उस से उल्नटा प्रनाट ओर दोनों के बीच का मध्यनाट 
शब्द गढ़ा जा सकता है। दानों आँखों की थ्रैलियाँ जिन हड्डियों में हें, उन के 
मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, 
ओर फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से 
जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (07070004887[ ।7065) कहते हे | वह 
११० से कम हो तो अवनाट (9]4/7077०) चेहरा, ११२९ तक हो तो 
सध्यनाट (7८5००.४०)। यह हिसाब खास भारतवष के लिए रक्खा गया 
है, अन्यथा १०७७५, ११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं । 
अ्रवनाट का चेहरा स्वभावत: चोड़ा दीखता है, ओर गालों की द्ड्ट्याँ 
उभरी हुई । 


आ ००2०-०२ >नरकीकक अपन 


१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटभूनाटज अटचः, पाणिनीय श्रष्टाभ्यायी, 


९, २, ३२१ । 
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आझादमो का कद या ढील भी मानुषमिति की एक परख है। ९७० 
शतांशमोतर ( ५ फूट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५! ५” ) से 
१७० तक ओसताधिक, १६० ( ५” ३” ) से १६५ तक ओसत से नीचे, ओर 
१६० से कम हो तो नाटा । 

मुँह ओर जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और लक्षण है। 
एक प्रकार समहनु (०700279॥0) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से आगे 
ने बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो ; दूसरा प्रहनु ([770872/770) जहाँ वह 
बढ़ा हुआ हो | 

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आये या हिन्दू-जमन वंश, सामी (5०॥॥४०) ओर हामी 
(५7४४०) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरब और यहूदी 
तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगा' । 
हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्र (इजिप्ट ) के लोग थे । गोरे रंग के 
सिवा ऊंचा डील, भूरे या काल मुलायम सीधे या लहरदार केश, दाढी- 
मूँत्र का खुला उगना, प्रायः दीघ कपाल, नुकीला चेहरा, नुकोली लम्बी नाक, 
सोधो आँखें, छोटे दाँत और छोटा हाथ उन के मुख्य लक्षण है । गोरा रंग 
जलवायु के भेद मे गेहुँआ भी हो जाता है । दूसरी पाली या मंगंाली जातियाँ 
है | उन में चीन-किरात, मंगोल, तातारो ( तुक-हूण ) आदि सम्मिलित है । 
उन के सीधे रूखे केश, बिना दाढ़ो-मूँल्च के चौड़े और चपटे चेहरे, प्रायः 
वृत्त कपाल, ऊँची गाल की हड्डी, छोटो और चिपटी नाक ( अबनाट ), 
गहरी श्ाँखें, पलकों का कुकाव ऐसा जिस में श्राँखें तिरछ्ी देख पढ़ें, तथा 
मध्यम दाँत होते हैं। तीसरा नमूना काला, हृब्शियों या नीग्रोई (५८४०१०)*९ 
१, नीचे ६६ ६८ ऋ, ८४ उठ, १०३; तथा $&+$ १२, १४७, १८। 

२, नीग्रोई (१८९०।०0) श्र्थात्‌ दीग्रो-आतीय, जिन में नौजो तथा उन के 
सदृश सभी ज्ञोग सम्मित्नित हैं। इसी प्रकार मंगोत्नी माने मगोत्व-जातीय । 
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नस्ल का है। उन के ऊन जेसे गुच्छेदार काले केश, दीघ कपाल, बहुत 
चोड़ी ( स्थूल ) चिपटो नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दांत भोर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं| अफरीका के अतिरिक्त 
नीमोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के 
प्रतिनिधि केवल अण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं। लेकिन वे वृत्तकपाल हैं । 


उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं । 
कपालमिति (0780077०७ए) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक 
ही वंश की कुछ शाखायें दीघधकपाल ओर दूसरो वृत्तकपाल हो सकती हैं ; 
लेकिन जिस का जो लक्षण है वह थिर रहता है। श्राय वंश में ही स्लाव 
ओर केल्व लोग वृत्तरपाल हैं । पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं 
में अमेरिका के एस्क्रीमो दी वेकपाल है । 


भारतीय आये ओर द्राविड दोनों दीघकपाल है'। किन्तु बंगाल ओर 
उत्तरपूरबी सोमान्त पर वृत्तकपाल श्रपिक है जो किरात प्रभाव के सूचक 
है । उस के सित्रा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर भी वृत्तकपाल 
हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल । 

आर्यावत्तों आयो' का सब से अच्छा निविवाद नमूना अन्तवेंद्‌ और 
पंजाब के अरोड़, खत्रो, ब्राह्मण, जाट, अ्रंई भ्रादि हैं। औसत से अधिक 
डील, गोरा या गहुँव। रंग, काली आँखें, दीघ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा 
नुकीला सम चेहरा, सीधी नुक्लीली नाक उन के मुख्य लक्षण हैं; लेकिन वह 
नाक बहुत लम्बी नहीं होती । 


द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि भौर आनमले परब॑तों की 
कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हें“कद भोसत से कम, रंग 
पका काला, केश घने कभी कभी धंघराने को भ्रवृत्तियुक्त किन्तु नीग्रोइयों की 
तरदद गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी--जो कि द्राविड का मुख्य 
चिन्ह है--, कभो कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी क्रिरात की तरद्द चपदा 


९४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र० २ 


नहीं, कपाल दीघ, हाथ बड़ा। संसार की सुख्य नस्‍लां में किस में द्राविड 
को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है। आहूइयां में छोटे कद के 
सिवा कोई भी द्राविड लक्षण नहीं बचा । 


द्राविड ओर शाबर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर मेरा 
विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा । शाबर का 
सब से खालिस नम॒ना शबर, मुण्डा और सन्ताल हैं, जिन का मूल अभिगन 
भाड़खण्ड और पूरबी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाविडों के से हैं, किन्तु 
कृपाल प्रायः: मध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में जे खवेटास्य-- 
छोटे चेहरे वाले--निषादों का बणन है", वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या 
किसी मिश्रित द्राविड-शाबर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया 
पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठंडी 
पड़ड़ियां पर रहने श्रोर या पड़ोस के किरातों 'के मिश्रण के कारण उन का 
रंग-रूप शाबरों से बहुत कुछ मिन्न हो गया है। न का रंग प्राय: गोरा, 
गेहुँवां, या लाली लिए हुए बादामी, और थ्लियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर 
गोलमठोल भरा हुआ होता है । 


किरातों में मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं। कद छोटा या 
ओसत से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूँड न के बराबर, आँखें तिरी, 
नाक नुकीली से चोड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी अवनाट, गाल की 
हड्डी उभरी हुई, ओर चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा। 

अकग़ानों ओर पंजाब के जाटों आदि में आर्य्यावर्त्ती श्रार्य्यो' की 
अपेक्ता क्शिष लम्बी नाक पाई जाती है। अ्रफ़रग़ानों से मराठों तक पच्छिम 
की सब जातियों में वृत्त कपाल भी पाया जाता है। वृत्तकपाल किरातों तथा 


'+तमवक-लणकण “+»«>« >कनननर 


१, वि० पु० १, ३, ३४-३१ । यह.वर्णान जनविज्ञानियों के ल्विए विशेष काम 
की वस्तु है । है 
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पच्छिमी छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ अब- 
नाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाट है । उत्तर-पच्छिम की विशेष 
लम्बी नाक ओर समूचे पच्छिम के वृत्त कपालें की व्याख्या शक मिश्रण से 
को जाती है। शकोां का वृत्तान्त हमारे इतिहास में यथाथथान आयगा। 
नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आये जाति थे*। आजकल उन का 
खालिस नमूना कह्दीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे हणों-तुर्कों में घुल मिल 
कर नष्ट हो गये है, ओर भारतवर्ष ओर इरान में अपने बन्धु आर्यों में। 
उन के सिक्कों आदि पर उन के जा चित्र मिलते है' उन में असाधारण लम्बी 
नांक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे। 
या तो उन से मिश्रण होने के कारण ओर या आर्या' की कई अन्य शाखाओं 
की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। शक्रां की भाषा का कोई चिन्द्र विद्यमान 
भारतीय भाषाओं की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मालुष- 
मिति उन की याद दिलाती है । 


पच्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हब्शी आ्रादि जे जातियाँ 
श्राती रही है, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की थुरोपी 
बस्तियों में युगोपी लोग जैसे श्रफ़रीका के नीगो गुलामां को बड़ी संख्या में ले 
जाते रहे, जिन के वंशज आज अमरीका को जनता में थीरे धीरे घुल मिल रहे 
है, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तट पर अरब तथा फ्रारस-खाड़ी 
के गुलाम और पच्छिमी देशों की गोरी बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि 
बन्द्रगाहें में बेची जाती रहीं'। उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में 
रखना होगा । 


मोटे तोर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते है'। पंजाब, 
राजस्थान और अन्तर्वेद में आयांवर्ती आर्य का खालिस नमूना पाया जाता 


का जलनलिकिनन 


१, दे० नीचे 56 १०४ ३, १६१, तथा फे र८। 
२, भीचे $ १४३ । 
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है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक्ष लक्षण ओर फभो कभी हण-तुक 
लक्षण भी दीख पड़ते है'। अन्तर्वेद में ही समाज के निचले दर्जा में, ओर 
पूरब तरफ़, शाबर भलक आने लगती है। बिहार ओर बंगाल में शाबर 
अ्रेश आय से अधिक होने लगता है, ओर उत्तरपूरब से किरात लहर उस में 
थ्रा मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा की तरफ़ शाबर 
ओर द्राविड अंश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ़ भी धझाये द्राविड का 
मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की कलऋ भो है । गुजरात में महाराष्ट्र 
की अ्रपेत्ञा द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भाग से और उधर 
आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे 
दर्जों में आये कलक भर है। सिंहल के दृक्खिन भाग में फिर आ।ये-द्राविद 
मिश्रण है | 


भारतीय जनविज्ञान, मानुपमिति ओर कपालमिति का अध्ययन अभी 
बिलकुल आरम्भिक दशा में है। अभो इतिहास के अध्ययन को उस से वैसा 
प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओं को पड़ताल से मिला है। मोटे तोर 
पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परि णामों पर पहुँचातो है, जनविज्ञान भौर 
मानुषपिति उन में विशेष भेद नहीं डालती । 


8 २५, भारतवष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में हम ने उस की 
भूमि ओर उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वर्शमाला, और 
वाइमय का विवेचन ओर द्ग्दिशंन किया है। उस रिग्द्शन से उस की 
विविधता प्रकट है। उस के विभिन्न प्रान्तों श्रौर प्रदेशों में से कोई समथर 
मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई अ्रत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो 
किसी में हृद से ज़्यादा पानी पड़ता है। अनेक किस्म के जलवायु, वृत्त-बन- 
स्पति ओर पश्ु-पक्षो उस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का 
रहन-सहन ओर उनकी बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं । 


8२५ ] भारतभूमि के निवासी ९७ 


भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिब्र- 
गढ़ से डेर-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है । 
फ़सल के मोसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलह।ते खेतों 
में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं शिसे एक भो कंकर या पत्थर का टुकड़ा करट- 
कित न करे । यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के अतिरिक्त, दक्खिन 
में समुद्र ओर उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक खास 
किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बाइल 
बन कर उठती और हिमालय की तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को 
बादल पार नहीं कर पाते, वे लोट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार 
बन बैठ जाते ओर फिर गर्मियों में नदियों को धारायें बन समुद्र को वापिस 
जाते हैं । समुद्र ओर हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन 
खेल से हमारी बरसात होती है ओर नदियों में पानी आता है। बरसात के 
अनुसार ओर ऋतुएँ आती हैं । यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतवर्ष 
में ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर हृदद- 
बन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्रत: एक दोख पड़ता है, पहले ही 
उल्लेख कर चुके हैं। द्िमालय ओर समुद्र को उस हृदबन्दी से ही ऋतु-पद्धति 
की यह समानता पैदा होती है । 

भारतवर्ष की जनता की जाँव में हम ने देखा #ि उस में मुख्यतः आये 
ओर द्राविड दो नरलों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण खूब हुआ 
है, श्रोर उस मिश्रण में थोड़ा सा छोंक शाबर और किरात का भी है। आज 
भारतत्र्ष को कुल जनता में से आयेभाषो अन्दाज़न ७६४ फ्री सदी, द्रांविड- 
भाषी २०६ फ्री सरी, ओर शाबर-किरात-भाषों मिला कर ३० फ्रो सदी हैं। 
किन्तु जनता ओर भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड़ 
भाषायें आय साँचे में ढल गई हैं, ओर उन्हों ने आर्यावर्तती वशंमाला अपना 
ली है। यह देश मुख्यतः आर्या' का है, ओर उन्‍्हों ने इसे पूरी तरह अपना 


कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप ज्ञगा दी दै। दूसरी संस्कृतियाँ, 
१३ 
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विशेषत: द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर अं के रंग में पूरो तरह रैंगी गई 

हैं। बाद में जो जातियाँ आते रहीं, वे तो आये के अन्दर उिलकुल दज़म हीं 
होती गई । आये ओर द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामझ्ञ- 
स्थ हो गया है कि आज सारे भारत को एक वर्शामाला और एक वाडमम्य है, 
जो सभ्यता और संस्क्रति की एकता का बाहरी रूप है। हम यों कह सकते 

हैं हि भारतीय संस्कृति का प्राण आय है तो उपादन द्राविड, ओर आज उन 

दोनों को अलग नहों किया जा सकता । भारतोय संस्कृति एक है, ओर इस- 

लिए भारतीय जाति एफ है। 

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के सामा- 

जिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्‍यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों, 

भाषाओं ओर जनता की विद्यमान अवस्था को छानबीन से जहाँ हम इस 

परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संव्ात्मक राष्ट्रीय एकता को बढ़िया सामग्री 

उपस्थित है, वहाँ उस्त को विद्यमान राजमैंतिक ओ (सामाजिक अवस्था पर जो 
कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस को जनता में राष्ट्रीय एकता या 

जीवन का प्रायः: अभाव है। ऐसा जान पड़ता है मानो वह बत्तोस करोड़ का 

जमयट तुच्छ जातों , फ्रिकों और कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में 

अयती एकता का कोई चैतन्य आर सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। 

बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश ओर एक जाति 

नहीं है। तो फिर क्या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कब्रीलों का समुच्चय है ( 

क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों में भी, जिन में भोगोलिक ओर अन्य दृष्टियों स पूरी 

एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं! यदि किसी छोटे से प्रदेश 

में भी वह उत्कट सचेट सामूहिक्र जोवन होता तो बह अपनी स्वाधीनता को 
संसार की बढ़ो से बड़ी 'शक्ति के मुकाबले में भी बनाये रख सकता। 
यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छाटे जोवित समूद हों और 
उन सब को मिला कर जिस जन-समुद्याय को भारत कहा जाता है 
केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की मरदता 


$ २५ | भारतभूमि. के निवासो द ९९ 


न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भो वेसी 
ही हे। 

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, 
तब इस बात को श्राँखों से आमकल केसे कर सकते हैं कि आज संसार की 
सब सभ्य जातियों के चीव वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ! 

इस अवस्था का कारण क्या है ! भारतीय इतिहास ओर समाजशा्र 
का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण 
इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में साचता है, और उसी के अनुसार 
भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतोत 
होता है कि भारतीय नस्ल में या जलव.यु में काई सनातन त्रेकालिक दुबलता 
है। यदि ऐसतो बात है, यरि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्ल में 
कभी पनप हा नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्रो जिस का 
हम ने ऊपर उल्लेख किया है क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है 
चेतन ओर निरन्तर सामूदिक चेष्टाओं के जिना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न 
हो सकतो थीं। किन्तु वैसो सामूहिक चेष्टाओं के रहते फर विद्यमान 
द्रिद्रता केसे आ गई ! 

इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की 
सावधानी ओर सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस विवाद 
को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल संक्षेप से ओर आग्रह 
के बिना में अपना सत कहे देता हूँ । भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास-- लगभग 
५५० इ० तक--एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का वृत्तान्त जान पड़ता 
है। भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की रढ़ नोंवें उसी काल में रक्खी गई' । 
उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतोय जाति की जीवन-घारा मन्द हो 
गई, उस में प्रवाह ओर गति न रही १ । प्रवाह के अभाव से सहाँद पैदा होने 





१, इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे # ४ उ, भो । 
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लगी, ओर सड़ाँद से कमजोरो। अनेक प्रकार के सचेष्ट श्रौर जीवित 
आर्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक ओर धामिक आदि समूह, जिन 
के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्शत्र ओर अचल जातें 
बनने लगे। प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों ओर क्षीण 
होते गये, त्यों त्यों उन जातों के ओर टुकड़े हाते गये, ओर एक सजीब 
जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रह गया जिस कि जात-पाँत में जकड़ा 
हुआ विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीब समाज- 
संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे 
परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था । 

किन्तु ध्यान रहे ।क वह समाज-संस्थ!न रोग का निदान नहीं प्रत्युत 
लक्षण है; असल रोग तो जोवन की ज्ञोणता ओर गति का बन्द हो जाना 
हो है। वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को सूचित 
नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक समाज के जीण पथराये सूख गये देह को; 
ओर इसो कारण उसे प्राथमिक समाज समझ कर उस की जितनी व्याख्यायें 
की गई है' वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उस समाज- 
संस्थान के पत्त में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के 
देह ओर संस्क्रति के तन्‍्तु को-सूखे पथराये रूप में ही सही--जैसे तैसे बनाये 
रक्‍्खा है; ओर यह भारतोय जाति ओर संम्क्ृति के व्यक्तित्र की मजबूती 
ओर ह॒ृढ़ता का ही परिणाम था कि अपने जीवन की मनन्‍दता के समय भी 
उस ने अपने ऊपर इस समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खाल चढ़ा लिया 
जा इसे शत्रुओं के मुकावले में जेस तैसे बचाये ओर बनाये रख सका। उस 
सूखे खोल के अन्द्र भारतीय जाति की दुर्बल जीवन-धागा चौंदद पनद्रह 
शताबिदियों तक जैसे तैसे वनी रही है। उस बोच, विशेष कर १५० वीं, १६ वीं, 
१७ वीं शताब्दी ३० में, उस के भिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिमय और 
प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेट्रायें हुई --उन्हीं को 
हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कद्दते हैं। डिनन्‍्तु जीवन को मन्दता ऐसी थी 
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कि ये नई लद॒रें भो थोड़े हो समय में गति-शून्य द्वो गईं। समूची जाति 
के एक बनाने की चट्ाये कुछ नई जातें ओर नये क़िर्के पैदा कर के ठंढी 
हो गई।। उस जाति में जोबन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक 
पहलू में विज्ञाभ पेद्दा कर देने की जरूरत थी, जा ये लहरें न 
कर सकीं। उस प्रकार का विज्ञोभ पिछली ड़ शताब्दी की बाहर 
की चोटों से ओर पच्छिम की तरुण आये जातियों के संसग से पैदा हो 
गया है, ओर आज वह फिर से अपने अन्द्र अपने प्राचीन जीवन के स्रोत 
को उमड़ता ओर प्रकट होता अनुभव करती है । 


इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता ओर उस को विद्यमान छिन्न- 
भिन्न जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोव नहीं है। विद्यमान डिन्न-भिन्नता 
जातीय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रत्युत उस की मूच्छां को सूचित 
करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामूहिक 
चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री श्राज अपना प्रभाव नहीं दिखाती 
क्योंकि वह मूच्छित ओर निश्चेष्ट हुई पड़ी थी । 


$ २६, भारतीय जाति की भारतवष के लिए ममता 


हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आय ओर द्वाबिड का 
सामझस्य--शताब्दिय की कशमकश का, ओर देश के एक बनाने की चेतन 
चेशाआओं का, परिणाम है। उन्हीं चेशाओं से भारतवर्ष की सभ्यता और 
संस्कृति में, प्रथाआं ओर संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज 
में बहुत कुछ एकता पेदा हा चुकी है। सच बात ते यह है कि केवल 
भोगोलिक एकता से या जनता की भी एकता से किसी देश के इतिहास 
में सजीब एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक फि 
उस देश की जनता उस देश को ममतापूवक अपना देश और एक देश 
न सममती रही हे । उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारत 
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वर्ष में सदा रही है। वे उप्ते सदा अपती मातृभूमि ओर देवभूमि मानते 
रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीर्थो' और 
देवस्थातों की स्थापता की थी । हिन्दू लोग भारतबषे के पव॑तों जंगलों ओर 
नदियों को पवित्र मातते हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में इतनी 
विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत कठिन सममा 
जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक ओर नानारूप धार्मिक 
सम्प्रदायों में एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की 
पवित्र भूमि ओर देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान 
है। मुसलमानों के भी अनेक पीरों, ओलियों, विजेताओं, बादशाहों ओर 
शददीरों की स्मृति भारतवर्य के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे 
सब्र तीथे ओर पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू 
हैं, वे प्रतिदिन प्रात:काल स्‍्तात करते समय भावना करते हैं-. 


गड़े च यथुने चेव गोदावरि सरस्वति। 
नमेरे सिन्धु कात्रेरि जलेउत्मिन्‌ सनल्निधि कुरु॥ 
[युवा गोदाबरी नमद्रा कावेरी सरस्वती गजछ्ढ, 
थिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग ! ] 


उप्ती प्रकार अयने व्याइ-शादी ओर अन्य संरकारों में वे भारतवर्ष की 
सब्र नदियों से अप्ीसें माँगते हैं। जे इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी 
भारतवर्ष को उप्ती प्रकार अपनी माठ्भूमि और अपने पुरखों की लीलाभूमि 
ओर कमेस्थली कर के जातते हैं | हमारे पुरख्थों ने तप, त्याग, दात, विचार 
ओर बीरता .आदि के जो महान्‌ अनुश्ात किये थे, वे सब इसी भूमि में । 
भारतत्रपे की चप्पा चप्या भूमि उन के महान्‌ कार्यों की याद दिलाती है। 
हमारे पुरवा भी इसी प्रकार अपने पुरखों की याद इस देश के साथ साथ 
करते आये हैं। बहुत प्राचीन युग में उन के ये गीत थे-- 


$ २६ | 


भारतभूमि के निवासो 


जिस पे बीर नाचते गाते उलें जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो से भूमि हमारी मेट वैर्ियों का समुदाय !* 


५2० धैः के ध्छ 


ये हेमाद्ि पहाड़ियाँ जंगल तरु-सम्पन्न 
हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दात प्रसन्न ।* 


धः छः ्ः धः 


जिस पे भूतपूव पुरुषों ने सफल।किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना का यश. नाम, 
जिस पे धेनु अश्व-गण पक्षी करते हैं सुब-भोग निवास, 
तेज सोंप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविलास ।* 


्ः छः छः छः 
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यस्‍यां गायनित नृध्यन्त भूम्यां मर्वत्या ब्येझ्वाः । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दों यस्यां वद॒ति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्न' मा एथिवी कृणोतु ॥ 


१०३ 


-अथ० १२, १, ४१ ॥ 


गिरयस्ते पता दिमवन्तो5रण्यं ते प्रथिवि स्योनमस्तु । 


“वहीं, १२, १, ११ । 


यय्यां पूर्व पूवेजना विचक्रिरे यस्पां देवा असुरानभ्यवत्तेयन्‌ । 


गदामश्वानां दयसश्च विष्टा भगं बच्चे: एथिवी नो दधातु ॥ 


“वहों १२, १, २ । 
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इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
पुण्यक्कोक प्रतापी उनको बतलाते हैं देव उदार 
स्वग॑-मुक्ति-दाता भारत में अन्में जो मनुष्य-तन धार ।* 


कै ध्छ छः ्् 


धर्म और संस्कृति के आचाये की तरह कालिदास जैसे कवियों ने भी 
भारतीय एकता का आदर्श बताये रक्खा | कमेठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा 
झौर शाप्तक उत्त आदश को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते 
रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा । 


8 २७ उप्र की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 


अपनी माठ्भूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कमेस्थली के रूप 
में याद काना अथवा अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण है। 

केवल भूमि की ममता से, उप्ते अपना देश और एक देश सममने से, 
इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में 
अपने से पहले हो चुके पुरषों की अनेक पीढ़ियों को भी ममतापूवक अपना 
समम कर याद न किया जाय, ओर अपने बाद आने वाले वंशजों की 
पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक 
मनुष्य-समाज के किसी ऐक समय के खड़े जीवन का ही वृत्तान्त नहीं है, 
किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार ओर परम्परागत जीवनधारा का 


४, गायन्ति देवाः कित्ष गीतकानि धन्याम्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गस्पदुमागंभूते भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
-वि० पु०, २, ३, २४ । 
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चित्र है। ओर पिछली पीढ़ियों का जीवनकार्य और चरित हमारे जीवन 
के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में विद्यमान है । 

हम ज़रा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता और 
जा हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजबल 
से जीता ओर खेती के लायक बनाया था। आज भी दे। चार बरस हम 
उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास और बूटियाँ उसे घेर लें 
ओर जंगली जन्तु उस पर मैंडराने लगें ! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि 
जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, नहरें, गाँव, बस्तियाँ 
शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार और बन्द्रगाह विद्यमान 
हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों स घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों 
ने साफ़ किया ओर बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रय्लपृबक उस की सम्भाल 
ओर रक्षा न करती आय ते उसे फिर जंगल घेर लें या पराये लोग हृथिया 
लें । सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह 
हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम ओर जागरूकता का फल है। 

ओर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने पुरखों के 
ऋणगणी हैं ? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं ओर संस्थाओं, हमारे 
रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, 
हमारी बेलचाल ओर हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप 
लगी है। जिन घिद्याओं ओर बिज्ञानों को सीख कर आज हम शिक्षित 
कहलाते हैं उन के लिए भी ते हम उन्हीं के ऋण हैं । 

यंह ऋण का विचार, धामिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत 
पुराना' चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों ओर मनुष्यों" का 


१, दे० नीचे ९७६। बाद में केवल तीन ऋण गिने बाते थे, पर शुरू में 


चोथा--मनुष्यों या पड़ोसियों का--भी था । 
१४७ 
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ऋण है--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में--, ओर उस 
ऋणगण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्‍्तति पर वैसा ही ऋण 
चढ़ा दें ! लेकिन पूवजों का ऋण वंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस 
किचित्र कल्पना से सूचित होता है कि पूबजों और वंश्जों के सिलसिले में 
एक ताँता--एक धारावाहिक एकात्मकता--जारी है। ऋण पाने और उतारने 
का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को और हमारे इतिहास 
की एक धारा को बनाये रखता है? । 

ओर अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्योरा हमें अपने इतिहास ही 
से मिलेगा । 
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टिप्पणियाँ 
# १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बत्तेते हैं, तब 
यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न 
था, ओर उस समूचे काल में भारतबष के भौगोलिक विभाग ओर प्रदेशों के 
नाम एक सेन रहे थे। जातिकृत ओर राजनेतिक परिवत्तनों के अनुसार 
भौगोलिक संज्ञायें और परिभाषायें भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी 
संक्षायें ओर परिभाषायें अनक युगों तक चलती रही हैं, भर यद्यपि उन के 
लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़ बहुत बदलते रहे हें तो भी उन विभिन्न 
लक्षणों की भी मानों एक ओसत निकाली जा सकती है। मेंने साधारणतया 
प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बर्त्ती हैं, वे बही हैं जो आचीन काल के 
अनेक युगों में थोड़ी बहुत रद्दोवद्ल के साथ लगातार चलती ही रही हें, 
ओर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मेंने उन के “झौसत” अ्रथ में हो 
किया है । 


यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना 
है। प्राचीन भारत के नव भेदा: करने की भी एक शैली थी। बराहमिषहिर ने 
बुहत्साहिता अ० १४ में मध्यदेश के चोगिद आठों दिशाओं में एक एक विभाग 
रख कर कुल नो विभाग किये हैं। किन्तु उस बणेन में बहुत गालमाल है। 
नमूने के लिए विदर्भ ( बराड ) को आग्नेय कोण में ( हलोफ ८) ओर कीर 
( कांगड़ा ), कश्मीर, अभिसार, दरद को इंशान ( उत्तरपूरब ) कोण में 
( कलो० २९ ) रख डाला है ! में ज्योतिष से एकदम अनभिन्न हूँ, इस लिए 
कह नहीं सकता कि यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित 
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ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति है 
उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जे भी हा, वराहमिहिर 
के ना विभाग तथा पुराणों के नव भेदा: (वा० पु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र 
कवि राजशेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीमांसा पु० ६२ ) एक ही बस्तु 
नहीं हैं। वे नव भेदाः हैं -- 


इन्द्रद्वीप: कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपसथा सौग्यों गन्धव॑स्वथ वाशुणः ॥ ७8 ॥ 
अयं तु नवमस्तषां ह्वीपः सागरसंबृतः । 


इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; ओर नोबाँ जो 'यह द्वीप” है, उस में 
फिर महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋत्त, विन्ध्य और पारियात्र ये सात 
कुल-पबत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन 
भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के बिना समूचा भारत। बाकी सात 
कहाँ रहे ? सब॒ से पहला श्लाक इस पर कुछ प्रकाश डालता है -- 


भारतस्यास्थ वर्षस्य नत्र भेदाः प्रकीत्तिताः | 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते खवग्याः परस्परम्‌॥ ७८ ॥ 


ये नो भेद भारतवषे के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 
परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
इस से प्रतीत हता है कि ये नो भेद बृहत्तर भारत के थे। और उस अथ 
में भारत शब्द का प्रयोग चीनी ओर यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे-- 
दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक प्रोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को 
गंगा पार का हिन्द कहा है ( दे० नीचे ४ १८८ इ ), तथा पाँचवीं शताब्दी 
है० के चीनी लेखक फ़न-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक 
था ($ ०२८ )। 


क १] प्राचीन खल-विभाग १०९ 


दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर एण्च स्थलम्‌ कहता है, वे मुख्यतः 
ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमांसा में उन्हीं का विस्तृत 
वर्णन है, ओर रघुवश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ़ 
निर्देश है।य्वान च्वाड ओर अन्य चीनी यात्रियों के पौँच इन्दु (हिन्द) भी 
वही थे*। भरत के नाख्यशात्र (अ०१३, ह्छो० २५) की चए प्रवृत्तियों 
भी उन्हीं पाँच के अनुसार हें--ओड़-मागधी --प्राच्य, आवन्ती -पाश्चात्य, 
दाक्षिणात्या, तथा पाशख़्वाली या पादग्वालमध्यमा--मध्यदेश ओर उत्तरा- 
पथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैं--पूर्वदेश, दक्षिणापथ, 
पश्चाहदेश, उत्तरापथ ओर मध्यदेश (प्रृ०९३-९४ )। वसशुपुराण के नाम 
हैं--मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापणथ और अपर जनपद ( शहो० 
१०९-१३१ ) । इस से स्पष्ट है कि अपर जनपद्‌८ पश्चाहेश । अपर 
जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है--इत्यते सम्प्रीतप्तच, जिस 
के बजाय एक प्रति में है---इत्यते छपरानताश्च, जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त 
-पश्चादेश । रघुवेश में अपरान्त में कॉकण के साथ केरल की भी गिनती 
है ( सगे ४, क्लो०५३-५४ ): शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पब्छिमी 
तट के अथ में है । 


किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के 
बाद विन्ध्यवासिन: ( १३१) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिन: (१३७ ) तथा पब- 
ताश्रयिण: ( १३५-१३६), अथोत विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों को अलग गिनाया है--शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता की 
खातिर पबतखण्ड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है । दूसरे सब पुराणों में 
भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के कुल सात विभाग 
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भूगाज्ष ) ए० ११-१२ । 
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किये जाते हैं। दीधनिकाय के अन्तगंत महागोविन्द सुत्त ( १६ ) में भी भारत 
के सात विभागों की तरफ़ संकेत है- 


इम मद्ापठविम्‌ उत्तरेण झायतं दक्खिनेन सकटसुखं सत्तथा समे सुबिभत्ते, .. 


[३ मह्ाप्रथिबी को जो उत्तर तरफ़ चौड़ी, इक्खिन तरफ़ छकड़े 
के मुँह सो, ओर सात हिस्सों में बराबर बँटी है ... . .] 
(रोमन संस्क०, जि० २, पृ० २३५) 


क्या सुत्त-बाडमय के ये सात विभाग वहां हैं जो पुराणों के ! 


मध्यदेश की पूरवी सीमा काब्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, ओर काशी “परष” में गिनी जाती 
थी ( वृहृत्संहिता १४७, ७ )। आज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 
बाली पुरवी कहलाती है, क्‍योंकि अन्तर्वेदियों की दृष्टि में बिहार के 
पच्छिमी छोर से पूरब शुरु हा जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
और मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैँ ( महावग्ग, ५ ),और पतंजलि के 
महाभसाधष्य (२, ४, १० ) मं भी धमेसूत्रों ( वएसेष्ठ १.८, बोधा[यन १, १, २५) 
के अनुसार कालकवन को अआयांवत्त की पूरबी सीमा कहा है। कालक 
बन सम्भवत: संथाल-परगना का जंगल है, और यदि वैसा हो तो मध्यदेश 
के दे! लक्षणों का अन्तर बौद्ध ओर अबोद्ध लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत 
पुरानी ओर नहे परिभाषाओं का अन्तर है । 

दक्षिण कोशल ( छतीसगढ़ ) काब्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाव्यशात्र में कोशलों की अ्वृत्ति! (रंग-रूप वेषभूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल में बह पुरब ओर दक्खिन की सीमा 
पर है। 

प्रथूदक के उत्तर उत्तगापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 
रूपेशा और भारतभूमि में कीजा रही है। जान पड़ता है कि राज- 


$२] हिन्दकी बोली १११ 


शेल्वर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जे कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पब्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका ; पर पतलझ्जलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
अदश को आयांवत्ते की पच्छिमी सीमा कहा है, और बासिष्ठ तथा बोधायन 
धर्मसूत्र में बही अदशेन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस कारण देवसभ 
कहीं उसी की सीध में--उसो की देशान्तर-रेखा में--रहा होगा । 


$ २ पच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पब्छिम पंजाब की बेली का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने" लैंहदा रकखा 
है । रँहदा का शब्दाथ है उतस्ता, ओर उस का दूसरा अथ है सूरज के उतरने 
की दिशा अथात्‌ पच्छिम । मा० भा० प० १, १, प्र० १३६ टि० २ में प्रियसेन 
लिखने हैं कि ठीक नाम लँदरोचड़ बोली, लँहदे दी बोली, या डिल्ाही 
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4, भारतभूमि में इसी विषय का चर्चा करते हुए मेंने असज्ञानवश हस नाम- 
फरण का दायिश्व सर ज्यौज्ज ग्रियस्लेन पर डाला था । उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार 
करते हुए उन के मन्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायित्व से अपने को बरी करते हैं ; 
यह नाम अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चलता था इस क्षिए उन्हों ने अपना लिया । 
साथ ही उन्‍्हों ने अपना एक लेख लँँदवा श्र लँददी (बुलेटिन श्रॉव दि स्कूल 
ग्रॉव ओरियंटल स्टडीज़, लंडन, जि० ५)-भेजने की कृपा की । लेँहदा शब्द 
पहल्के पहल मि० टिस्ढाल ने चलाया था । ढा० ग्राहेम बेली को वह शब्द खटका, और 
उन्हों ने लेंहदी शब्द चल्ञाना चाहा, उपी के विरुद्ध सर प्रियसंन का उक्त खेख है। 
उस के झब्त में वे कहते हैं--“यदि भारतीय विड्वान्‌ ( पच्छिसी पजाब की ) इस नहे 
चीन्ही गईं भाषा फी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, भर इस के लिए काई नाम चाहें, तो 
ऊहन्‍हें स्वर्य वेसा नाम गढ़ना दागा” । में उसी माँग का पूरा कर रहा हूँ, भोर वह भी 
अपनी नई गदन्त से महीं, पर एक पुराने नाम की साथंक्रता पहचान कर । हिन्रकी 
मेरी माठुभाषा है । 
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होना चाहिए, लँहदा केवल संक्षिप्त संकेत है। अंग्रेज़ी में बह संकेत भले 
ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लैंहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी 
को पच्छिम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मकखी मारने 
वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्ते डाला है। पच्छिम पंजाब में पूरव 
पब्छिम को डिमार, डिलाह ( डीं-उभार, डीं-लाह; डीं-दिन ) भी कहते हैं । 
इस लिए डिलाही शब्द भी अच्छा है । पर वह उतना प्रचलित नहीं है । 
दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ 
के निवासी । डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय 
देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, 
उत्तरपूरवी बोलियाँ हें, ओर एक गोण बोली खेतरानी-जाफ़री सुलेमान 
की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपुरो तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, 
पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, और मुलतानी का मुज़फ्फरगढ़ डेरा- 
गाज़ीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। 'सिन्ध में मुलतानी सिराइकी हिन्दकी 
अर्थात्‌ उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली हज़ारा में ओर 
उत्तरपूरवी कोहाट' में हिन्दका कहलातो है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा 
रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हैं । 
उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिनध नदी के पच्छिम पठानों 
को बेलली पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जो हिन्दुओं की हाने के कारण 
हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० प्रियसन ने भी असावधानी की मोंक 
में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वहीं प्ू० १३६ )। यह व्याख्या ऐसी ही 
है जैसे टक्करी ( लिपि )-ठाकुरों की ( ज. रा ए. सो, १९११, प्र० ८घ०२-८०३ ), 
या काल ( मुंड जाति )>सुअर* । हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुओं की 


१, करी का वास्तविक श्रर्थ है दक्ष देश--स्याज़्काट के चौगिव--की । मुंड 
जाति के लोग भ्रपने लिए जो नाम बत॑ते हैं, उसी का भ्राय॑ रूपास्तर है कोल; मुंड 
भाषा में उस शब्द्‌ का अर्थ है मनुष्य । 


३ | ऋणों का सिद्धान्त ११३ 


अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। और पढानों के देश में हिन्दुओं को 
होने के कारण हो यदि वह हिन्दकी ऋद्लाती है ता सिन्ध में उस के हिन्दकी 
कहलाने का क्या कारण है| सकता है ? हिन्दू और हिन्दकी का मूल भले दी 
एक है--सिन्धु | स्पषट्टतः वह सिन्धु-काँठे की बाली हेने के कारण हिन्दकी 
कहलाती है, ओर यह भी ठीक है कि वह हिन्दुओं की अर्थात्‌ सिन्धु-काँठे 
के निवासियों की बेली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही अथ 
लेना चाहिए, क्‍योंकि दूसरे अथ में तो उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त 
हे।ता है। सिन्‍धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी के 
सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी--अथात्‌ उपरले सिन्ध- 
काँठे की--कहा जाता है। हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार ओर सिन्धु देशा 
की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी 
पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पच्छिम-दक्खिनी प्रदेश था, 
जब कि आजकल का सिन्ध सोवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे 88 
३४, ५७, १०५ ) | इसी लिए मेंने लेंदद। या डिलाही को सब जगह हिन्दकी 
कहा है । 


$ ३ ऋणों के पिद्धान्त में राष्ट्रीय कतव्य का विचार 


चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली 
बार की जा रही है । बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार 
डाल दिये गये हैं । किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार ओर सम्पादक पुराने 
सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादून करते समय सदा उन्हें नये रंग में ओर 
नई दृष्टि स प्रकट करता ही है, ओर उस के वैसा करने पर तब तक आपत्ति 
नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के 
प्रतिकूल न हे । यह में निश्चयपृवंक कह सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल 
सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकूल है। भले ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक 


विचारों या अ्रन्ध विश्वार्सों में भी लिपटा रहा हा, तो भी वह अपने मानने 
१५ 
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वालों में समाज के प्रति ओर राष्ट्र के प्रति कत्तेव्य का विचार पेदा किये 
बिना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामा- 
जिक ओर राजनैतिक प्राणी या एक समूह का अंग समझना आवश्यक 
था, जिस समाज ओर समूह में वह अपने पूव॑जों ओर वंशजों को भी 
गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं । 
विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कत्त व्य-भावना को पैदा करता था 
उसे तो आधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 





प्रन्थनिदंश 
अर, भोगोलिक विवेचन के लिए 


होल्डिक--इंडिया ( भारतवर्ष ), श्राक्सफ़ड १६०१;--श्रिटिश विश्वकोष ( इन्सा- 
इक़ोपी डिया वरिटातिझा ) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
झनेक लेख । 
इंडिया एंड पऐेडजेसंट कंट्रीज़ ( भारत और पढ़ोसी देश), सदन 
एशिया ( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिमाक्य-प्रदेश ) सीरीक्ों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । 
मध्य एशिया की ऐटलस कोकुर्यंकइ, तमेहके (]'972:८), भकसका, 
तोकियों से प्र०। इस पुस्तक की बढ़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक जतन करने पर 
भी मुझे भभी तक देखने को नहीं मिली | - 
ईलियट--क्लाइमैटोलै।जिकल ऐटलस आँव इंडिया ( भारत की ऋतु भौर 
जत्षवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १३०६। 
कयचन्द्र विद्यालंकार-भारतभूम और उस के निवासी ( भारतीय इति- 
हास का भौगोलिक श्राधार का २ संस्क० ), झागरा ११८८, पहला 
खसगढ | 
मेजर साहट कृत मिलिटरी जिश्नोश्रफी श्रॉव दि ब्रिटिश कौप्रनवेहथ 
( ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोत्र ); मेजर मेसन कृत रुटस इन दि वेस्टन 
हिमालय, कश्मीर एटसेटरा ( पच्छिमी हिमालय, कश्मोर भादि के रास्ते ), 
सर्वे झराँव इंडिया द्वारा प्रका० १६२२; रायसाहेव पतिशम हृत गढ़वाल; 
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स्वेन हेडिन कृत ऐक्रोस दि हिमालयज्ञ ( हिमालय के झारपार ); शेरिंग कृत 
डरो आर दि वेस्टन टिवेट ( छरी अथवा पर्छिमी तिब्बत ) यंगहस्थैराड 
कृत हद्ाला श्रादि अनेक पुस्तकों को भी मेंने सरसरी तौर |से देखा है । 
सत्यदेव परिधाजक कृत मेरी कैलाशयात्रा से भोटियों के जीवन, कुर्मांडना 
गज शब्द तथा श्रत्नमोड़ा से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय मुझे मिला 
था । राहुल सांकृत्यायन की तिब्बतयात्रा विद्यापीश (काशी विद्यापी5 के 
त्रैमासिक ) में प्रकाशित होने से पहले मेंने सुनी है, भोर उन की ज़बानी मुझे 
उत्तरी नेपाल, तिब्बत और लदाख का बहुत कुड परिचय मिल्षा है । 


ह, भाषाओं ओर जनता की पड़ताल के लिए 

ग्रियलंन--लिगिबिस्टिक सर्वे आँव इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक्र पढ़- 
ताल ), कन्नकत्ता १६०३-१ ६१८ ( एक-आध जितद निकक्षना भ्रभी 
वाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खणढ तथा प्रत्येक भाषा- 
वर्णन की भूमिका । 

ससस आँव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग!!१ रिपोर्ट 

झ० 3-भाषा, तथा भाग ४-बज्ोचिस्तान । | 

रिसली--दि पीपल ञ्रॉँव इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कत्षकसा और 
लंडन १६१२ । 

रमाप्रसाद चन्द--डंडो-आय॑न रेलेज़ ( आर्यावर्ती नस्‍लें ) भाग १, राजशाही 
१६१६ । 

आ मेले और म।सल कोआं--ले लांगे दु मो३ (संपघार की भाषायें ), परी 
१६२४ । 

[3 शशा]९६४ 6 ८९] (०॥९१--.९५ [,8॥9 ए्र०5 त। ](०7०९ 
?875 7924. | 

पैइन--रेसेज़ व मैन ( मनुष्य की नरतें ) | 

भारतभूमि, खण्ड २। 

ओका--प्रायीत भारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, भजमेर १६१६८ | 
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शधाकुम॒द मखर्जी-फंडेमेटल यूनिटी श्रॉव इंडिया ( भारतवर्ष की बुनियादी 
एकता ), क्ंडन १६१४ । 
उ, प्राचीन भूगोल के लिए 
राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० ओ० सी०, सं० $ ) झअ० १७ । 
वराहमिहिर--बूहत्संहिता ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज़, सं० १२ ) सुधाकर 
द्विवेदी सग्पा०, भ्र० १४ । 

माकर डेय पुराण ( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत श्नुवाद बिब्लिशो- 
थिका इ डिका सीरीज्ञ में, भ्र० ९४-१७ | 

वायुपुराण ( आनन्दाश्रम प्रका० ), भ्र० ४९ । 

विष्णुपुराण ( जीवानन्द ), अंश २, भ्र० ३ । 

भ्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) स्कन्ध ९, ग्र० १६, १७, १६ । 

भरत--नास्य राख ( काव्यमाज्ञा सं० ४२, निर्णययसागर ) श्र० १३, १७। 

कालिदास--रघुवंश, सर्ग ४। 

कनिंगहाम--एन्श्येष्ट जिश्रौश्फी श्रॉव ह डिया (भारतवर्ष का प्राचीन भूगोल), 
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वैटसे--ओऑॉन यवान च्वाडुसस ट्रेवल्स (यूवान व्वारू की यात्रा), लंडन १६०४ । 

स्टाइन--करदृणज़ क्रोनिकल आँव दि किंग्स आँव कश्मीर ( करहण की 
राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी भनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भुगोल- 
सम्वन्धी परिशिष्ट । 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शाख्री--कोन्ट्रीब्यूशम्स टुदि स्टडी श्रॉव दि एन्श्येट 
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भारतभूमि, परिशिष्ट $ | 

नब्दलाल दे--जिश्रोग्राफ़िकल डिक्शनरी श्रॉव एन्श्येन्ट एंड मेैडीवल 


इंडिया ( प्राचीन और मध्यफालीन भारत का भौगोद्षिक कोष ), 


भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ खं० १ 


२ संस्क०, लंडन १६२७ | हस काप के संकलन में जितना भ्रम किया 
गया है यदि उतने ही विवेक से भी काम किया गया होता तो यह एक 
झमूछय संग्रह हाता। विद्यमान रूप में हुस की प्रामाणिकता पर निभर 
नहीं किया जा सकता । लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं । ''फाली 
नदी ( पूरवी )--कुमाऊं में पैदा होने वाली पक नदी जो गंगा में 
मिलती है “कन्नौज पूरबी काज्ञी नदी के पच्छिम तट पर है उस के गगा 
से संगम से ३-४ मीक्ष ।“'“” कुमाऊँ में पैदा होने वात्नी काक्को नदी 
कन्नौज को अपने पच्छिम रखते हुए गगा में मिल्ञना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा और गगा के ऊपर से फाँद कर गगा-जमना-दोझाव 
में झाना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय कुमाऊँ को कात्नी ( शारदा ) 
झौर दोझाब की काली को एक समझ बैठे हैं। “केकय--ब्यास झौर 
सतलजञ्ञ के बीच एक देश '''दे० गिरिवजपुर (२) ।” “'गिरिम्रजपुर 
(२ )--केकय की राजधानो '*। कनिगहाम ने गिरिव्ज को *' जल्नात्पुर 
से शिनाख़्त की है ।” किन्तु कनिगहाम ने जिस अत्ञात्वपुर से केकय की 
शिनामन्त फी है, वह जेदल्म ज़िले में है न कि ब्यास-सतल्तज़ के बीच | 
“बाहददीक-ब्यास भोर सतलज के बीच केकय के उत्तर'''।''' बाहीक 
ज्ञोग सतत्नज भौर सिन्ध के बीच रद्दते थे, विशेष कर रावी और आापगा 
नदियां के पच्छिम,'''उन की राजधानी शाकज्ञ थी ।” शाकद् 
( स्यालझोट ) भौर रावी के पच्छिम का देश व्यास-सतत्ज के बीच है 
यह मनोरंजक आविष्कार है! “जावालीपुर--जवत्वपुर'*'”” | किन्तु 
अभिल्षेखों में जाल्लोर का नाम जावाल्निपुर है--एपि० हं० ६, ए० १९, 
पृ० ७७। इत्यादि । 


प्राचीन काल 


दूसरा खणड-- 


आये राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 


६ २८ प्रनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है । किन्तु बहुत पुराने 
समय में भी हमारे देश में घटनाओं के वृत्तान्त रखने की प्रथा “* 
ओर उन बृत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्‍्हें पूवजों से बंशजों तक एक 
परम्परा में चले आने के कारण हम अनुभ्रति' कहते हँ--महाभाग्त 
युद्ध के समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-संहिता 
अथांत्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं 


3, इस अर्थ के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में श्रुति भौर भरत शब्द का अधिक 
प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रुति के लिए परिमित हो गये हैं। 
परर्परागत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख “इत्येव मनुशुभ्रुम--हमने ऐसी बात 
परम्परा से आ्राती सुनी है” आ्रादि मुहावरों से भी प्रायः किया आता था (प्रा० श्र० 
पृ० १८ ) | अनु-श्र में अगक्षों से सुनने का ठीक भाव भी भा जाता है, इसी लिए 
मैने अ्रनुश्नुति शब्द गढ़ लिया है, यद्यपि भाववायी संज्ञा के रूप में इस शब्द का 
प्रयोग प्राचीन वाढमय में नहीं मिदता । 


१२४ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


विषयक अलुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, ओर एक 
पुराण-संहिता के अनेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अनुश्रति से जाना जाता है* । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने 
सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० मंटगुमरी अथवा साहीवाल, पंजाब ) 
ओर मोहन जो दड़ोर ( ज़ि० लारकानो, सिन्ध ) आदि स्थानों की 
खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं 
हो पाई, ओर उन के आधार पर शूट्धलाबद्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता। 
फलत: प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा शअ्रभी तक 
पौराणिक अनुश्रति ही है। वह अनुश्रुति अब हमें जिस रूप में मिलती है, 
वह अत्यन्त विकृ्वत ओर भ्रष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक 
छानबीन ओर तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति से उस के सत्य अंश को 
मिथ्या मिलावट से सुलमाने का जतन किया है। वेसा करने वाले व्यक्तियों 
में अंग्रेज विद्वान्‌ पार्जीटर का प्रमुख खान है। अगले पाँच प्रकरणों में 
भारतवष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यतः पार्जीटर 
के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्णोरिकल ट्रेडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है। 
पुरानी अनुश्रति में बहुत सी कल्पित कथायें भी मिली हुई हैं। इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते 
हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अथांत्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी 
जे। सब को नियम में रखती । लोगों की दशा मछलियों की सी थी, अर्थात्‌ 
बलवान नितरेल को निगल जाता, ओर उसे भी अपने से अधिक बलवान 





१, दे० नीचे ६ ४ । 

२. मोहन जो दढ़ो अथांत्‌ मोहन का खेड़ा । कुरुचेत्र में खेड़ा पुरानी बस्ती के 
भभ्ावरेष ठेर को कहते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी भर में हिन्दफी में भिड़ 
शब्द प्रथद्धित है । 
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का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को 
राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। 
राज्य-प्रबन्ध का खां चलाने के लिए प्रजा ने उप्ते अपनी खेती की उपज 
में से छुठा भाग देना स्वीकार किया ।' 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई 
अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित हा कर 
रहना न जानते थे, और उस के बाद एक समय आया जब्र कि वे उस प्रकार 
रहना सीख गये । लेगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की ओर उसी दिन राज्य- 
व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न मानें, पर यह ते मानना होगा 
कि धीरे धीरे हमारे पूबजों ने राज्य में रहना सीख लिया, ओर जिस समय 
से हमारे इतिहास का आरम्भ होता है उस समय तक वे यह सीख चुके 
थे । साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब खेती करना भी 
जानते थे । 


6 २९, मनु का वंश 


मनु के नो या दस बेटे बताये जाते हैं, ओर, कहते हैं, उस ने सा 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में से सब से बड़ 


+. मनु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के लिए दे” अथे० ३, १३ । राज्य- 
संस्था का भारम्म कैसे हुआ, इस विषय पर दाशनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और 
कएपनायें की हैं | हहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के [राजनीतिशास्र में 
प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ ठहराव वाली बात 
भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्तलियों की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना 
मानने को कोई प्रमाण नहीं है । स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति है| यह भी ध्यान 
रहे कि राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कल्पना सन 
थी ( दे० नीचे $ ६७ ऋ ) । 


१२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


बेटे इच्चाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 
थी। इच्चाकु के वंशज मानव वंश या “सूर्य वंश ” की मुख्य शाखा 
थे। एक बेटे को पूरव की त्तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। 
वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खँडहर 
उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ गाँव में मोजूद हैं। सुभीते के 
लिए हम राजा विशाल के पूव॑जों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे । 

मनु के एक ओर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष ज्षत्रिय 
कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे । उन का राज्य सोन (शोण) के पब्छिम 
ओर गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखण्ड ओर शाहाबाद में था, जिस 
से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूष देश कहलाता था। 

शर्याति नाम के एक ओर पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
ओर था । शर्याति का पुत्र हुआ आनत्त ओर आनत्ते के फिर तीन पुत्र हुए-- 
रोचमान, रेब ओर रैबत | पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हा। आनत्ते 
के कारण उस देश का नाम आनत्ते हुआ, ओर रेवा ( नमेदा ) नदी तथा 
रेवत ( गिरनार ) पवत अब तक हमें रेव और रेबत का नाम याद दिलाते हैं। 
आनत्त देश की राजधानी कुशस्थली ( द्वारिका ) थी। कहते हैं आगे चल कर 
पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया। 


इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पत्रों में से एक का राज्य 
यमुना के पब्छिमी तट पर कहीं था, ओर दूसरे एक बेटे धृष्ट के बंशज 
धाष्ट क्षत्रिय पंजाब में राभ्य करते थे। 

इच्चाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से 
मुख्य दो थ। बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
धिकारी बना । फिर उस का पुत्र राजा ककुत्थथ हुआ , जिस के कारण यह 
बंश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया। 


9३० ] मानव ओर ऐछ वंश १२७ 


इच्चाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या ओर वैशाली के बीच विदेह 
देश में सूयेवंशियों का एक ओर राज्य स्थापित किया, जिस में उस के बंशज 
राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की । इस वंश के सब राजा 
आगे चल कर जतक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती ) नदी अयोध्या 
ओर बविदेह के राज्यों को अलग करती थी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे 
सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, 
आनत्ते में, यमुना के पच्चिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जा सब 
मनु के ४ पुत्रों ” अथात्‌ वंशजों" के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तव 
में हुआ है कि नहीं, सा कहना कठिन है। ओर इन सब्र राज्यों के प्रथम 
पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक 
ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है । किन्तु इतनी 
बात ता निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव 
वंश या मनु का वंश ( अथवा सूय वंश ) कहते हें 


९ ३०, ऐल वंश या चन्द्र वंश 
किन्तु इच्चाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी 


राजा भी थाजो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरुरवा ऐढ्, 
ओर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने कूसी के पास अब भी 


१, वंशज या अनुयायी के अर्थ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाइमय में पाया 
जाता है। दीक बेटा-बेटी के अर्थ में उस के मुकाबले का अ्रपत्य शब्द है । नमूने के 
लिए सुत्तनिपात की ६१वीं गाथा में यह बात बिलकुल स्पष्ट होती है-- 

पुरा कपिल्वस्थुर्हा निक्खन्तो लोकनायकों | 
अ्प्यो अक्काकराजस्स सक्युपुत्तो पर्ंकरों॥ 
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एक गाँव है पोहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान सममा जाता है। कहते 
हैं पुरूरवा की रानी उबंशी अप्सरा थी। उन का वंश ऐक् वंश" या चन्द्र-बंश 
कहलाता है। ऐक् वंश ने शीघ्र ही बड़ी उन्नति की ओर दूर दूर के प्रदेशों 
तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर 
ओर नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की 
ओर गंगा-तट पर कान्यकुब्ज ( कन्नोज ) में एक नया राज्य स्थापित किया । 
प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरबा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र 
का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी 
में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के 
नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा | 


€ ३१ ययाति ओर उस की सन्तान 


ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पबच्छिम, दक्खिन और 
दुक्खिनपूरब के प्रदेश जीते, ओर उत्तरपलिछिम तरफ़ सरस्वती नदी तक 
सब्र देश अधीन किया | इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्‍योंकि उस के रथ 
का चक्र अनेक राज्यों में निःशक्क घूमता था। वह आयांबत्त के इतिहास में 
सब से पहला चक्रवर्ती था। उस के पाँच पुत्र थे--यदु, तुबसु, दरद्य, अनु ओर 
पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठात का राज्य रहा, ओर उस के वंशज पोरव कहलाये 
उस के दक्खितपूरत्र का प्रदेश तुबसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, 
जो पहले उत्त देश में थे, अपने अधीन किया । उस के पब्द्वुम केन, बेतवा 


१. एक ऊटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की क़्की इछ। थी जिस ने सोम 
( चरद्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया था। वह कद्ठानी 
केवल ऐव्ह शब्द की व्याख्या करने को गठी गईं दोखती है। ऐक् शब्द का इत्ठ/|यृत 
शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, श्रोर यह सम्भव है कि ऐछ लोग पहले हृत्ाावृत 
( मध्य दिमाज्य ) से झाये हों ( प्रा० भा० ऐ० अझ०, ए० २६७५--३०० ) । 
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ओर चम्बल नदियों के काँठों का प्रदेश यदु के दिया गया। चम्बल के उत्तर 
ओर जमनता के पच्छिम का प्रान्त दुद्यु के मिला, तथा उस के पूरब गंगा- 
जमना-देाआब का उत्तरी भाग अथोत्‌ अयोध्या से पच्छिम का प्रदेश अनु 
के हिस्से आया | यदु के बंशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, ओर 
उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फेलने लगीं। उन की एक शाखा 
हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खिन बढ़ कर अपना राज्य 
स्थापित किया । ४ 
$ ३२, सम्राट मान्धाता 

कुछ समय बाद यादव वंश में शशब्रिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्त्ती राजा 
हुआ । जान पड़ता है उस ने अपने पड़ोस के द्रह्म ओर पोरब राज्यों को जीत 
लिग्रा। पोरव बंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई 
देती । शशविन्दु की लड़की बिन्दुमती ने अयोध्या के राजा मान्धाता से व्याह 
किया। मान्धाता इच्चाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ । वह चक्रवर्ती और 
सम्राट तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उस ने चारों तरफ़ 
दिग्विजय किया । अड्रौस-पड़ौस के सब राज्य उस के अधीन है| गये । सम्राद्‌ 
शब्द पहले पहल उसी के लिए बर्ता गया। “ जहाँ से सूरज उगता और 
जहाँ जा कर डूबता था, वह समूचा योवनाश्व* मान्धाता का क्षेत्र कहलाता 
था।” 9 000 0 ७ ००५ 


१, प्राचीन आये नामों के विषय में एक छोटी सो बात समझ ज्लेने की है । 
प्राय: पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष था ख््री का नाम बनाया जाता है। पिता के 
नाम के पदले स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती भर अन्त में कोई प्रत्यय त्वग जाता 
है, जैसे युवनाश्व फा बेदा योवनाश्व, अमृत्तेरयस्‌ का भामृत्तरयस, कृतवीये का 
कात्तंवीय, अशञ्रि का आश्रेय, ऊर्वे का औवे, जमदप्नि का जामदस्स्य, दशरथ का 
दाशरथि | बहुत बार माता के नाम से या वंश या देश के नाम से भी उपनाम 

१७ 
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पौरबों का देश ओर कन्नोज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया। जात 
पड़ता है आतत्रों (अनु की सम्तात ) के राज्य पर भी उस ने आक्रमण किया, 
ओर यह्‌ तो तिश्वित है कि पंजाब को। सीमा पर दुल्मय॒ वंश के राजा अंगार 
को उप ने एक बड़े लम्प्रे युद्ध के बार हराया ओर मार डाला। यादव लेग 
मान्याता के सम्वन्धी थे, उन्‍हें उत ने नई छेड़ा ; किन्तु दक्िद्वन में हैहयों 
के प्रदेश के उत ने या उप के पुत्रों ने अवश्य जीता। मान्धाता के पुत्र पुरु- 
कुःप्त की राती का नाम नमेद्वा था, ओर शायर उस्ती के नाम से रेवा नदी 
नम कइलाने लगी। नमेद् नदी के बीच एक टायू पर पारिथात्र ओर 
ऋ:्त पवतों के चरणों में पुरुकुःस के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। 
आजऊत भी उतर जगह को मान्वाता कहते हैं । 

किख्तु उत सुदूर प्रदेश को बड़ दे! तक अधीत न रख सका ; हैहय 
राजा महिष्मत्त ने उयेजीत कर उत सुन्दर नगी का नाम साहिष्मती रक्खा। 
म एिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीत व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही। 
महिष्मत्त के उतराधिकारी भद्रश्रेश्य ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, 
भर काशी तक को जीत लिया, जिपत का वृत्तान्त हम आगे कहेंगे। 

उधए पुरुकुत्स के बाद अयोध्या को अवनति के समय कान्यकुब्ज का 
राज्य भी कुडु समय के लिरचमक उठा । तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुआ 
ज। हैहय महिष्मन्त का समकालीन था। 





बनाते हैं, जैसे पथा का बेटा पार्थ, शित्रि वंश या देश की कन्या शैब्या, केकय की 
कै ड्ेयो, मत की माद्री । इतिदास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रत्रिद्ध व्यक्त हुए हों, 
वहाँ उन में फ़रक करने के लिर उपनाम साथ लगाने से सुभीता द्वोता है, जैसे 
कात्तरीये भजन और पाण्डव या पाथ भ्रगुन, राम ज्ञामदग्त्य भौर राम दाशरथि, 
भरत दौष्यन्त और भरत दाशरत्रि, हस्थादि । बहुत व्यक्तियों का भसक्न नाम हृतिद्ास 
में भूला जा चुका है भौर हम उन्हें खाली उपनाम से जानते हैं, जैस्ते शैय्या, माद्री, 
कैढेयो भावि । 
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$ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 


मान्धाता के विजयों के कारण आनव और दुह्मु लोगों को पंजाब की 
तरफ़ खसकना पड़ा | द्रह्यु बंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ जिस के नाम 
से आधुनिक रावलगिंडी के उत्तरपब्उिम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा । 
दुद्यु क्षत्रिय बड़े दृह और वीर थे। कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हें। 
ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर उत में अपने कई राग्य स्थापित किये ।* 


६ ३७, पंजाब में उशीनर, शित्रि ओर उन के वंशज 

आतव वंश में इस समय उशीतर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फेल गये । उन में से योथरेय क्षत्रिय बहुत 
प्रसिद्ध हुए । योवेयों का राज्य दक्खितपजिछिमी पंजात में अनेक शताब्दियों 
तक बना रहा ; उत की बी एता के वृत्तात्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उत के 
वंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीलीजार अर्थात्‌ नीली (निचली सतलज) 
के तट का बांगर अत्र भी उप के नाम से जोहिया बार कहलाता है । 

उशीनर का पुत्र शिवि उतसे भी अधिक प्रतिद्ध हुआ। बह भी चक्रवर्ती 
राजा था। दक्खितपब्छिम पंजात में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर 
था, जिसे आजकल शेरकाट सूचित करता है*। उस्त का नाम शिविपुर 


१, दे० नोचे # ९। 


२, शिवि, श्रम्पष्ठ, सिन्चु ओर सोदौर की स्थिति रूपरेखा में पार्जोटर के नक्शे 
के प्रतिकून रक्‍्खी गई है | शिवियों और श्रम्बष्टों को स्थिति सिकन्दर के आक्रमण- 
बृत्तान्त से भ्ञानी जाती है (दे० नीचे 88 १२०-१२१ )। लाहौर भ्रक्धताक्षय 
में एक देगचा पडा है जो डा० फ्रोगज्ञ को शोरकोट के खँँढररों से मिक्ला था; उस पर 
गुप्त-ल्षिपि में एक पक्ति लिखी है जिस से सूचित होता है कि वहद्द शिविपुर के 
भिश्खुश्रों के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरको2 की 
अभिन्नता उसी से निरिचत हुई है (जनल आँव दि पंजाब हिस्टौरिवल सोसाइटी , 
जि० १, प्ृ० १७४ )। सिद्विस्तात का इलाका भी दक्िस्नपर्छिम पंजाब से बहुत॑ 
दूर नहीं है दे० नीवे $ ५: । 


१३२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


शिवि या उस के वंशर्जों के कारण ही हुआ । शिविपुर का प्रदेश प्राचीन 
काल में आजकल की तरह बार (जंगली रेगिस्तान ) न था, उस में 
अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। 
उस के आर्क्ति सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में दर बोलान के ठोक 
नीचे भी सित्रि या सित्रिस्तान प्रदेश है । 

शिवि के वंशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही, 
किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई ओर राज्य भी स्थापित 
किये। इन में से मद्र या मद्रक ओर केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा 
अम्बध्त ओर सुबीर के वंशज अम्पष्ठों ओर सोवीरों का नाम भी हम 
आगे अनेक बार सुनेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी और 
चिनाब के बीच ओर शायद रावी के पूरव भी था। केकय में चिनात 
के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पच्छिम का प्रान्त भी, 
'अथांत्‌ू आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलित थे। 
अम्बष्ठों का राज्य चिताब के निचले काँठे पर था | उन के साथ लगता 
हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजातर और सिन्धसागर 
देआब का दक्खिनी भाग सम्मिलित था” | सिन्धु और सोवीर का नाम 
प्रायः इकट्ठा ही आता है। सोवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन समुद्रतट पर 
था? । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्बं्ठ, सिन्धु ओर सोवीर 
आदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाब में बने रहे । आगामी 
इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे। 
१. दे० पिछली पादटिप्पणी । 
२, दे० नीचे $ १२१ । 
३, डेरा-गाज़ीखाँ, डेरा-इस्माइलख़ाँ ज़िले । 
४, पार्जाटर तथा श्न्य अनेक विद्वान सौवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, 


परण्तु सौवोर देश मद्दासमुद्र के तट पर था--मिलिन्द्पञ्द्दो (ट्रेंकनर सम्पा०, 
पुनमुद्रण, बंढन,३६२८), ४० ३१६ । दे० ढा० हेमचन्द्र रायचौधुरी कृत पोलिटिकल 


$ ३५ ] मानव ओर ऐढ वंश १३३ 


$ ३५, पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आयी का प्रथम प्रवेश 
आतनव राजा उशीनर का एक और भाई था--तितिक्ु । वह भी उसी 
के समान प्रतापी था। उस ने पूरब की ओर प्रयाण कर वैशाली के पूरब- 
दक्खिन आधुनिक मुंगेर ओर भागलपुर ज़िलों में एक राज्य स्थापित किया। 
तितिह्नु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुब्ज के राजा कुश का 
छोटा बेटा अमूत्तेरया हुआ, ओर उस का बेटा गय। गय आमूत्तेरयस एक 


निज >ििआ-ज>+ 
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हिस्टरी आँव पएन्श्येट इरिड॒या ए० ३१८, ० $ भी : किन्तु रायचौधुरी का यह 
विचार ठीक नहीं है हि सोवीर आधुति # पिन्ध प्रान्त का केवल्ल दृव्िखिनी भाग था, 
तथा सिन्धु उत्तरी भाग !। सौवीर देश में भ्राधुनिक समूचा सिन्ध प्रान्त सम्मिलित था, 
क्योंकि उस की राजधानी रोरुव या रोरुफ नगरो थी (दीघनिक/य, रोमन संस्क०, 
नि० २, १० २३९), जो श्राधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर 
आधुनिक पिन्धसागर दोश्नाब का दक्खिनी झंश तथा डेराजात प्रदेश लिन्धु नदी 
का काँठा होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सैन्धन और पात्षचि सिन्धद शब्द 
घोड़े के वाची हैं। कुगडककुछिछुसिन्धव जातक (२४४) से यह पाया 
जाता है कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारस में सिन्धव बेचने आते थे। 
भोजाजानीय जातक (२३ ) में भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उस के 
उत्तरापथ से झाने की बात नहीं है; तराडुलनालि ज्ञांतक (९) में उत्तरा- 
पथ के अ्रस्सवाणिज्ञा: का उल्लेख है, पर वहाँ श्रस्स (घोड़े ) के किए सिन्धव 
शब्द नहीं है। तो भी जातक २९४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे; 
फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पन्‍्छिम में है न कि उत्तर में 
( दे० ऊपर $ ६ )। पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में सेन्धव शब्द है, जो 
हिन्दी में संथा बन गया है। नऊक की पदाडियाँ सिन्धसागर दोआब के उत्तरी 
भाग में हैं। इप प्रकार पौराणिक झौर पालि दोनों वाढुमयों में सिन्धु देश से डेराजात 
झौर उस के साथ जगा सिन्धसागर दोशाव का पच्छिसी और दक्खिनी भंश ही 
समभना चादिए ! 


१३४ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


साइसी व्यक्ति था। वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा।बना। उस ने काशी 
के पूर्र के जंगली प्रदेश में, जा आगे चल कर मगधघ कहलाया, पहले 
पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राश्य देर तक टिका 
नहीं । 

हमारे देश के इतिहाप्त के सब्र से पहले राभ्यों का यह संक्तिप्त वृत्तान्त 
है।मतु या इद्थाकु से ले कःर उशनर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के 
समय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त 
हम ने कहा है अपने को आर्य* कहते, और अपने देश को आर्यावत्त। 
ऊपर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आय्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य 
थे, ओर उन की नई नई शाखायें फूट फूट कर आर्यावर्त की सीमाओं को 
निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राश्यों से जे राजा 
अधीतता मतवा लेता वह चक्रवतों कहलाता, ओर जे समूचे आयांवत्त 
'को अधीन कर लेता वह सम्राट हाता। 


१ दे० & ६। 


चौथा प्रकरण 
हेहय वंश तथा राजा सगर 
8 ३६, कात्तेतीय अजुन 


पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस प्रदेश 
मं था जिसे आजकल दृक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्वाता 
या उप्त के पुत्रों ने नमंदा नदी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु बह 
विजय चिरस्थायी न रहा, ओर हैहय राजा महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही 
अपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महि- 
ध्मन्त के पीछे हैहयों की ओर भी समृद्धि हुई, ओर उन्हों ने मध्यदेश ( गंगा- 
यप्ुना-काँठे ) तक को कई बार विजय किया। श्रयोध्या के वंश में मान्धाता 
से उन्नीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने 
उत्तर भारत पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे | 
महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्र॒भ्रश्य हुआ, उस ने पूरब तरफ़ काशी 
राज्य तक के जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेण्य के 
लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद 
उसप्ते वाराणसो छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नई राजधानी बसानी पढ़ी। 
क्षेमक राक्षस ने इस अवठ्यवस्था में काशो पर कब्जा कर लिया, और उसे 
हटा फर हेहय राजा दुदेम ने फिर काशी पर अधिकार किया । 


१३६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० 9 


गय आमृत्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ($ ३५ ) उल्लेख कर चुके 
हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में मानव वंश के 
शायांतों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। 
शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन राज्सों ने छीन ली; शार्यात ज्ञत्रिय 
भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ की जातियों में मिल गये । उन का 
मुख्य समूह हैदयों की एक शाखा बन गया। 

कुछ समय बाद हैहय वंश में राजा कृत्तवीय हुआ । उस का पुत्र अजुन 
जिसे कात्तंवीय अजन कहते हैं एक भारी विजेता था। नमदा के प्रदेशों में 
भागव ब्ाह्मण रहते थे। वे कतवीय के पुरोहित थे, ओर द्ान-दक्षिणा आदि 
के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु अजन ने उन के साथ कुछ 
बुरा व्यवहार किया ओर दृत्त श्रात्रय का अपना पुरोहित बनाया । भागंव 
लोग उत्तर तरक़ मध्यदेश को भाग गये । अजु न एक द्ग्विजयो सम्राट था। 
उस ने नमदा से ले कर हिमालय के चरणां तक अपने विजयों का विस्तार 
किया। दक्षिण के एक राजा “रावण” को भो उस ने कुछ समय के लिए 
माहिष्मती के किले में कैद कर के रक्खा । 


8 ३७, विश्वाभित्र, हरिश्चन्द्र ओर परशुराम 
भागवों के मुखिया ऋचीक ओव ऋषि ने मध्यदेश में आ कर कन्नोज 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया। उन का पुत्र जमदग्नि 
हुआ | जमरग्नि का मामा अर्थात गाधि का बेटा विश्वरथ था। उसे अपने 
योवन में ही राजकोय जीवन की अपेनज्ञा ज्ञान विचार और तप का जीवन 
अच्छा जँचा, ओर इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर ली । वही प्रसिद्ध 
विश्वामित्र ऋषि हुआ | 


जजिजजिज ना चल लकी ल भा न 


4. पार्जीट के भनुसार रावण किसो एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रत्युत 
एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अ्रथ था राजा । राज्षसों के सभो राजा रावग 
ऋहल्नाते थे । 


$ ३७ ] हैहय वंश ओर राजा सागर १३७ 


अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हेहयों के आक्रमण पहुँच चुके 
थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया। राजा त्रय्यारुण ने अपने इक- 
लौते बेटे सत्यब्रत त्रिशंकु को राज्य स निकाल कर अपने पुरोहित देवराज 
वसिष्ठ* के हाथ में राज्य सोंप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयत्न के 
पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, ओर सत्यत्रत को राज्य वापिस मिला। सत्य- 
व्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया । इसी सत्यत्रत का 
पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक “'शैव्या” अर्थात शिवि 
वंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, “शैब्या” ओर उन के पुत्र रोहित का 
उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है । 

जमदग्नि का विव्रांह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका से 
हुआ | उन के बेटों में सब्र से छोटा राम था । राम जामरग्त्य परशुराम के नाम 
से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, और उस का 
मुख्य शश्न परशु ( कुल्हाड़ा ) था। 

कात्तेबीयं अजन के समृद्ध दोध शासन के अन्त में उस ने या उस के 
पुत्रों ने जममदग्नि ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की 
ठानी, ओर सम्भवतः: अयोध्या ओर कान्यकुब्ज के राजाओं की सद्दायता से 
उन्हें हराया ओर अजन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ 
समय के लिए दबा दिया । कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के 
तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूपारक देश € आधुनिक सोपारा, 
जि ठाना, कोंकण ) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, ओर 
किन्हीं का कहना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर 
बिताया। कएपना ने उस के वृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम 
ओर विश्वामित्र के वंशज भो बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात 
को न समझ कर अनुभ्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम भझाते हैं उन्हें एक ही 
आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है । 


कल विज 








१, यादव्‌ रहे वप्तिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि एक ही ऋषि का । 
१८ 


१३८ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० 


8 ३८, हेहय तालजंधों की बढ़ती, मस्त आदी क्षित 

हेहय लोग बहुत देर चुप न रहे। कात्तवीय श्र्जन के पोते तालजक्न 
के समय वे फिर बढ़ने लगे । ताल्नजड्ड अयोध्या क्र राजा रोहिताश्व 
(या रोहित) के समय में था। उस के वंशज तालजछ्ठः कहलाने लगे, और 
उन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात और अबन्ति 
वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं| राजस्थान के जिस प्रदेश का श्रब हम 
मालवा कहते हैं उस का पुराना नांम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा 
नगरी ( ग्वालियर राज्य में आधुनिक बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी 
थो । हैहय-तालजझ्लों को भिन्न भिन्न शाखाये खम्भात की खाड़ी से ले कर 
गंगा-जमना-दोआब तक और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे 
करने लगीं । कन्नोज का राज्य समाप्त हो गया । अयोध्या पर भी हमला हुआ । 
इस श्रव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई' और लूटमार करने लगीं। 
अयोध्या के राजा बाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) गद्दी 
छोड़ जंगल का भागना पड़ा, ओर उस ने ओव ( ऊब के वंशज ) भागव ऋषि 
अग्नि के आश्रम में शरण ली | उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा 
हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा द्‌ कर बड़ा किया । 

हैहयों को विजयरेखा विदेह ओर वेशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची | वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद हैहयों 
के मार भगाया । करन्धम के बेटे अ्रवीक्षित, ओर पोते मरुत्त के समय में 
भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आवीज्षित ने दूर दूर तक 
अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राट था| 


$ ३९, मेकल, विदभ ओर वत्स राज्य 


इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये | पीछे देख 
चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल और सातपुड़ा 
के पच्छिमी भाग उन के अधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा परावृट 


6४०] हेहय वंश ओर राजा सगर १३९ 


हुआ जिस कां सन्‍्तान ने विन्ध्य और ऋत्ष शट्ला का पूर्वो भाग मेकल पबेत 
तक अधोन किया, और उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, 
जिस का नाम परावृट के पोते विदृभ के नाम पर विद्भ हुआ । यह विद्भ देश 
प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम आजकल बराड़ 


कहते हैं । 


इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
और अन्त में राजा प्रतदेन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। 
प्रतदेन के बेटे वत्स ने प्रयांग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों 
का राज्य था, अ्रधोन किया, ओर तब से वह प्रान्त वत्स देश कहलाने 
लगा। 


8 ४०, राजा सगर 


किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई । काशो के राजा प्रतदेन' 
के समय तक राजा सगर भी योवन प्राप्त कर चुका था। उस ने अयोध्या को 
ही तालजब्ड-हैदयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के अपने देश में घुस 
कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई 
नहीं पड़ता | आगे बढ़ कर उस ने विदभ पर चढ़ाई को, जहां के राजा ने अपनी 
कन्या केशिनी उसे व्याह में दे कर सन्धि की | सगर को गिनती चक्रवर्त्ती 
राजाश्रों में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीघे था। उस के बेटे अ्रसमंजस 
ने योवराज्य के समय में हो प्रजा पर अ्रत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे 
राज्य से निकाल दिया, ओर अपने पोते अंशुमान के अपने पीछे गद्दो दी । 
कहते हैं कि द्वैहयों के हमले कृत युग ओर त्रेता युग की सन्धि में हुए 
थे, ओर सगर के समय से त्रेता युग का आरम्भ होता है। वास्तव में राजा 
सगर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है | उस के दोधे शाप्तन 
में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, ओर उस के समय से हमें आर्या- 
बत्ते के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है । 


१४० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ४ 


9 ४१, चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य 
विदभ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर हैहयों 
के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फेला लिया, ओर इस प्रकार यमुना से तापी 
तक समूचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया। राजा विद के पोते 
चिदि के नाम से चमेण्वतो (चम्बल) ओर शुक्तिमती ( केन ) के बीच का 
यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही 
आजकल का बुन्देलखंड है । कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था, और पौरवों 
का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशो के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था। पूर्वी 
आनव वंश में सगर का समकालोन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के 
नाम से उस देश का नाम अंग पड़ा । कहते हैं कि अंग के चार आर भाई थे, 
जिन्‍्हों ने ओर भी पूरब ओर दक्खिन को ओर राज्य स्थापित किये, जो कि 
उन्हीं के नाम से बंग, कलिड्ज, पुण्ड ओर सुहा कहलाये। वंग गंगा के मुद्दाने 
अथवा पूरबी बंगाल का नाम था, पुरड़ उस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-- 
आधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
उड़ीसा का समुद्रतट। इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ 
जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अलुश्रुति पर सन्देह 
किया जा सकता है| तो भी यह बात सवेथा संगत है कि जिस समय मालवा 
के यादव आर्या ने विन्ध्यमेखला के बीच से पार कर विद में अपनी पहली 
बस्तो बसाई, उसी समय अंग देश के आनव आर्यो' ने विन्ध्यमेखला के पूरबी 
छोर का चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई | विदभे और कलिंग 
तब आरयों के अन्तिम उपनिवेश थे । 


पॉचवा प्रकरण 
राजा भरत ओर भारत वंश 


$ ४२, पोरव राजा दुष्यन्त 


पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का 
एक भाग थी। पोरव लोग गुमनाम रूप में थे | इन्हीं पोरबों में इस समय 
दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ । वह तुबसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा 
मरुत्त ने उस अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की सृत्यु के 
बाद दुष्यन्त ने पोरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य 
अब गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी 
वहीं थी जिस का नाम आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ ज़िले के उत्तर- 
पूरब कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक 
कस्बा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था। अपने योवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को 
जाता था। शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ़ एक 
योजनों विस्तृत सघन निजन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैथ 
( कपित्य ) आदि वृक्षों से लदा भर पहाड़ी चट्टानों से घिरा था। इस के 


१७२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑० २ प्र० ५ 


बाद एक ओर वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में आा 
निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोरम बन दिखाई दिया। इस बन के एक 
छोर पर मालिनी नदी बहती थी, श्लौर उस के क्रिनारे किसी ऋषि का आश्रम 
बसा जान पड़ता था । 
$ ४३, आये के आश्रम 

प्राचोन भारतवर्ष के इन बनों और अआश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है। उत्तर भारतबष के विस्तृत मेदान आरम्भ में घने जंगलों से 
ढके थे, ओर हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ़ कर आबाद किया था। यह 
सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। किस प्रकार 
आये लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, 
इस की कुछ मलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। आर्यो' के इस 
फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती ओर राजधानी के नजदीक पुराने जंगल, जिन्हें 
वे अटवो कहते थे, विद्यमान थे । आयो की बस्तियाँ उन अटवियों के बोच 
टापुओं की तरह थीं। उन अटबियों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या 
पुरानी जंगली मनुष्यजांतियाँ । वे जंगलो जातियाँ खेती-बाड़ी न जानतीं ओर 
प्राय: शिकार ओर फलाहार से गुज़ारा करतीं! । इन में से कई नरभक्षक भी 
थीं। शायद्‌ कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं ओर कच्चा मांस 
खातीं | आर्यो के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जाती, और फल 
मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगछाला आदि जंगल को उपज शो को 
बस्तियों में ला कर उस के वदले में श्रनाज वन्न आदि ले जातीं। आय लोग 
जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगलो जातियों का एकदम उन्मूलन नहीं 
करते । वेसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं। जहाँ तक बनता वे इन 
जातियों के अपने प्रभाव में ला कर सभ्य बनाते। किन्त्‌ यह स्पष्ट है कि 
अपनी राजधानियाँ ओर नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन श्रटवियों की स्थिति 





१ दे० कि ७। 


$ ४३ ] राजा भरत आंर भारत बंश १४३ 


का विशेष ध्यान रखना होता था' ! जहाँ पड़ोसी अटवियों के निवासी बहुत 
ही खूँढवार ओर उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता 
था। आर्यो' को राजनीति पर इन अटबियों का कइ प्रकार स प्रभाव होता । 
जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हें, उस समय के आये अद्स्य 
दुःसाहसी होते। जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनों 
छीनकपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में 
जा बसते। 


बे भोजन ओर ऐश-आराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशा न लगे रहते 
थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, द्शन ओर कला के विचार 
ओर मनन में अ्रपना समय बिताते | वे विचारशील ओर प्रतिभाशाली लोग 
थे। ज्ञानी, विद्ाय ओर विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष 
आदर था। बड़े बढ़े राजा तक उन के सामने विनय से झुकते। हम देख 
चुके हैं कि श्रनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान और विचार का मार्ग 
पकड़ लेते थे। अनेक ब्तियाँ भी पुरुषों की तरह इस ओर अ्रवृत्त होतीं। 
प्राचीन आर्यो' में पदों एकदम न था, ओर ब्ियाँ प्रत्येक कार्य में स्वतंत्रता 
से पुरुषों का हाथ बटातों । 

आर्यो के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान 
था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का बड़ा 
भाग था। ये विद्यारसिक तपस्वो लोग तरिजयोत्मुक राजकुमारों से भी 
अधिक साहसी प्रतीत होते है । वे बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य 
बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर अपन डरे जमा लेते, ओर अध्ययन 
ओर मनन में अपना जीवन बिताते। जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्वान ने इस 
प्रकार आसन जमाया, वहाँ सेकड़ों ज्लान के प्यासे विद्यार्थी उस से पढ़ने 
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को इकट्ठे हो जाते। ये विद्यार्थी अपने गुरुओं की गोवें पालते, उन के लिए 
जंगल से फलमूल ले आते, ओर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस 
प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं 
बे आश्रम कहलातीं । जंगल के फल-मल और श्राश्रम की गौओं का 
दूध-दृही उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने 
निर्वाह की सब सामग्री भि्षा में मिल जाती। आश्रम के इन विद्वानों की 
झ्लियाँ ओर कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम 
हमारे पूर्वजों को सब विद्या, विज्ञान, दशन ओर वाडमय भी जन्मभूमि थे । 
आर्योा' के लिए वे पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट 
लड़ाई बन्द कर देते, ओर यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा डस 
पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हें कि राजा बाहु ओव ऋषि के 
आश्रम में ही पला था। 

आश्रमों के निवासो पुरुष ओर श्लियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में 
ऐसे दुःसाहसी होते कि आर्या की बस्तो स बहुत ही दूर एकदम अज्ञात 
सखानों में जा बसते। हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन 
में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन आशभ्रमों पर जब 
कोई आपत्ति आती, आय राजा उन की रक्षा के ज्षिए फ़ोरत तैयार हो जाते । 
बहुत बार तो नये देशों में आयो' का परिचय ओर प्रवेश इसी प्रकार होता । 
आये ऋषि ओर मुनि अपनी दुःसाहसी प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर 
जंगतों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने को दशा में आय राजाश्रों का 
उन के देशों का हस्तगत करना पड़ता । 


» ४४. शकुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्‍्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
कितारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त के दिखाई दिया वह कण्व ऋषि का 


8४४ ] राजा भरत ओर भारत बंश १४५ 


आश्रम था| मालिनी को आजकल मालिन कहते हें,' और गढ़वाल ज़िले 
में हिमालय की तराई में चोकी-घाटा के उत्तर आ्राज भी ्ञोग उस के तट पर 
किनकसोत नाम का एक कुझ्न दिखाते ओर उसे कण्व के प्राचीन आश्रम का 
स्थान कहते हैं। किसी विद्वान ने इस बांत की सचाई को परखा नहीं, तो भी 
कुछ अचरज नहीं कि कण्व का आश्रम ठीक वहीं रहा हो । मालिन को धांरा 
आज भी हिमालय के आँचल में सुहावनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता 
काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से बिरी, सफ़ेद बालू के पुलिनों के बीच 
कहीं चुपचाप भूमि के अन्द्र लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहां 
एकाएक कलकल् करते स्रोव-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनाहर अदा से करती 
है, ओर उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पत्तियों का किलोल करना 
आर चहचद्दाना ओर दरे बनों में अनेक प्रकार के मगों का विनोद करना 
आज भी ऐसा मनेरम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता । 


आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी ओर कुछ एक 

साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा । कश्व ऋषि के ठीक स्थान पर पहुँच कर 

वहद्द बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के 

समान” तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी | कण्व फल लाने का बाहर गये 
थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे । उन की अ्नुपस्थिति में उन की इस पुत्री 

शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त और शकुन्तला का 

परस्पर प्रेम और विवाह हो गया। कण्व के लोट आने पर शकुन्तल्ा संकोच। 
में बैठो थी। उन का बोका उतारने के वह आगे नहीं बढ़ी | किन्तु सब बात 

जान लेने पर पिता ने उसे आशीवाद दिया। 





4. वह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबायाद के पर्छिम 
बहती हुईं बिजनोर ज़िल्ले के पच्छिमी तट छे मध्य भाग में गंगा में जा मित्षती है । 
नजीवाबाद झोर मुभ्रजज़मपुर-नारायण स्टेशनों के बीच ईस्ट इंडियन रेत्वे का जो 
पुक्ष है वह उसी पर है। 
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०४५, सम्राट भरत 

शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वोर ओर प्रचण्ड बालक पैदा हुआ । 
वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वतो से गंगा तक ओर गंगा के पूरब पार 
शायद्‌ अ्रयोध्या राज्य की सोमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आा 
गया। वह चक्रवत्तों, सम्राट और सावंभोम अर्थात्‌ सारे आर्यावत्ते का अधि- 
पति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, ओर आगामी दो युगों में 
भारतों की अनेक शाखाये' उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं । 

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवष 
भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक ओर प्राचीन राजा 
ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह भरत या तो 
कल्पित व्यक्ति है या प्रागेतिहासिक | 

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार डाला, क्योंकि 
वे जेसे चाहिएँ वेसे न थे। इस प्रकार वह नि:सन्‍्तान रह गया | 

$ ४६, भरत के वंशज 
वैशाली के प्रतापो राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगि- 


रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुरोहित थे। इस समय उस वंश 
में बरहस्पति ऋषि ओर उस का भाई था। बृहस्पति का भतीज्ञा दीघतमा एक 


बहुत प्रसिद्ध ऋषि था | दीघेतमा जन्म में अन्धा था, ओर योवन में उस का 
आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण 
उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, ओर बहते बहते वह पूरबी आनव देश 
में जा पहुँचा, जहाँ राजा बलि ने उसे शरण दी। आचरण दूषित हाते हुए 
भो दीघंतमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था और उस की दीघ आयु थी। उस 
का उपनाम गोतम या गौतम भी था । 

राजा भरत के समय तक दीघतमा विद्यमान था, ओर भरत का महा- 
मिषेक उसी ने कराया। उस के चचा बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज काशी के 
पूर्वाक्त ्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था। भरद्वाज के पुत्रों ओर 
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बंशजों को भी प्राय: भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आंगि- 
रस ब्राह्मणों का मूल खान वैशाली था जहाँ के राजा “मरुत्त” ( मरुत्त के 
बंशज ) थे। भरत का एक पुत्र की आवश्यकता थी। उस ने एक यज्ञ 
रचा। शायद दीघपतमा की सलाह से उस ने उस में विद्थी भरद्वाज का 
अपना पुत्र बनाया | “मरुत्तों? न उस यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया। भरत 
के वंशज भारत ज्षत्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वंशज थे । 


» ४७, हस्तिनापुर ओर पश्चाल देश 

भरत के वंश में छठी पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हर्ति- 
नापुर को स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बढ़ाया ओर अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजमोढ़ था; उस के 
समय से भारत वंश की कई शाख्वाये हा गई, जिन शाखाओं की आगे 
चल कर और ग्रशाखायें हुईं | मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रद्दी, पर 
कुछ गुमताम हो गई । गंगा-जमना दोआब में दा ओर शाखाओं के राज्य 
बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए 
जिन्हें हँसो में पद्बाल कहा जाता | उन के नाम स उन के देश का नाम भ्भ 
पन्चाल देश हो गया । वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दृक्खिन, 
भाग, जहाँ पहले कान्यकुब्ज का राज्य था, अब दत्तिण पशन्चाल कहलाने लगा। 
उस को राजधानी काम्पिल्य थी, जिसे फ़रुख्राबाद ज़िले का कॉँपिल गाँव 
सूचित करता है। दक्षिण पत्चाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर 
पत्चाल कहलाता, ओर उस की राजधानी अहिच्छन्रा “बरेली जिले में आधुनिक 
रामनगर ) थो । इस उत्तर पद्चाल के भारत वंश में राजाओं के अ्रतिरिक्त 
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पेदा हुए । पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 

$ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपासुद्रा 

इस सारे युग में अयोध्या के इच्चाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता 
रहा ? प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजबंश की तरफ़ ध्यान देना 
आवश्यक होता है। क्योंकि श्रयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन 
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आयावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता। शनुभ्रुति के प्राचीन विद्वानों ने 
किसी वंशांवली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना अयोध्या के इच्चाकुशों 
की वंशावली को | वह बंशावली बड़ी पूण है, उस में से शायद ही कोई नाम 
गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनाश्रों के बीच के समय 
का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं क्रि उस अवधि में अयोध्या 
के बंश में कितनी पीढ़ियाँ हुईं । ऐद्वाकु वंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन 
इतिहास का पेमाना है । 

राजा सगर इच्चाकु स३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 
आनव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतदंन, और दुष्यन्त को 
गोद लेने वाला तुवंघु राजा मरुत्त अन्दाज़्न उस के समकालीन थे। 
काशी का राजा द्वोदास दूसरा, वेशाली का विजयी सम्राट्‌ मरुत्त आवोक्षित 
तथा यादव राजा विदभे उस से उपरली पीढ़ी में थे । 


सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पोते श्रंशुमान्‌ को राज्य 
दिया था। उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ जो 
प्रतदेन का पोता और वत्स का पुत्र था। अलक पर लोपामुद्रा की बड़ी 
कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलक का शासन समृद्ध आंर दीघ हुआ। 
लोपामुद्रा एक विदभे राजा की कन्या ओर अगस्य ऋषि की पत्नी थी | बह 
एक ऋषि की पत्नी हो नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी । 


8 ४९, ऋषि ओर ऋतचायें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित श्र्थ 
में नहीं बत्तेते जो उस का प्राचीन श्रथ था। हम हिन्दू लोग वेदों को 
बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें इश्वर की 
रचना मानते हैं। संसार के वाडमय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 
है। वेदों के अन्द्र जो एक एक पय होता है, उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते 
हैं। उसो प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुष , ओर गीतात्मक ऋच्‌ या 
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. गीति को साम कहा जाता है | ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक 
पूरी कविता हो, सृक्त कहते हैं । सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु-उक्त ) या सुभा- 
षित | प्रत्येक ऋच यजुष्‌ या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम 
लिखा रहता है | हम में से जो लोग वेदों को इश्वर का रचा मानते हैं, उन का 
कहना है कि वेद्‌-मन्त्रों अर्थात्‌ वैदिक ऋचों, यजुषों ओर सामों के श्र्थो' को 
समाधि में विचार किये बिना नहीं समझा जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने 
पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साज्ञात्कार या “द्शन” किया, और 
उन का भाव फिर जनता को समभाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि 
का अथ है उन के मत में “सन्त्रद्रष्ट” । जिस विद्वान ने जिस मन्त्र ( ऋच्‌ , 
यजुष्‌ या साम ) का साज्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, ओर उस 
का न।म उस मन्त्र पर लिखा रहता है। 


हम में से बहुत से ऐसे भी हैं. जो वेदों को बनाने का गोरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पूबजों को ही देते हैं---अथौत्‌ वे वेदों को परमेश्वर का नहीं' 
प्रत्युत आय लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में ऋषि वे प्रति- 
भाशाली कवि थे जिन्‍हों ने ऋचाओं की ( एवं यजुषों और सामों की ) रचना 
की । जो भो हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव 
मंत्रों के कत्ता या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान और विचार- 
वान्‌ , उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं | लोपाम॒द्रा इस प्रकार एक ऋषि 
को पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं | जिस युग का वृत्तान्त कहा जा 
रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, ओर किसी युग में उतने नहीं हुए । उस 
समय तक ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामव्ेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था । वेद-संहितायें (संकलत) न बनी थीं, फुटकर सूक्क ही थे । 


8 ५०, भागीरथ, दिलोप, रघु; यादव राजा प्रधु 


अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। राजा अंशु- 
मान का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती ओर सम्राद भगीरथ हुआ, जिस के नाम से 
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गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी" हुआ । भगोरथ का पोता नाभाग 
था, ओर नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्त्तों राजा था। 
किन्तु उस के बाद श्रयोध्या की समृद्धि मन्‍्द पड़ गई । 

जिन पाठकों और पाठिकाओं ने नल-द्मयन्ती का उपाख्यान ध्यान से 
सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदभ का राजा भीम, 
तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा ऋतुपण 
था। ऋतुपण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा 
था। ऋत्ष ( सातपुड़ा ) पबत के पच्छिमी सीमान्त पर निषध नाम का एक 
छोटा सा राज्य इसी समय उठा था। 

ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी 
उम्र में पागल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमज़ोर हुए, और 
इस समय जब कि हस्तिनापुर ओर पत्चाल देश में भारत वंश अपनी पूरी 
समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य को बड़ी दुगति हो गई थी । किन्तु छः पीढ़ियों 
के इस ग्रहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐक्बाकु वंश फिर चमक उठा। 
दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के समय के लगभग ही विद्भ-यादवों में राजा 
मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है । यादवों 
के इस समय जितने छोटे छाटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से 
जमना तक एकच्छन्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का पोता चक्रवर्त्ती रघु 
हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा । उस के पुत्र अज 
तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कोन 
हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ! किन्तु भगवान्‌ रामचन्द्र के समय 
में ऐसे महत्त्व की घटनाये' हुई कि एक युग-परिवत्तन सा हुआ जान पड़ा । 
इसी से उन घटनाश्रों का वृत्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है । 





१, भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोचरी और गो मुख से निकतज् कर 
टिहरी में मिलंगना को मिल्ञाती हुईं देवप्रयाग पर गंगा की सुख्य धारा अत्लखनन्दा 
में भा मित्वती है । 


छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


$ ५१, रामचन्द्र का हत्तान्त 


दिलीप, रघु, अज आदि फ्रे समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगह्दी पर बैठे, 
आर्यावत्त के उस समय के राज्यों का द्ग्द्शन भी पिछले प्रकरण में किया जा 
चुका है। कोशल के पूरब विदेह, वेशाली तथा अंग के राज्य थे। दक्खिन में 
बत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्छिम में गंगा-जमना काँठों में उत्तर 
पत्चाल, दक्षिण पत्चाल ओर हस्तिनापुर के अतिरिक्त भारत लोगों का कम 
से कम एक ओर राज्य अवश्य था जो उत्तर पत्चाल तथा कोशल के ठीक बीच 
पड़ता था | जमना के दक्खिन गुजरात तक ओर विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा 
के पार बिद्भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुथा 
साम्राज्य टूट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही 
राज्य रहा होगा, नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज 
के काँठों में मद्र, केकय, गान्धार, सिन्धु, सोवीर श्रादि राज्य पहले की 
तरह थे । 
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रामचन्द्र के उपाख्यान से कोन भारतीय पाठक परिचत नहीं है ! 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी--कोशल्या, कैकेयी :ओर सुमित्रा । कौशल्या 
ओर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल यह सूचित करते हैं कि उन में से एक 
कोशल तथा दूसरी केकय देश को थी। दशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या 
से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्ष्मण ओर शत्रुन्न। बड़े होने 
पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या 
सीता से हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को 
तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे । लेकिन ठोक जब राजतिलक की 
तैयारी हो चुकी, रानी कैरेयी के षड़यन्त्र से रामचन्द्र को सीता ओर लक्ष्मण 
के साथ चोदह बरस के लिए दण्डक वन जाना पड़ा, ओर अयोध्या की राज- 
गद्दो पर भरत का बैठना तय हो गया | राम सीता ओर लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियोग को सह न सके, ओर संसार से चल 
बसे | उधर भरत अपनी ननिद्दाल में सुदूर केकय देश (उ० प० पंजाब) में 
था। उसे बुलाया गया, ओर कोशल पहुँच कर जब उस ने सब वृत्तान्त 
सुना तो अपनो माता की करतूत पर बहुत लज्जित ओर दुःखी हुआ । वह 
जंगल में अ्रपने भाई के पास गया, और उसी की आज्ञा से उस के प्रतिनिधि 
रूप में अयोध्या का शासन करने लगा। 

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण चित्रकूट 
(आधुनिक बुन्देलखण्ड में) पहुंचे। चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी के 
किनारे पद्चवटी पहुँचे ओर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा। पद्न- 
बटो का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है ; वहाँ अब भी एक पव॑त 
रामसेज नाम का है । पद्चवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले काँठे का 
गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्तसों को एक बस्ती थी | वह आधुनिक छत्ती- 
सगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण उस प्रदेश का नाम 
दक्षिण कोशल पड़ गया | लंका में राक्षसों का एक राज्य था, और जनस्थान 
की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की थी। रामचर्द्र के बनवास के दस 
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बरस बोत चुके थे जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, 
ओर राक्षसों का राजा दशग्रीव “रावण” सीता को लंका ले भागा। राम 
ओर लक्ष्मण सोता की तलाश करते नेऋत दिशा में पम्पा सगेबर पर पहुँचे 
जहाँ उन की सुम्रीव और उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुईइं। वहाँ किष्किन्धा 
नाम की वानरों की बस्ती थी, और सुप्रीव उठ बस्ती के राजा बाली का निर्वा- 
सित भाई था। आधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के अनगंंडो नामक 
स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने बाली को 
मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से 
बानरों ओर ऋत्ञों को एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, ओर 
“रावण” का मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में * आधुनिक 
पोलाननरुआ (पौलरत्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के खान पर बतलाई 
जाती है । 
8 ५२, राक्षत आर वानर 
कल्पना न इस सीध सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राक्षस शब्र 
में अब बड़ो घृणा का भाव आ गया है, ओर कनन्‍्यना ने राक्षसां का विचित्र 
रंग-रूप दे दिया है| वास्तव में राक्षस ओर वानर प्राचोन दक्ष्खिन की दो 
मनुष्यजातियाँ थीं, और ञअआये लोग राक्षसों के साथ सब प्रकार के 
सम्बन्ध ओर व्यवहार करते थे। 
रावण शायद राक्षसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 
रावण को राम न मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशग्रीव जान 
पढ़ता है, ओर उप्ती नाम ने शायद इस कल्पता को जन्म दिया कि 
उस के दस सिर थे। राज्षत लोग आर्यो की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई 
ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है । उन में भी अपने 
किस्म का सोन्द्य था। दशग्रीव को रानी मन्दोदरी एक सुन्दर सत्री थी। आये 
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लोग भी रामचन्द्र से पहले ओर बाद भी राक्तस-कन्याओं पर अनेक बार 
मुग्ध हो कर उन से विवाह करते और राक्ञसों को अपनी कन्यायें भी देते थे । 
पाण्डव भोम ओर हिडिम्बा राक्षसी के व्याह की बात महाभारत के उपाख्यान 
में प्रसिद्ध है; बैसी अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन भ्रन्थों में है। यही 
दृशग्रीव रावण पुलस्थ का वंशन था, और पुलस्त्य को वैशाली के सूचे- 
बंशी राजा तृणबिन्दु ने अपनी कन्या इलविला व्याह में दी थी। राजा 
तृणबिन्दु हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीढ़ के, तथा 
झयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के समय के लगभग था, ओर वैशाली नगरी 
का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था । पुलस्त्य ओर इलविला 
का बेटा वैश्ववस ऐलविल एक ऋषि था । आर्या की वेदिक भाषा सीखे बिना 
ओर उस का परिडत हुए बिना कोई आदमी ऋषि केसे बन सकता था ? हम 
देख चुके हैं कि अगरत्य ऋषि दक्षिण भारत में हुआ था, ओर उस के वशञ् 
भी अगस्त्य कहलाते थे | पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भी उस न एक श्रगस्त्य के 
बेटे को भी गोद ले लिया था । इस से प्रतीत होता है कि आये ऋषियों और 
आये कन्याओं के साथ साथ वेदिक भाषा ओर साहित्य का ज्ञान भो राक्षसों 
में पहुँच रहा था । स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था। 


वानर और ऋत्त भी दत्षिण भारत को जातियाँ थीं। जो जातियाँ 
आरम्भिक सभ्यता की दशा में रहती है 4 प्राय: पशुओं, बनस्पतियों आदि 
को पूजा किया करती हैं| भारतवंष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी 
द्राविड ओर मुंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन 
तथा आस्ट्रेलिया और पयूवरा द्वीपों के नीम्रोई लोग अब तक वैसा करते 
हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियों की 
पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं | जिस गिरोह के 
लोग जिस जन्तु वा वनस्पति के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के 
नाम से पुकारे जाते हैं | इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों 
की भाषा में टेय्म कहते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोटमों 
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के अनुसार ही होते हैं | ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह 
अपने अन्दर विवाह न करे, ओर अमुक टोटम अपम्तुक टोटम में ही विवाह करे 
ओर अमुक में न करे। प्रचोन भारत के वानर, ऋत्ष, नाग आदि भी ऐसी ही 
जातियाँ थीं।* 


ह ५३, आये का दक्खिन-प्रवेश 


रामचन्द्र के उपाख्यांन पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह 
सुदूर दक्खिन भारत में आर्यो' के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है। उस का परिणाम हुआ पहल पहल दृक्खिन का रास्ता 
बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आर्यों के अधोन हो जाना। हम देख 
चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य काने अर्थात्‌ महाराष्ट्र तक यादव आये 
पहुँच चुके थे। परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक सुनि और उन के वंशज 
दक्खिन में बस चुके, ओर वहाँ के लागों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे । 
आर्यो' के विवाह-सम्बन्ध भी दक्िखिनी जातियों में होने लगे थे। किन्तु यह 
सब आटे में नमक के समान था । कहते हैं “अगस्त्य”” मुनि ने तामिल भाषा 
को पहले-पहल लेखबद्ध किया, आर उस का व्याकरण बनाया था । पर वह 
अगस्त्य निश्चय से पहले अगस्त्य का काई सुदूर वंशज था, ओर रामचन्द्र के 
समय के बहुत पीछे | रामचन्द्र के समय तक दत्षिण भारत के वायव्य प्रान्त 
के सिवाय ओर कहीं आये की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में 
दण्डक बन फैला हुआ था, ओर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किपष्किन्धा | दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाण 
किया । उस से आये के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया । 


$ ५४, पंजाब में भरत का राज्य--राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती 
चोदह बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस झाये ओर कोशत् 
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का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीघ और समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवर्त्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिहाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
और जेहलम ज़िले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की राजधानो 
उन दिनों राजगृह या गिग्ब्रिज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे आ्राजकल 
गिरजाक (जलालपुर) बस्ती सूचित करी है? | केकय के साथ सिन्धु देश 
(डेराजात तथा लिन्धसागर दोआब का दृक्खिन भाग) भो भरत के अधिकार 
में था | 

भरत के पुत्र तज्ष और पुष्कर थे | उन दोनों ने गान्धार देश जीता, 
और तक्षशिला और पुृष्करावती नगरियाँ बसाई' | उन की सन्‍्तान आगे चल 
कर गान्धार-दरद्यु लोगों में घुल-मिल गई। तत्नशिल्षा नगरी बड़े नाके पर 
बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब से कपिश देश जाने 
वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर वह विद्या व्यापार 
ओर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही। रावलपिंडी से २० मील उत्तर- 
प्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब्र भी तत्षशिला के खँडहर मोजूद हैं । 
उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्तशिज्ञा की सब से पुरानी बस्ती 
के हैं | पुष्फरावती नगरी कुभा (काबुल) ओर सुवारतु (स्वात) नदी के संगम 
पर थी | पेशावर से १७ मोल उत्तरपूरव आजकल के यूसुफ जइ प्रदेश में प्रांग 
ओर चारसद्दा नाम को बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर 
भारत के मैदान से कपिश ओर उड्डीयान (स्वात की उत्तरी दून) जाने वाला 
रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था। 


आर 





४, कनिंगहाम-एन्श्यट ज्योग्रफ़ी अ्रॉव इरिड्या, ए० १६४ । 

२. रामायण के अनुसार भरत दाशरथि को शपने ननिषद्मात्ञ का केफय देश 
मिला था, रघुवंश के अनुसार सिन्धु देश भो; पार्नीटर दोनों में विरोध देखते हैं 
( प्रा० भा० ऐ० झ्र०, ४० २७८ ) | घासव में दोनों में पूरा सामअस्य है, क्योंकि 
केकय झौर सिन्धु साथ जगे हुए देश थे (दे० ऊपर 6३४ पर टिप्पणी) । 
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$ ५५, भीम साल्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराइ में प्रदेश मिले। 
शत्र॒न्न ने शायर प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
सात्रत-यादवों पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया । यादवों में सम्राट 
मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का ग्रतापी राजा हुआ, जिस के वंशज 
सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक 
बाद हुआ। यमुना के पच्छिम शत्रुन्न ने जिस स्थानोय यादव शासक को मार 
कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत 
अरण्य थां, जिस का नाम सम्राट मधु के नाम से गधुवत पढ़ गया था। उसे 
काट कर श॒त्रन्न ने मघुरा या मथुरा नगरी बसांई। शत्रुन्न के दो पुत्र हुए-- 
सु्राहु ओर शूर्सेन । दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शूरसेन हो गया। 
राम ओर शत्रुन्न की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले 
लिया । भीम सात्वत के पुत्रों में से अन्यक ओर वृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए । 
अन्धक वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस ओर वृष्णि वंश में कृष्ण 
पैदा हुए । 


रामचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। 
लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस को राजधानी श्रावस्तो थी। कुश 
अयोध्या का राजा हुआ। उन के समय में मथुरा का राजा अन्धक था। 


रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट थे। उन के बाद 
आगामी युग में आ्र्यावर्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव और पौरव मुख्य 
पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया । रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये 
युग का आरम्भ हुआ, ओर उस का नाम हूं द्वापर युग | रामचन्द्र इच्चाकु से 
लगभग ६४ वीं पीढ़ो पर थे, उन के समय को घटनाये' वास्तव में युगान्तर- 
फारी थीं । इसी से यह कहा जाता द्वै कि वे त्रता ओर द्वापर युगों की सन्धि 
में हुए । 
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$ ५६, वाल्मीकि मुनि 


रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। मनुष्य 
निर्दाष नहीं हो पाता, ओर राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे होंगे जो अब 
हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते | किन्तु एक आदश पुरुष में 
जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में वे सब दीख पड़ते हैं, 
इसी कारण वे उन्हें मयादापुरुषोत्तम कहते हैं । 

रामचन्द्र के समय वाल्मोकि नाम का भागव वंश का एक मुनि था। 
उस ने या उस के किसी वंशज ने सत्र से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान 
फो क्ोकबद्ध किया । वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी 
ख्यात थी जिस के आधार पर बाद की “वाल्मोकीय रामायण” लिखी 
गदई। वाल्मोकि को आदि-कवि कहा जाता है। ऋचाओं के रूप में 
कविता करने वाले ऋषि तो कुड् पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है 
कि लोकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल शायद्‌ वाल्मीकि 
ने हो किया । 


व्यायएफिसरक [०] कक 


सातवाँ प्रकरण 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संग्राम 
६ ५७, अन्धक, दृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों और पोरवों का इतिद्दास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार पाँच 
राज्यों में बँटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अ्रन्धक शासन करता 
था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवत: द्वारका रही हो; और उस के 
एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास) नदी पर मात्तिकावत नगर 
था जो कि शाल्व देश (आबू के चोगिद प्रदेश) के अन्तगंत था। इन के अलावा 
विदभे, अवन्ति, दशाण* आदि के यादव राज्य थे, ओर शायद्‌ माहिष्मती में 
एक छोटा सा हैहय राज्य भी था। 


8 ५८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 


इसी समय उत्तर पद्चाल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिजवन 
तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। च्यवन बड़ा 


१. दुशार्णा >बेतवा की पूर्वी शाखा; दुशार्य -- उस के काँठे का प्रदेश भर्थाव्‌ 
बेतवा-केन के बीच का प्रदेश | भव भी उस नदी झौर प्रदेश का नाम घसान है। 


१६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र ७ 


योद्धा था । सुदास के समय उत्तर पम्चाल वंश अपनी समृद्धि के शिखर पर 
पहुँच गया | दक्िखन ओर दत्षिण पद्चाल, तथा पूरब ओर कोशल की सीमा 
तक का प्रदेश उन्हों ने जोत लिया । हस्तिनापुर के राजा संत्ररण को सुकशस 
ने उस की राजधानी से मार भगाया, ओर यमुना के किनारे फिर उसे हार 
दी | सुद्दास के विजयों के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक 
जमपरट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अपिरिक्त मत्स्य, तुब मु, दुह्म, 
शिवि, पक्थ, भलाना (भलानस), अलिन, विषा. आदि लोगों के राजा भी 
सम्मिलित थे* | मत्सयों का देश शुरसेन देश के ठीक पच्छिम लगता था, वह 
आजकल का मेवात (अलवर) है । तुबसु शुरू भें तो कारूष देश (बघेलखण्ड) 
के निवासी थे, पर उन को कोई शाखा पच्छिम चली गई हो सो भो हो सकता 
है | द्रद्म॒ गान्धार देश के, ओर शिवि या शिव उत के दक्खिन दक्खिनी पंजाब 
ओर उत्तरी सिन्ध के निवासो थे। शिवियों के साथ लगा हुआ पकथों अर्थात्‌ 
आधुनिक पश्तो-परुतो-भाषी पठानों के पू्ओों का देश था; विषाणी और 
अलिन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत हाते हैं; श्रौर भलानसों के विषय 
में यह अन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा आर नदी बोलान का 
नाम पड़ा है। परुष्णी (राबी) नदी के किनारे सुदास ने इन सब को इकट्रे 
हार दी | संत्रण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण ली । 
सुद्यास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पोच्र का सोमक था। उन के समय 
संवरण ने अपना राज्य हो नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को 
भी जीता। संबरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ । उस ने दक्षिण 


वि 


१, ऋ० ७,१८॥। 

२, सिद्दी के पठान क्लोग अब्र भी अपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, 
और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि भर पकथ का उश्लेख साथ साथ 
पाते हैं | इसी द्षिए तिबी या सिबिस्तान भो प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान 


पढ़ता है । 
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पत्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया । 
उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | उस के 
बंशज कोरव कहलाये | 


$ ५९, बसु का साम्राज्य, कोशाम्बी ओर पूर्वी राजगृह 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के 
तीन पुत्र थे । सब से छोटे पुत्र के वंश में चोथी-पाँचवीं पीढ़ी पर वसु नाम 
का एक प्रतापी राजा हुआ । वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस 
लिए उसे चैद्योपरिचर (चैद्य-उपरिचर८"-सैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पद्वी 
मिली । उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्तिमती नगरी को, जो आधुनिक 
बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी बनाया । उस ने मध्यदेश के दक्खिन- 
दृक्खिन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट 
ओर चक्रवर्ती कहलाया । निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा 
था। वसु से पहले मगध में एक वार आंयो' का एक राज्य स्थापित हुआ, पर 
वह देर तक टिक न सका था (88 ४०-४१) | मगध में पहला स्थायी राज्य वसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया । 


वसु का सांम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया । वे 
पाँच भाग थे--मगध, कौशाम्बी, कारूष, चेदि ओर मत्स्य । काशी ओर अंग 
के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी बिहार का नाम मगध था। 
इस से पहले भी आर्यो' को कई गोण शाखाये' उसे अधीन कर चुकी थीं। 
इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाहंद्रथ वंश की स्थापना की, 
बह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरिब्रज 
या राजगृह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह चुके हैं कि केकय देश 
को राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी 
का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। वसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब 


था; उस ने प्रसिद्ध कोशाम्बी नगरी को बसाया यां अपना नाम दिया। 
२१ 
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कोशाम्बी अनेक युगों तक बत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद 
ज़िले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है। कारूष देश 
कोशाम्बी के दक्खिन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार 
चेदि और मत्स्य देश का भी । मगध में बृहद्रथ ने जो बंश स्थापित किया उसी 
में आगे चल कर जरासन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ । 
8 ६०, शन्तनु ओर उस के वंशज 

कुरु से चौदहवीं या पन्द्रहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा श्रतीप 
हुआ । उस के पुत्र देवापि ओर शब्ततु थे । देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु 
राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप ओर शन्‍्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा । शन्‍्तनु के पोत्र धृतराष्ट्र और पारडु थे | धृतराष्ट्र का विवाह एक 
“गान्धारी”--श्रर्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी-से हुआ, ओर उन के 
दुर्याधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए । पाण्डु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन 
पुत्र थे--युधिष्चिर, भीम और अज न; छोटी रानी “माद्री” अर्थात्‌ पंजाब के 
मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहृदेव नामक दो पुत्र हुए । 


$ ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय किया । उस ने पूरब तरफ़ अंग, वंग, कलिंग ओर पुरड्‌ का विजय किया, 
ओर पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र आर चेदि के राजा शिशुपाल को 
अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूष के दक्खिन विन्ध्याचल के पू्वों 
भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे । मध्य देश में काशी ओर कोशल 
भी शायद उस के प्रभाव में थे। पूर्वोत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी 
उस की मानता था | चेदिराज शिशुपाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का 
प्रधान सेनापति था। चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में श्रन्धक-यादवों का राज्य 
था, जद्ाँ फा राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को 
झपना अधिपति भी माना, ओर उस की सद्दायता के भरोसे प्रजा पर भत्या- 


8६ ६२-६३ ] महाभारत संग्राम १६३ 


चार आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों को सहायता माँगी जिन में इस 
समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला । जरासन्ध 
का कोप कृष्ण ओर मथुरा-वासियों पर उमड़ पढ़ा । मथुरा के यादव देर तक 
उस फा मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण 
उन का नेता बना। 


$ ६२, अन्धक-हृष्णि-संघ 

काठियावाड़ के इन अन्धक-वृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य न 
होता | अन्धक-वृष्णियों का एक संघ था, ओर उस संघ के दी मुखिया चुने 
जाते जो संघमुख्य कहलाते। प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत 
न होते ओर चुने जाते थे, उन्हें संघ या गण कहते। गुजरात में यादव-संघ 
के अतिरिक्त पंजाब में योधेय, मद्रक, मालब आदि जे राज्य थे वे भी शायद 
संघ-राज्य* ही थे। चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते। अन्धक- 
वृष्णि-संघ के दो मुखियों में से एक इस समय कृष्ण था ओर दूसरा उम्रसेन । 


० ६३, इन्द्रपस्थ की स्थापना, पाण्टवों की बढ़ती 

इसी समय उत्तर पद्नाल का राजा द्रुपद्‌ यज्ञसेन था। कौरबों 
(धातराष्ट्रों) ओर पाण्डवों के गुरु द्रोणाचाय ने अपने शिष्यों की सहायता से 
उत्तर और दक्षिण पन्नाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रपद को दक्षिण पश्चाल दे 
दिया। द्रपद के साथ ही सक्लय और सोमक वंश के लोग भी दक्षिण पद्चाल 
में जा बसे । इसी द्रपद यज्ञसेन को बेदी कृष्णा द्रोपदी से पाण्डबों का 
विवाह हुआ | 

कौरवों (धातराष्ट्रों, ओर पारडवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। 
बड़े हो कर पाण्डवों ने राज्य में अपना हिस्सां चाहा | दुर्योधन उन्हें कुछ न 


१, दे० & १० । 
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देना चाहता था| अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुक्षेत्र के दक्खिन 
का जंगल उन्हें दिया जाय, ओर उसे वे बसा ले | वहाँ पर उस समय तक 
एक भयंकर ओर घना जंगल था जिसे खाण्डव वन कहते थे | हम देख चुके 
हैं कि करीब अट्टाइस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिने ज़रा 
ओर नीचे इसी प्रकार मधुवन फेला हुआ था जिसे साफ़ कर शत्रुन्न ने मधुरा 
नगरी बसाई थी। खाण्डब वन को जला कर पाण्डवों ने इन्द्रप्र्थ नगर 
बसाया जिस आधुनिक देहली के पास का इन्द्रपत गाँव सूचित करता है। 

इन्द्रप्रथ की समृद्धि शीघ्र बढ़ने लगो। पाण्डव भी महत्त्वाकांत्नी थे, 
चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता शूरसेन देश था जिस में 
जरासन्ध की तूती बोलतो थी। इस दशा में जरासन्ध ओर पाण्डबों में वैर 
होना स्वाभाविक था, ओर दुर्योधन की जरासन्ध से सहानुभूति होना 
तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ़ होना भी। कृष्ण की सहायता से 
भीम श्रोर अजन ने जरासन्ध को मार डाला। इस प्रकार उत्तर भारत में सब 
से शक्तिशाली मगध के सम्राट के मार देने से पाण्डवों को धाक जम गई, 
ओर मगध के विशाल साम्राज्य में उधलपुथल मच गई । पाण्डवों ने मगध 
की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई ग्रतिहृनन्द्दी थे; 
ओर पाण्डवों की सहायता होन पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर अरधि- 
कार रख सका, गिरित्रज ओर पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा । अंग 
देश का शासक दुर्योधन ने कण को बनवाया था। करा के हाथ में बंग, 
पुण्ड आदि पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई । उधर चेदि का राजा शिक्षुपाल 
श्रपने पड़ोसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा । 

प्राचीन समय में महत्त्वाकांत्ती राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया 
करते थे। पाण्डबों ने भी वेसा किया । कइ्यों ने प्रसन्नता से, कइयों ने अनि- 
रछुकता से उन की सत्ता मानी, ओर राजसूय में भाग लिया। धातंराष्ट्रों को 
अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल 
इध्यां से जला जाता था । जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को वृष्णि- 
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यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिढ़ थी। उन की स्पधां यहाँ तक बढ़ी कि 
कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार 
मगध-साम्राज्य को भग्न इमारत का एक ओर स्तम्भ टूट गया । 


8 ६४, महाभारत युद्ध 


पाण्डबां की कीत्ति और समृद्धि से धातराष्ट्र ओर पाण्डबों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़े | दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन के पराभव 
का एक रास्ता ढूँढ निकाला । प्राचीन आय ज्षत्रियों में जुआ खेलने का बड़ा 
व्यसन था । युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समभ जाता, दूत के आह्ान से 
मुँह मोड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था । शकुनि और दु्याधन ने देखा 
वे युद्ध में पाएडवों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने 
का निमंत्रण दिया। पाण्डवों को उस में हार कर बारह बरस बनवास ओर 
तेरहवें बरस अज्ञात वास का दण्ड भोगना पड़ा | 


उन की अनुपस्थिति में दुयोधन ने धीरे घीरे अपनी शक्ति संगठित 
की । मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पाण्डवों का अ्रज्ञात वास का बरस 
समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्याधन ओर कोरबों ने त्रिगत्ते देश" 
(उत्तरपूर्वी पंजाब) के राजा सुशर्मां के साथ मिल कर मत्ययों पर एक धावा 
किया, और उन के डंगर लूट ले चले । पाण्डवों की सहायता से विराद ने उन्हें 
हराया । 

अज्ञात वास की समाप्ति पर पाण्डवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर जमोन भी न दूँगा। 
दोनों पक्तों में युद्ध उन गया । आयांवत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा 
ओर जातियाँ उस में एक पक्त या दूसरे पक्त की ओर से लड़ीं। जो वृत्तान्त 





3, शत्रिगर्त देश में झ्राधुनिक कांगढ़ा, सतलुज-ब्यास के बीच का “'ह्वावा””, 
तथा ह्वाबे के साथ क्षणता वब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। 
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हम महागारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह रपष्ट नहीं होता कि भारत 
वंश के दो भाइयों के लड़कों को यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर में 
फैल गई, ओर भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या 
दूसरा पक्त ग्रहण किया । 

कहते हैं धातराष्ट्र ओर पाण्डब दोनों पक्षों ने आर्यावत्त के एक एक राजा 
को अपनी ओर खींचने का भरसक जतन किया, ओर तूफान आने की ऐसी 
तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक 
राजा एक या दूसरे पक्त को ओर से लड़ने के कटपट उठ खड़ा हुआ | पहले 
हम उन राजाओं ओर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य 
से सम्बन्ध था । पश्चिमी मगध का राजा सहदेव पाणडवों की ओर था, किन्तु 
पूर्वी मगध, विरेह, अंग, बंग, और कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता 
में कोरवों की तरफ़ थे । पूर्वोत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवों 
से सहानुभूति थी, पर अब वह भो अपनी किरात" सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब कांरव पक्ष में था। किन्तु मध्यदेश में पाण्डवों के मित्र 
अधिक थे। जरासन्ध के दबाव स मुक्त कराने के कारण काशी का राजा 
शायद पाण्डवों का कृतज्ञ था । पूर्वी कोशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग 
हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल 
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१. मं० भा० का भ्रनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों 
के साथ चीनों के होने का उल्ल्लेख किया है। सुदूर पूव के देशों से भारत-युद्ध के 
समय तक शआरायीं का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० भा० में उन का नाम बाद में 
मिक्ना दीखता है। किरात पूर्वी द्विमात्नय के पहाड़ी क्ञोग हैं, भौर उनका भांड़े के 
सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन शब्द भ्रासाम के पूरव की किस 
जाति या देश के भर्थ में हमारे वाढ्मय में बहुत पीछे भाया दीखता है; दे० नीचे 
8 १३६ ऋ तथा ६8 २६ । भारत-युद्ध के समय आर्यावत्त का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी बंगात्न से भ्रधिक पूरब नहीं हो सकता । 
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या महाकोशल में जा बसे थे। काशी ओर कोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों 
की ओर थे, पर कोशल राजा बृहदूबल कौरवों की तरफ़ था, ओर उसी प्रकार 
वत्स लोग भी न जाने क्यों उसी तरफ़ थे | जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह 
शिशुपाल का बेटा चेदिराज ध्रृष्टकेतु भी पाण्डव पक्त में था। चेदि के पड़ोसी 
कारूष ओर दशा देश भी उसी ओर थे ; किन्तु शुरसेन (मथुरा) के यादव 
कौरवों की तरफ़ । पाग्वालों के सभी वंश--सज्ञय, सोमक आदि--द्गपद 
के साथ स्वभावतः पाण्डवों के पक्तपाती थे । 

शूरसन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों को तरफ़ आते हैं। 
अवस्था ऐसो नाजुक थी कि ऋष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पत्त से लड़ने को तैयार 
न हुए | वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ़ हुए। कृष्ण के 
भाई बलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यकि 
आदि को नायकता में पाण्डवों की तरफ़ से लड़। किन्तु उन के पड़ोस में 
माहिष्मती का राजा नील ओर श्रवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव ऋत- 
वर्मा, और नोल की नायकता में विदभ ओर निषध के राष्ट्र भी कोरवों की 
ओर हुए । कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध्र ओर द्राविड सेनिक भी 
थे*। शाल्व देश (आबू के चोगिदे) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। 
शिश्ुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा ओर हार गया था ; वह भी इस 
समय कोरवों की तरफ़ गया | 

पंजाब और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरबां की ओर 
थी। जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सोबीर के राजा जयद्रथ ने 


१, पा्जीटर ने म० भा० को इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पारद्य 
राजा सारंगध्वज पाण्डवों की तरफ़ से लड़ा था। द्राविढ भोर भान्प्र क्ञोग माहिष्मती 
के भाय॑ राजाभों की झोर से भाड़े के सिपाही-रूप में कराये गये हों, यह सम्भव है, 
किस्तु पायद्य-राष्ट्र को स्थापना दी £ वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुई थी । दे० नीचे 


8 १०६ झोौर $ २४ । 
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अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, ओर बाकी सब राष्ट्र उस के वशवत्तों थे। 
जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था। गान्धार और त्रिगत्ते भी दुर्योधन के सहा- 
यक थे। ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, और 
बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था ।इन तीनों के साथ केकय, शिवि 
आदि पंजाब की श्रन्य शक्तियाँ भी उसी पक्त में गई । यहाँ तक कि पाण्डवों 
के मामा मद्र देश के राजा शल्य को भी उसी ओर होना पड़ा | मद्र और 
वाल्हीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ 
मिल कर एक राष्ट्र थीं। क्ुद्रक ओर मालव नाम की दो जातियाँ रावी की 
निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं' । मद्र-बाहीक, छुद्रक-मालव, कैकेय, 
शिवि, अम्बष्ठ आदि पंजाब की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई'। कांम्बोज 
देश (गान्धार के उत्तर) * का राजा सुशमो भी उसी पतक्त में रहा कहा जाता 
है। केवल एक अभिसार देश का राजा पारडवों की तरफ़ से लड़ा। आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पुंच रानोरी और भिम्भर 
रियासते' हैं, अभिसार कहलाता था । 

इस प्रकार पाण्डबों की ओर पश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, 
काशी-केशल, ओर गुजरात के यादव थे, और कारबों को तरफ़ समस्त पूरब, 
समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति और शाल्व के 
राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स ओर काशल के राजा थे। एक 
प्रकार से मध्य देश ओर गुजरात पाण्डवों को ओर था, और पूरब (बिहार, 


१. मालवों को पार्जीटर ने भ्राधुनिक मात्रवा में रक्खा है, और चुत्रक भी 
उन के साथ साथ थे। यह स्पष्ट गलती है। ये दोनों जातियाँ डस समय पंजाब में थीं, 
मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे 89 १२३, ११७ । पा० की इन गक्नतियों के सुधार 
देने से भारत-युद्ध में दोनो पत्तों की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता झा 


जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ भच्छी हो जाती है । 
२५ दे० नीचे 9 १७ ॥। 
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बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) 
कौरवों की तरफ । 

पाण्डब्रों की सेनाये' मत्स्य की राजधानी उपञ्रव्य के पास आ जुटीं ; 
कोरव सेना पंजाब के पूरवी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फैली थी । सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पाण्डव सना उत्तर को बढ़ी 
ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केबल १८ दिन के 
संत्निप्त युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया । पाण्डवों की जीत हुई और वे 
कुरु देश के राजा तथा भारतबष के सम्राट हुए। 

$ ६५, यादवों का ग्रह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां 
से अपना नाश कर लिया, और भगवान्‌ कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। अजुन के 
नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये। राह में उन्हें 
पच्छिमो राजपूताना के जंगली अआभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। 
अजुन ने उन्हें मार्त्तिकावत (शाल्त्र देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ 
में बसा दिया । 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया । ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर को समाप्ति ओर 
कलि का आरम्भ गिना जाता है । 


श्र 


आठवाँ प्रकरण 
आरम्भिक आया का जीवन सभ्यता ओर संस्कृति 


$ ६६, प्राचीन इतिहास का युगविभाग 
अ, राजनेतिक--कत, त्रेता ओर द्वापर 


आये राज्यों के उत्थान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा दूसरे 
शब्दों में, इद्वाकु ओर पुरूरवा के समय से कोरव-पाणडवों के समय तक का 
राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संक्षेप से कद्दा गया है। इच्वाकु 
से पाण्डबों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है । 

पीछे कद्दा गया है कि अ्नुश्रुति में यदि कोई वंशावल्ी सब से अधिक 
पूण है तो अयोध्या की। अयोध्या के वंश में इच्चाकु से ले कर महाभारत- 
कालीन राजा बृहदूबल तक करीब नव्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं। इच्चचाकु 
से मान्धाता तक बीस पीढ़ा होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इकतीस, सगर तक 
झढ़तीस या उनतालीस, ओर रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से 
बृहदूबल तक अट्टाईस पीढ़ियाँ ओर हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में 
गोलमाल हो गया था, जेसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम 
गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल 
अधिक क्षम्या हो गया हो, जेसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को 
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दो औसत पीढ़ियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरद्द पार्जोटर ने कुल 
पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं । 

दूसरे बंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं 
जिन से उन वंशों का अ्रयोध्या के वंश के साथ साथ चलन! निश्चत होता है। 
दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती राजा मान्धाता 
को ब्याही थी। इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर 
होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा बविदर्भ को अयोध्या के राजा सगर 
से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बड़ी 
सावधानी से खोज की है | वंशावलियों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार 
निश्चत हो पाया है, वंशतालिका में उन्हें छोटे अक्तरों में छापा गया है । 
मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव 
वंशावली में शशब्रिन्दु और विदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस 
कारण उन दस को दोनों निश्चित पीढ़ियों के बीच श्रन्दाज से फैला दिया 
गया है | वंशतालिका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार श्रयोध्या का 
वंश हमारा मुख्य पैमाना है, ओर अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने 
पर रक्‍्खा गया है। 

प्राचीन अलुश्रुति के विद्वान इस समूचे इतिहास को कृत, त्रेता और 
द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं । ये युग असल में भारतीय इतिद्दास के 
युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुग्रल-युग, मराठ-युग आदि । किन्तु 
ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने वालों ने 
पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, ओर इन युर्गों की 
लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं । 

अनुभ्र॒ुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और त्रेता के 
आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में, ओर भारत-युद्ध के बाद कृष्ण 
का देद्दान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक 
कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वाप र। यदि सोलह बरस 


(फरे भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ८ 


प्रति पीढ़ी ' गिनें तो कृत युग भन्दाज़न साढ़े छः सौ बरस का, त्रेता चार सो 
का तथा द्वापर पौने पाँच सो का था। तीनों युगों को कुल अवधि अन्दाज़न 
१५२० बरस रही। अनुभ्रुति के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ३० पू० में हुआ 
था | यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० 
पू० या अन्दाज़न २९०० ई० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक 
काल था। 

मोटे अन्दाज़ से २९५० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३०० से 
१९०० तक त्रेता, ओर १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा। 


१, वाहमयानुसार--प्राग्वेदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनेतिक इतिहास को युगविभाग; वाडमय के इतिहास 
में इसो काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग ओर 
संहिता-युग में बाँ। जा सकता है । 

उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊब, दत्त आत्रेय, 
विश्वामित्र, जमदम आदि पहले पहले वेदिक ऋषियों ने जन्म लिया। 
दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा 
उसी समय से शुरू हुइं। ओर वह परम्परा राजा सुदास ( ६८वीं पोढ़ो ) 
ओर सोमक ( ७०वीं पोढ़ी ) के बंश्जों के समय--लगभग ७३वीं पीढ़ी--तक 
जारी रही। एकाध ऋषि ज़रूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला 
वहाँ सामाप्त हो गया | उस के बाद, जैसे कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाश्रों 
यजुषों और सामों की संहितायें बनने लगीं, अर्थात्‌ उन का वेद्‌ रूप में संग्रह 
या संकलन होने लगा जो भारत-युद्धके पहले तक जारी रहा | ऋचायें जब से 
प्रकट होने लगीं, ओर जब तक अन्त में उन को संहितायें बनीं, उन अवधियों 
के बीच का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का 


१, दे० के ११। 
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में स्थिता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोह 
किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज स्वभावतः एक निश्चित 
प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही 
राज्य का उदय होता है, ओर फिर सभ्यता का विशेष विकास । 

वेदिक आया का समाज पशुपालकों ओर कृषकों का था, बल्कि 
प्राग्ेदिक युग में--इक्वाकु ओर पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपांलक श्रोर 
कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पोछे छोड़ चुके थे। तो भी 
उस युग की याद अभी ताज़ा थी जब कि लोग श्रनवस्थित--अनवस्थिता विश: 
-थे, अर्थात्‌ जब आय लोग केवल पशुपालक थे, ओर कृषक जीवन उन्हों ने 
अपनाया न था। 

३, जन विश! ओर सजाताः 

विवाह को ओर पिठ्मूलक ([24६7270॥7/)* परिवार को संस्था भी 
उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमून पर था। 
वैदिक समाज का संघटन कबीलों (70८5) के रूप में था। उन कबीलों 
को वे लोग जन कहते थे | एक जन की समूची जनता विश:+ (विश का बहु- 


१, युरोपियन भाषाओं का पेट्रिश्राकेंट (28(70709/2) शब्द श्रथवा 
पैट्रिशकंत ((2/7/270]/4]) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्द किन्तु विभिन्न श्रर्थों में 
प्रयुक्त होता है | जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (20]7) के श्रर्थ में हो उसे 
पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; [0807370 के किए हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है 
पितामह । जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थ में मैट्रिआ्राकेंट (73074/0]8(2) 
के मुकायल्ले में बर्ता जाय, उसे पितृमूक्षक परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ 
पितामह की प्रधानता दिखाने का अ्रप्िप्राय नहीं होता, प्रत्युत समात्र या परिवार 
पिसा पर केन्द्रित है यद दिखाने का । 

२, अ्रथ० १२, १, ४९ | 

३, वहीं १९, $, १-२ | 


8६७६ ] थांये जीवन भोर संस्कृति १७५ 


बचन) कहलाती थी। जन या विश: का ही राजा होता, और राजनैतिक 
रूप से संगठित विश: अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश हो और राजा हो, 
राष्ट' कहलातीं । 

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर होतो रही है। वेदिक आये के जनों को 
कल्पना भी वैसी द्वी थी। अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विश) यह समभते थे 
कि हमारा मूल पूवज एक जोड़ा था, उस की सन्‍्तान हुई, सन्‍्तान की फिर 
सन्‍्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता आर फैलता गया, उस की अनेक 
खाँपे' होती गईं । और जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुग 
व्येक्ति--पिता या पितामह--शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बड़े 
परिवार का भी एक बुजुग या पितामह शासन करता था । वह जन का मुखिया 
या रजा भले ही निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता 
हो । जन के सब लोग रुजात या सनामि होते, अथवा कम से कम अपने के 
सजात ओर सनामि मानते। एक जन के सब लोग पररपर स्व ( अपने ) भी 
कहलाते । अपने|जन के;बाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनाभि, निष्य्य 
( निकाले हुए ) अथवा अरण (जिन के साथ बातचीत--रण शब्दे--या रमण 
न हो सके) होते? । इस प्रकार को राज्यसंस्था के जिस में सब लोग पररपर 
सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह सममभा जाय, 
हम पितामह-तन्त्र (22(7870॥8)) कहते हैं । वैदिक आये की राज्य- 
संस्था ठीक पितामहतन्त्र थी । 

जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर 

3, नें2०0 १०, १७३, १; १०, १७४, ९ । 
२, श्रथ० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट्‌--अराजकता--के बाद 

पहल्ले गृहपति का शासम खड़ा हुआ, उस से सभा भौर समिति का विश्स हुआ । 


३, वही १,११६, ३; १,३०,१; ३,३,७; *,२२,१ २; २,३०,२॥ ३,३,३; 
६,४३९ ,१॥ २०,११६, १ | 


१७६ भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ८ 


भले ही वास्तविक हो चादे कल्पित। सच बात यह है कि सजातता कम से 
कम दो घअंशों में अवश्य कल्पित होती थी। एक तो इस अंश में कि विशः में 
या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे हम देख 
चुके है* कि हैहयों के 'अनेक वंशों या क॒लों में से एक शार्यात भो थे, यद्यपि 
वस्तुतः शायात हैहय तो क्या ऐछ भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में 
बाहरी व्यक्ति का गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी 
बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात” बन जाता था। 
उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 

दूसरे, आरम्भ में जन का पूवज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी श्रकेला रह नहीं सकता था, 
मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों 
या टोलियों में रहने को बाधित करती है । एक छोटे जत्थे के बढ़ने ओर फैलने 
से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने 
से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिथुन ( जोड़े ) 
से बने, यह कल्पना ग़लत है। कारण कि आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, 
विवाह की संस्था ही न थी, ओर उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक 
ज़रूरते' उन्हें अचिरस्थायी जत्थों में बाँट देती थों। उन आरम्भिक श्रश्थायी 
जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी । 

बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथा न दी सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम 


होते थे | स्थिर परिवार भीन थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार टूट 
जाता था । वास्तव में उन मिथुनों और टोलियों को परिवार या 


कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता को 
मुख्यता होती है, उन टोलियाँ में पिता का शासन इस कारण न चक्षता 
था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिप्न था। जब उस के बच्चों 


१, दे० उपर 88 १६, श्८ । 
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में से कोई उस से अधिक बलिप्ठ हो जाता, वह पिता के खदेड़ सकता और 
टोली की ख्लियाँ उस के अधीन हो सकतीं थीं। इस प्रकार ये टोलियाँ बनतीं 
ओर टूटती रहती थीं। वह आरम्भिक संक्रर ( ?70775८प४५ ) की 
दशा थी । 

स्री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्ररक भले ही काम रहा हो, 
किन्तु आथिक सहयोग ओर श्रमविभाग ( [)[एंअ07 ० ]400फ7 ) को 
आवश्यकतायें उन समागमों का धोरे धीरे रथायी बनाने लगती हैं। इस प्रकार 
आधिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। 
किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पितृमूलक परिवार 
की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा ओर पिठ्मूलक परिवार 
के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मात्मूलक ( ](५४7&70॥४| ) 
परिवार को उदय ओर अस्त होता देखते हैं । माठ्मूलक परिवार अनेक प्रकार 
के थे । उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगली द्राविड जातियों के 
समाजशाब्रीय अध्ययन से अन्दाज़ किया गया है। आरम्भिक द्राविड समाज 
सम्भवतः इसी नमूने का था । 


एक एक टाटम को पूजन या मानने वाले लोगों की एक एक टोलो 
थी। प्रत्येक टाटम-टांलेी को जंगल में अस्थायो बस्ती या डेरा था। एक 
बस्ती के स्री-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ ओर ख्रियाँ दूसरी 
तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, ओर उस नियम को 
तोड़ने वाले को कठोर दण्ड--प्रायः निवॉसन--मिलता | छोटे बच्चे ब्लियों 
के पास ओर बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, 
पिता को नहीं; टोली के सभो बड़े आदमियों को वह पिता कहता | बह एक 
सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का श्रलग अलग कुटुम्ब नहीं 
था। बच्चे भी सामूहिक थे। आधथिक जीवन भी सामूहिक था, श्र्थात्‌ 
शिकार और फल ल। कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पड़ के नीचे 
एक साथ भोजन करती; ओर जो ख्त्ियाँ बाहर जाने लायक न होतां, उन 

२३ 
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को चिन्ता भी कोई एक व्यक्षि नहीं प्रत्युत समूची टोली करती। वसन्त के 
उत्सवों में या श्रन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट 
होता। उन नाच-गान के उत्सवों में स्षियों के गभ रह जाते। किन्तु प्रत्येक 
सत्री का कोई विशेष पति होता हो, ओर खत्री उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो वरात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम को 
स्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में 
परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों को स््रियाँ 
विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं । किन्तु अनुकूल टोटम में 
अमुक स्त्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने अंश में संकर 
या प्रमिश्रणा जारी रही, और विवाह भी सामूहिक रहा । उत्सवों के बाद सब 
अपनो अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । आरम्मिक संकर में जहाँ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्री-परुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ 
इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर 
दिया था। किन्तु उस मांतृमूलक समाज के नियन्त्रण में ओर पित्मूलक 
परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है । 

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं । उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्तन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 
ओर जिन्‍्हों ने व्यक्तिगत सर्म्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना 
चाहा, उन्हें प्राय: निर्वासित होना पड़ां। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते 
रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद्‌ उन निर्वासितों के भी कई जत्थे बन खड़े हुए । 
नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रमशील 
ओर दुःसाहसी तो थे ही । साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, 
उन की तुच्छ सम्पत्ति ओर सुन्द्रियों को छीन लाना, इन में से 
कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से अधिक 
साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही 
टोलियों में व्यक्तिवत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। सामू- 
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हिक लूट व्यक्षियों में बाँट ली जाती, मुखिया शायद सब के परामश से बह 
बेंटवारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत परिवार शुरू 
हुए । धीरे धोरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाश्रित जीवन के जत्थों को 
समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मात्मूलक समाज (]/६(970)9(९) 
में से ही यह नया पिठूमूलक समाज ((?4॥7770॥%०) उठ खड़ा हुआ। 
इन नये पिठ्मूलक जत्थों के विकास से जन बन गये। ओर जनों में विवाह 
की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्भिक साठ्मूलक परिवारों की उन को 
याद भी न रही, और वे यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है 
शोर हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं । 


वैदिक जन भले ही पिट्मूलक परिवार पर निभर थे, तो भी माता से 
अनेक बार अपन गोत्र खोजनां ओर बहुपतिक विवाह ((१0]/97079) आदि 
की पुरानी प्रथायें माठ्मूलक समाज के अवशेषों ओर स्मारक चिन्हों के रूप में 
उन में चली आती यां कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में 
भी शिथिलता थी, वह इतनी हृढ़ न थी जितनी बाद में हो गई । अनुश्र ति 
में इस बात का रपष्ट उल्लेख है कि दीघतमा ऋषि के समय (४१वीं पीढ़ी ) 
तक विवाहपद्धति ध्थिर न हुईं थी*। किन्तु प्रागेतिहासिक काल में आर्यों 
में किस नमूने का माठ्मूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता । 


ऋ, जन का सामरिक संघटन-ग्राम और सं-ग्राम, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँपें या टुकड़ियाँ होतीं जे ग्राम कहलाती थीं । 
ग्राम का अथ था जत्था या टुकड़ी; बाद में ग्राम जिस स्थान में बस गया वह 
स्थान भी ग्राम कहलाने लगा। लेकिन शुरू में ग्राम में थान का विचार ने 
था, बल्कि अनवस्थित प्राम भी होते थे ; शर्याति मानव के अपने आम के साथ 


१. म्० भा० १, १०४, १४-३६ । दे० भीचे #% १३ । 
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भटकते फिरने की कहानी वैदिक वाडममय में प्रसिद्ध है १। कह चुके हैं कि 
अनबस्थिता विशः को स्मृति लुप्त न हुई थी । 


ग्राम का नेता ग्रामणी कहलाता । वह नेठ्त्व पहले युद्ध में ही शुरू हुआ, 
वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा। आपत्ति के समय या आक्रमण 
के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकट्रे होते, वह समूचे जन का ग्राम आराम कर 
के जुटना ही सं-ग्राम कहलाता । उसी से युद्ध का नाम ही संग्राम हो गया। 
सं-आम में पदाति और रथी होते ; जन के सभी जवानों का वह सं-ग्राम या 
ग्रामशः जमाव ही जन की सेना होती | प्रत्येक सैनिक अपने शख्रात्र लांता, 
ओर रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चाम से मढ़े होते * । 
धनुष, भांला, बल्लों, कृपाण ओर फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग 
बमे या कवच पहन कर लड़ते। वाण या श्र प्राय: सरकरडे के होते, 
उन की अनी सींग हड्डी या धातु की होती। जहरीले वाणों का प्रयोग भी 
होता था' । वेदिक आर्या' को अपने धनुष-वाण पर केसा भरोसा था, सा 
उन की इस कविता से प्रकट होता है-- 


धनुष से हम गोवें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीज्र लड़ाइयाँ 
जीतें। धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से हम सब 
दिशायें जीतें । धनुष को ज्या अपने प्यारे सखा ( वाण ) को छाती 
से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नज़दीक आती है । 
यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में युवती 
की तरह क्या फुसफुसाती है ! 





१, श० ब्रा०, ४, १, ९, २ । 
२, यजु) २९, ९२; ऋ० ६, ४७, २६ । 
३, अथ09 ४, ९, ४-९ । 
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धनुष के दोनों छोर त्री आर उस के दिल-लगे की तरह परस्पर मित्र 
कर गोदी में बेटे ( बाण ) के लिये हुए हैं । वे दोनों फुरते-फड़कते 
हुए शत्रुओं अमित्रों को बींध गिराबें! । 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था। बल्कि वैदिक वाडम्मय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्भ युद्ध में ही हुआ। “देव और 
असुर लड़ते थे, देवों का असुरों ने हरा दिया। देवों ने कह्दा--हम राजा- 
रहित होने से हार गये, हम भो राजा कर लें। सब सहमत हो गये ओर कर 
लिया ३ ।” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि 
भूमि का ; राज्य जान-राज्य* कहलाता और वह एक किस्म का ज्जैष्य्य र--प्रमु- 
खता या नेठृत्व--मांत्र था न कि मलकीयत । 


लू, आये ओर दास 
युद्ध बहुत बार आर्यों' के जनों में परस्पर भी होते*, पर प्राय: जंगली 
लोगों--दासों-से होते, जे अपने पुरे या कोटों में रहते थे । विभिन्न जनों के 
सब लोग मिल कर आये जाति है, ओर दास लोग उन से अलग हैं, उन से 
नीचे दर्जे के हैं, ओर सदा आर्यो' से हारना' ओर लूटे सताये जाना ही उन 
का काम है, यह विचार भी झआर्यो' में भरपूर था। दासों का रूप-रंग भी 
आया से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण * के--काली त्वचा वॉले“-और अनासः< 


१. यज्ञ २६, ३६-४१ | 

२. ऐत० ब्रा० १, १४ । 

३. यजु) ६, ४० | 

४, अथ० ४, ३२, १ । 

४. वहीं २०, ११, १ । 

६. श्रथ० २०, ३४, ४; ऋ० १, १३०, ८ । 
७. ऋ० १, १३०, ८। 

८. वहीं ९, २६, १० | 
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--बगैर नाक के--अर्थात कुछ विपटी नाक वाले होते; वे मुत्र* अर्थात्‌ अव्यक्त 
बोली बोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आय 
की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आयी को मिला कर पश्च जनाः अर्थात्‌ 
सब जातियाँ? भी कहा जाता था । 


8 ६८, आर्थिक जीवन 
अ, श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 


कह चुके हैं कि पशुपालन ओर खेती जनता की मुख्य जीवबिकायें थीं। 
उन के अतिरिक्त मगया ( शिकार ) भी काफी प्रचलित थी । कृषि केवल वर्षो 
पर निभेर न थी, सिंचाइ भी होती थी । तो भो वैदिक आर्यो' की खेती 
आरम्भिक दर्जे की थी । खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की 
उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख बेदिक वाडमय में कहीं नहीं 
पाया जाता, ओर न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती है। 

जनता का घन मुख्यतः उन के डंगरों के रेबढ़ ओर दास-दासियाँ ही 
होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी | पालतू पशुश्रों 
में सब से मुख्य गाय बैल ओर घोड़ा थे; उन के अतिरिक्त भेस भेड़ बकरी गधा 
ओर कुत्ता भी काकी पाले जाते थे, किन्तु बिल्लो का उल्लेख नहीं मिलता। 
गौश्रों के रेवड़ तो ग्ृहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक श्रायीं का 
जीवन गाय पर निभर सा था। यहाँ तक कि वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के 
लिए अपनी प्राथनापूण कविता की तुलना बछड़े के लिए गाय के रेंभाने से 
करता है !* युद्ध में जोतने के बाद श॒त्र को भूमि, दास-दासियाँ और डंगर 
विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती 
हुई भूमि जन में बँट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित 


१, वहीं। 
२. वहीं १०, १०१, ९; अ्रथ० ११, ३६, १३ । 
३. वहीं २०, ६, १ | 
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होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निभर न था; जीवन के 
सभी साधारण काये जन के स्वतन्त्र ग्रहस्थ रवयं करते | 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विनिमय और व्यापार न के बराबर होता। नई भोमिक सम्पत्ति दाय-भाग 
द्वारा पायी जा सकती, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा की जा 
सकती थी, किन्तु जमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी 
तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफ़ी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु- 
विनिमय हां चलता था*'। विनिमय में गाय लगभग सिक्‍के का काम 
देती थी । निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा ज़रूर चलता था, जो शुरु में 
शायद एक आभूषण ,-मात्र थार; किन्तु वह भी अधिकतर दान में ही दिया 
जातार, व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता । पीछे चल कर वही मुद्रा 
का आंधार बना। 


ऋण देने लेने की प्रथा भी थी'। जुआ खेलन का रिवाज बुरी 
तरह था, ओर वही प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से ऋणो 
दास बन सकता था। 


३, शिल्प 


कृषि ओर पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई 
या रथकार* का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ ओर 


१, वहीं ४, ७, ६ | 

२. ऐत० ब्रा० १, ९, २७ । 

३. अथ०5 २,१७,१४ | 

४. वहीं २०,१२७,३ । 

५. वहीं ६,११७,१-३; ६,११६, १-३ । 
६. यज्ञु ३०, ६; श्रथ० ३,९,६ ! 
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कृषि के लिए हल ओर गाड़ी बनाता | युद्ध ओर क्रृषि का सामग्री तैयार 
करने के कारण लोहार ( कर्म्मार' ) का काम भी बड़े गोरव का था। वह 
जिस धातु से सब ओज़ार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस्‌ 
था, किन्तु अयस्‌ का अथ उस जमाने में लोहा था या ताँबा इस पर 
मतभेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस्‌ लाल धातु थी, इस लिए 
उस से ताँबा ही समझना चाहिए। चमड़ा रँगने' ओर ऊनी कपड़ा बुननेरे 
के शिल्पों का भी बड़ा गोरव था । ब्लियाँ चटाई आदि भी बनाती थीं। यह 
विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विश: से 
कुछ ऊचो ही थी। प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ साथ सूत (रथ के 
सारथो ) आदि भी थे, थे बुद्धिमान ओर मनीषी माने जाते, ओर उन 
की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती । 


उ, पणि लोग झौर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


वैदिक काल में नगरों ओर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दीख पड़ती | पुर से अ्रभिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
हो है । व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पण नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़हर मिलता है। पर वे परणि प्रायः असुर या 
अन्य अनाय प्रतीत होते हैं, जिन्हें आर्या और उन के देवताओं से सदा 
हारना ओर लुटना पड़ता था | कहीं कहीं देवणणियों का भी उल्लेख आया 
है* | नदियाँ पार करने के लिए तो नावें खूथ चलती थीं, किन्तु समुद्र में 
जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सिन्धु 


००५ -पैमिकमारननन»कनन-मनन-+न- ०५ "ना जनानि-पिनिनशिननिनीनानओ हा लिन तन जि की हा ऑन +े 7++ 


१. वहीं। 

२. यज्ञु; ३०,११५ । 

३, वहीं १६,८०; अ्रथ० १४,१,४२९ | 

४७ वहीं ३,९, ६-७ । 

९४ वहीं ४७, २३,९; २०,११,६; ऋ० १०,१०८। 
६. यजुः २,१०७ | 
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ओर समुद्र में जाने वाली नावों' का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु 
कई विद्वान्‌ सिन्वु ओर समुद्र का अर्थ केबल बड़ो नदी करना चाहते हैं। 
उन का कहना है कि वेद में नाथों के केवल अरित्रों* अर्थात्‌ डांडों का उल्लेख 
है, पतवार पाल लंगर ओर मस्तूलनर का नाम नहीं मिलता । दूसरी 
तरफ़ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयी की नावें समुद्र के किनारे किनारे 
फ़ारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक 
सग्बन्ध था। दूसरे मत में अधिक सचाई दीख पड़तो है? । 


ऋ, विदेशों से सम्पफ्-बाबुल और काल्‍दी 

श्राजकल जिसे हम फ़ारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
ओर फ़रात नदियों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआ 
था। अन्दाज़न साढ़े तीन पोने चार हजार ३० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ 
थीं जिन्हें उन के निवासी केझ्ि ओर उरि-की कहते, जो बाद में बाबुली भाषा 
में शुभर और अक्काद कहलातीं, ओर जिन के निवासियों को अब हम सुमेरी 
कहते हैं | सुमेरी लोग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका; एक 
मत यह भी है कि वे द्राविड थे। वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिल्पों का 
उन्हें ज्ञान था। बाइबल के पृर्वाव में जो गाथा-मिश्रित एतिहासिक वृतान्त पाया 
जाता है, और उस में जो देवगाथयें ()(,(॥०।०६४३) हैं, वे मूलतः सुमेरो 
लोगों को ही हैं । 


१, ऋ० १०,१२९,३ | 

२. वहीं १०,१०१,२ । 

३. सीलनिसंस जातक (१६०) में मस्तूत्न के लिए कूपक, रस्सों के ब्विए 
योत्त ( योकत्र ), तस्तों के क्षिए पदर, भौर क्ञगर के किए त्कार शब्द है ( ज्ञातक 
जि० २, ० ११२ )। 

४. दे० ७ १२। 

२४ 
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सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
भाई | बाबुल या बावेरु ( मूल, बाब-इंल >दरवाजा देवता का) उन की 
मुख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का खेड़ा 
सूचित करता है | सामी आये की तरह एक बड़ा वंश है; अरब उस का मूल 
स्थान समभा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा 
प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से 
पहले प्राचीन सुमेरो' के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्‍्दी 
लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिणय अभी 
तक निविवाद नहीं है । बाद में बाबुली ओर कालदी लोग मिल कर बिलकुल 
एक जाति हो गये ओर दोनों शब्द पर्यायवाची समभे जाने लगे । करीब 
२५०० ईं० पू० से बाबुलियों की दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित 
हो गई | आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक 
झनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, ओर अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों' 
में उन्हों ने स्थापित कीं । उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान ( या 
फ़िनोशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित 
हो चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या ओर व्यापार आदि में 
बड़ी उन्नति को । 

बाबुली राज्यो' ओर बस्तियो' के पच्छिम नील नदी के काँठे में मिश्र 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुषयों 
फी एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काल्दी 
के समकालीन चले आते थे । 

पच्छिम 'एशिया! के प्राह्नण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं 
और थआती रहीं । बीच बीच में कभी कभी उन में से क्लिसी किसी ने 
बावुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी 
प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्तेखग्रोग्य हत्ती या खत्ती* नाम की 

१ दि भाषा में देथ, मिली में खेत, आधुनिक धंग्रेज़ी रूप [40(2 । 
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एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुरुय निवासी थी, ओर 
5६००० ह० पू० के पहले से ६०० हें ० पू०७ तक अनेक उतार-चढ़ावों के 
बावजूद जिस की सत्ता झिसी न किसी रूप में बनी रहो । खत्ती या दृत्ती 
जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अरब यह 
निश्चय द्वो चुका है कि वह आये थी* । 

२२५० इ० पू० से भी पहले बाबुली लोगो' ने दुजला के पच्छिम सट 
पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसादे थी । उस नगरी का 
नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रक्खा गया थां । १३०० ई० पू० 
के करोब उस अश्शुर नगरी के राजा शाल्मनेसर ( प्रथम ) ने समूच बाबुली 
साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय 
अश्ञुर ही कहलाने लगा । अरश्शुर या अस्सुर लोग इमारत बनाने में खास 
तौर से निपुण होते थे। 

बाबुली ओर काल्दी लोगो' के साथ वेदिक आर्यो का जल-मार्ग से 
सम्पक था, और दोनों जातियों की सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव है । 


8 ६९, राज्य-संस्था 
अ, राजा का वरण 


वैदिक थआरयें की राज्यसंस्था पर क॒त्न प्रकाश पीछे पड़ चुका है। 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकारय में उस का मन- 
माना खेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था | विश या प्रजा 
राजा का वरण करतीं'। वरण का यह श्रथ है क्लि उत्तराधिकारी के 


4७७७७७७७७७७७७७७७एएारक 


१... भा० भा० प० १,१, ए० ३७ । 
२. दे० & १२। 


३, श्रथ० ३, ७, २ | 
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अभाव में तो विशः ही नये राजा को चुनतीं, ओर उत्तराधिकारों होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्त्रीकृति देतीं। वह स्वीकृति या वरणु 
होने से ही उस का राज्यांभिषेक होता ओर वह राज-पद्‌ का अधिकारों 
हो सकता । रण करे द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक्र तरह का ठहराव या 
इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा या थाती सोंपी जाती, 
अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सोंपने के कार्य को विधिवत्‌ सम्पारित 
किया जाता, और यदि राजा 'सच्चा? न निकले अर्थात्‌ अभिषेक के समय की 
हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश: उसे पदच्युत ओर निर्वासित भी कर देतीं* । 
निर्वासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेती? । 


३ समिति 


विशः अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं। समिति समूची विश: को संस्था थीर, ओर राज्य को बागडोर 
वस्तुत: उसी के हाथ में रहती"; राजा के वह चाहे जैसे नचाती । समिति की 
नाराज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जाती । समिति का एकर 
पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पद्‌- 
च्युति, पुनवेरण सब समिति ही करती । तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार 
ओर निर्णय करना, राज्य को मन्त्र अर्थात्‌ नीति निर्धारित करना, उसी के 
हाथ में था। राजनेतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामूहिक बातों की भी 
उस में विवेचना होतो । आरम्भिक काल में उस में वेसा होता था कि नहीं 
कद्द नहीं सकते, किन्तु वेदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति 





१ वहीं, ६, ८७०, १ । 
२. वहीं ३, ३, १-७ । 
३, ऋ० १०, १६९९, ४। 
४. अ्रथ० ७, १२ | 
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से होता, वक्ता लोग युक्तियों से ओर वक्॒त्व-कला" से सदस्यों के अपने अपने 
पक्त में करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, और प्रत्येक के अपना मत 
प्रकट करने की छूट रहती । समिति के सदस्य कोन होते थे, सो कहना सुगम 
नहीं है । वह थी तो समूची प्रजा € विश: ) की संस्था, किन्तु उस में जन का 
प्रत्येक जबान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था सा निश्चय 
करना कठिन है। इतना निश्वय है कि उस में अमणी, सत, रथकार और 
करम्मर रे ( लोहे या ताँबे के हथियार बनाने वॉले ) अवश्य सम्मिलित होते 
थे। इस प्रकार कुछ अंश में ग्रामों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है । प्रत्येक 
ग्राम के ग्रामणी ओर शिल्पी तो उस में शायद आते ही थे, और कोन आते 
थे सो कहा नहीं जा सकता । आरम्भिक काल में नहीं तो वैदिक काल में तो 
अवश्य ग्राम ही समिति के आधार थे । 


उ, सभा सेना ओर विदथ 


समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती जा रुमा कहलाती थी। 
समिति ओर सभा में क्या भेद था, ओर दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, 
उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। कंवल अटकल से कुछ श्रन्दाज़ किये 
गये हैं। इतना निश्चय है कि समिति ओर सभा दो प्रथक संश्थाये थीं और 
समिति सभा से ऊँची संस्था थी' । शायद सभा एक चुनी हुई छोटो सी 
संस्था थी ओर समिति तमाम विशः की संस्था। यह निश्चित है हि राष्ट्र के 
न्यायालय का काये सभा ही करती थी? । शायद प्रत्येक ग्राम के सब 
व्यक्तियों को संस्था भी सभा कहलाती थी | यह भी निश्चित है कि सभा में 


.त3-.सरआममकाभ» 30.० + फोन लक चक 


१. वहीं १, ३४, २-३ । 
२. वहीं ३, २, ६-७ । 
३. वहीं ८, १० | 

४ यज्ञु:३०, ६९। 
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केवल बृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित होते थे । उस में आवश्यक 
काया के बाद विनोद की बाते' भी होतीं, भौर तब वह गोष्ठी का काम देती 
थी। गोवों की चर्चा सभाओं का एक खास लक्षण था। गोष्टियों में जुझ्रा 
भी चलता था" । किन्तु ये ग्रामों की सभाये श्र राष्ट्र की या जन को सभा 
दो भिन्न भिन्न संस्थाये रहो होंगी । 

समिति और सभा के अतिरिक्त सेना--अर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा हुए 
सजातों (प्रजा)--की भी कुड सामूहिक शक्ति शायद्‌ थी । उन के अतिरिक्त 
विद नाम की एक ओर संस्था भी थी। जान पड़ता है शुरू में सब सजातों 
के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ से समिति ओर सभा निकलीं, 
झोर तब विद्थ केवल एक धार्मिक जीवन की--यज्ञ-यागादि-विषयक्र-- 
संस्था रह गई । 


ऋ, राज्याभिषेक्त 


राज्याभिषेक एक बड़ा अथपूर्ण काये होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा 
उस की समिति राजा को राज्य की थाती सोंपती थी। भरत दौष्यन्ति के 
महाभिषेक का उल्लेख पीछे” कर चुके हें। वे आरम्मिक अभिषेक कुछ 
सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को ले कर बाद में अभिषेकों का 
सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया- 
कलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के भाव को भी समम पाते हैं । 

राज्य के मुख्य अधिका री--पुरोहित, सनापति, ग्रामणी श्रादि-- रजानो 
राजकृतः ( राजा बनाने वाले राजा ) कहलाते थे। वे सभी 'राजा” थे, ओर 


35 ऋ० १०, ३२४, ९६ | 
२ अ्रय० १२, € | 

३ ऋ० १, १३०, १ | 
४. 9 ४६। 
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राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकुतः--राजा के करत्ता-धर्ता-- 
तथा सूत,ग्रामणी, रथकार, कमौर आदि श्रभिषेक के समय इकट्रे होते, ओर राजा 
को पलाश वृक्ष की एक डाल, जो पर्ण ओर मणि कहलाती, देते थे*। वह 
मणि! ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था । 


पिछले काल में इसी 'मणि' या रत्न के देने वाले राज़रूतः रढी कह- 
लाते। राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-रूप 
इन रल्नियों को पूजा करता | तब वह प्रथ्वी माता से श्रनुमति माँगता | उस के 
बाद पविन्न जलों का संग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती श्रादि निर्दिष्ट नदियों 
के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक छुद्र जलाशय 
का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का 
अभिषेचन किया जाता | उस के बाद उसे किरीय आदि पहनाया जाता, और 
तब उस का अभिषेक्र होने की आवित्‌ या घोषणा की जाती । तब बह प्रतिज्ञा 
फरता कि यदि में प्रजा का द्वोह करूँ, तो में अपने जीवन, अपने सुक्ृत 
( पुरय कमे के फल ), अपनो सनन्‍्तान, सब से वंचित किया जाऊँ। यह 
शपथ लेने के बाद वह लकड़ी की आरन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की 
खाल बिद्छी रहती, चढ़ता, ओर चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का 
अभिषेचन करते ( छिड़कते ) हुए कहता--हे दवताओ, इसे, अमुक माँ बाप 
के बेटे ओर श्रमुक विश: के राजा को बड़े चुत्र ( राज-शक्ति ) के लिए, 
ज्यैष््य ( बड़प्पन ) के लिए, जान-राज्य के लिए'“*““शत्रुद्ोन करो? । 

वह चोको पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम 
इस के संचालक ( गन्ता ) नियामक ( गमन ) ओर ध्रुव धारणकर्त्ता हो? । 


१५. अभ्रथ० ३, | 
१० यज्ञु। ६, ४० । 
३. वहीं ६, २२ | 
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इन वाक्यों से राज्य की थाती सोंपी जाती। बाद कुछ फुटकर रस्में होतों, 
जिन में से एक यह थी कि राजा को पीठ पर दण्ड से हलकी हलकी चोट 
की जाती, यह बतलाने को कि वह द्रड से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को 
नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते | उसे तलवार दो जाती और 
वह राजकृतों और ग्रामरयों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह- 
योग माँगता । 

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबाबदेही डाली जाती 
थी। उस जबाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि" या भाग ( कर ) 
लेने का अधिकार होता । 


लू, अराजऊ राष्ट्र 


समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, 
अराजक जन भी वैदिक आर्यों में थे। यादवों में बीतिहोत्र जन का उल्लेख 
किया जा चुका हैं (8३८)। वे वोतिद्दोत्र या बैतहृब्य लोग एक प्रसिद्ध 
अराजक* जन थे। 


ए साम्राज्य आधिपत्य ओर सावभोप चक्रवर््तित्व 


अनेक प्रतापो राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी 
(फैला लेते थे । वे सम्राद कहलाते । सम्राट का यह अर्थ न होता कि पड़ोसी राजा 
उस के सर्वथा अधीन या वशंवद्‌ रहें। साम्राज्य वास्तव में शायद कुद्ध राज्यों 
का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो--एक 
प्रकार का राज्य-संव। इस प्रकार की मुख्यता शायद्‌ उन में से एक छोटे 
राज्य को भी मिल सकती | साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली 








१, ऋ० १०, १७३, ६ । 
२० श्र ० ष्ट्‌, १८; १० | 
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जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति 
की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती। अन्त में रु्॑मौम राजा का आदश 
चला। सावभौम का अथे था समूचे आर्यावत्त का अधिपति। वैदिक काल 
के बाद्‌ उस का लक्षण किया जाता था--समुद्रपयन्त पृथिवी (आर्यावत्ते) का 
एक-राजा । वह चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अभिप्राय यह 
था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निवांध चल सकता था। 

आरम्भिक आर्यावत्ते के इतिहास में जो सम्राट, चक्रवत्ती आदि हुए 
उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है । 

$ ७० धम-कर्म 

आर्यों का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरल ओर सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओों से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक हिन्दू 
धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के 
गोरखधन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देवपूजा और पिठपूजा 
वैदिक धर्म के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से होती। 
देवताओं को मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना 
नहीं दीखती । 

वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूत्ते मानव रूप 
थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कवि जगत्‌ की एक ही मूल महाशक्ति 
को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अधिष्ठात-देवताओं के अनेक 
रूपों में देखते थे। आया की उस देवकल्पना में धामिक प्रवृत्ति के साथ 
साथ बहुत कुछ अंश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर भर 
सौम्य थी, घिनौनी ओर डरावनी कभी नहीं। आयी के सभी देवता स्तोता 
झौर उपासक को वर देने बाले, अ्रसीस देने वाले, स्तुति प्राथना ओर 
थ्राहुति से तृप्त ओर प्रसन्न होने वाले थे। उन में घिनोनी डरावनी ओोर 
भ्श्लील मूत्तियाँ नहीं. थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, अदब रखते 
हुए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें बैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 

२५ 
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धाय रेंभाती हुई अपने बलुड़े को पुकारती हैं? !* आयी की जीबन-वयात्रा जैसे 
अपने देवताओं पर मिभेर थी, वेसे ही उन के देवताओं का जीवन भी 
झ्ायीं पर निभर था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, बह स्पष्ट रूप से 
बेद में नहीं पाया जाता--श्यो: मेरा पिता है, ( ऋ १, १६०, ३३ ) इस 
तरह की वक्षियों में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी 
बात है। 
बेदिफ देवताओं की गणना थावापुओिदी ( यो: और प्रथिवी ) से शुरू 
करनी चाहिए। दो: का अथ आकाश | वरुण भी दो: का ही एक रूप है, 
उस की ज्योति का सूचक । वरुण धर्मपति है; वह धार्मिक भलाई का, पुर्य 
का देवता है। वह मनुष्यां के सच-भूठ को देखता रहता है; दो आदमी 
एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है? । 
बह पाशधर है, नदियों ओर समुद्रों का वही अधिपति है । उस का पाश 
पापी के पकड़ने के लिए, शअ्रथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता 
है। किन्तु यावाप्रधिवी ओर वरुण की अपेज्ञा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक 
है । वह वृष्टि का अधिष्ठात-देवता ओर इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है । 
उस के हाथ में बिजली का वज्र रहता है, जिस से वह वृत्र का--अर्थातत्‌ 
झछत्रावृष्टि के देत्य का--संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, 
१, अथ० २०, $, 3 । 
२, वहीं १, ३३, २; ४, १६, २। 

३. वहीं ९, २०, ४७ । सकखर ( सिन्ध ) में भ्राज भी बरना पीर की पूजा 
होती है । बह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध 
नदी के बीच एक टापू पर है, भौर ठस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर झादि जल्न- 
छन्‍्तुओं के चित्र हैं। सिल्धी जनता झौर उस स्थान के पुजारी जब से मुसद्षमाग हो 
गये तब से पदुण देवता वरना पीर बन गया । वास्तव में वह पुराना 'काफ़िर' देवता 
है, भिसे सिन्धी झाये जनता मुसद्धमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी | 
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प्रत्युत शक्तिशाली देबता है, जो वृत्र के! मार कर सदा आये का उपकार 
करता ओर युद्ध में भी उन का पक्त ले कर उन्हें जिताता है । 

सूय के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। प्रभात 
समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, भर सूये उस का उसी 
तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसी ख्री का(ऋ० १, ११५, २)। 
उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है--वह सोहादंपूण देवता मनुष्यों को नींद से 
डठाता ओर अ्रपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ऋ"० ७, ३६, २)। मित्र का 
नाम प्राय: वरुण के साथ मित्रावरुणौ रूप में लिया जाता है। भर सूंये जब 
पूरी तरह उदय हो कर समूची प्रथिवी ओर अन्‍्तरिक्त में अपनी बाहुएँ 
( रश्सियाँ ) फैला कर जगत्‌ के जीवन देता है, तब बंहो सविता वेंब॑ंतां है 
( ऋ० ४, ५३, ३ )। मित्र जैसे सूये के तेज का सूचक है, सविता बैसे ही उस की 
जीवन शक्ति का ( अ4० १४, २, ३९ )। सविता और प्ृष्षा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं (बहीं ५, २०, १; १४, २, ३८) ।पृष्ा पशुओं ओर 
वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह सब दिशाओं और रास्तों 
को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का पथप्रद्शक भी है ( वहीं १८, २, 
५३ ओर ५५; ७, ९, १-२ )। प्रत्यक्ष सृये भी एक देवता है ( ऋ" ७, ६०, १ ) ; 
कौशीतिकि ब्राकूण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अशिवने शायद्‌ 
प्रातःकाल ओर सायंकाल के तारे हैं । 


विष्ण की कल्पना सूर्य की ज्षिंप्र गति से हुईं दीखती है । बेद्‌ में उस की 
स्तुति के मन्त्र थोढ़े हैं, तो भी उस का बड़ा गोरब है। उस के तीन पढ़ हैं, 
जिन में से तीसरा श्रथवा परम पद मनुष्यों के नहीं दीख पाता । डउम तीन पदों 
से वह समूचे जगत्‌ के व्याप लेता है। बाद में जब विध्यु प्रमुख देवता हो 
गया, तब उस के परम पद का अ्रथे परमेश्वर का परम स्थान हो गया। 

प्रकृति में जो कुछ भयंकर ओर घातक है, उस सब का अधिष्ठोंश- 
देव रुद्र है। गाज ओर तूफ़ान के रूप में वह भूमि ओर अन्तरित्त पर अपने 
आयुध फेंकता है, जिन से गोओं और मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ" १, 
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११४; ७, ४६ )। दोपायों ओर चोपांयों की रक्षा करने की उस से प्रार्थना 
की जाती है। उन प्रार्थनाओं से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम 
से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है । बच्चों के बीमार 
न करने की भी उस से प्राथना की जाती है। जब उस के प्रसाद से आ्रामों में 
बीमारी नहीं आती, तब वही वेद्यों का वेच्य कहलाता है (० २, ३३, १३)। 
मरुतः या वायुवे भी तूफ़ान की देवता ओर रुद्र की सहायक हैं । 

यजुर्वेद के शतरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और 
अधिक मूत्ते रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में सोने वाला है। खुली 
चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले ओर बाहर पानी भरने वाली ब्लियाँ जब वह 
( धनधोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली 
से चमक उठने वाली ) नीली गदंन को देखती हैं। खुले खेतों, जंगलों, 
बीहड़ों, रास्तों ओर उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, वनेचरों और चोर- 
डाकुओं का वह स्वामी है। वह पशुपति ओर दिशाओं का पति है। वह 
शब--शर या वाण धारण करने वाला--है। वह कपर्दा अथात्‌ जटाधारी है; 
क्योंकि अ्ग्नि-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सो दीख पड़ती हैं। वह 
खाल श्रोढ़े--त्ति वसान:--रहता है--जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल 
ओढूना स्वाभाविक है । प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनू+-- 
को प्रकट करता है, तब वह शम्मु, शकर ओर शिव होता है । 

शुतरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना ओर उन के दूर बने रहने की 
प्राथना को गई है--तब रुद्र एक बुरे सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह 
रुद्"ों को गए और गणपति कहा है, ओर कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है । श्रथर्व में रुद्र-शिव की 
कल्पना ओर अधिक परिपक हो गई है ; भव, शर्व आदि जो उस के विशेषण 
और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है । 

आ्ग्रि ओर सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अ्रप्नि के तीन 
रूप हैं--सूर्य, विद्युत्‌ और अप्नि या मातरिश्या' सोम मूलतः बनरपति था, 
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पोछे उस में चद्रमा का अथ भी आ गया (अथ० १४, १, ३), क्‍योंकि चन्द्रमा 
का वनस्पति पर प्रभाव होता है, ओर शायद सोम लता पर विशेष रूप से 
होता था । प्रजापति शुरू में सोम ओर सबिता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी 
एक मूत्त देवत। हो जाता है | बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः ( बायुरें ), 
आदित्य: ( सूय के विविध रूप ), वसब: ( बसु-देवता ), रुद्रा: आदि । 

सरस्वती , नदियों, रात्रि, ओर्षाचियों, पजेन्य (बादल) आप: (जल), उषा आदि 
का भो देवता-रूप से वणन है । किन्तु इन सब देवताओं के मूत्त रूप धार्मिक 
कल्पना के बजाय काव्यकल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्‍्यु आदि 
भाव-रूप देवताओं का सम्बोधत भी कई ऋचाश्रों में है । 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अ्रथ वेद में बहुत बार केबल 
सम्बोध्य पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ. १०, ९५ ) पुरूरवा 
ऐछ ओर उबंशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता 
उवंशी, दूसरी की ऋषि उबंशी तो देवता पुरूरवा | न तो पुरूरवा! ही कोई 
आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है ओर न उवशी ही | ऐसे अनेक दृष्टान्त 
हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उपजाऊ मस्तिष्क की स्ष्टि हैं। 
तीसरे, इन्द्र, बरुए, सविता, अग्नि आदि की साधारण धामिक देव-कल्पना 
में भी कुछ न कुछ काव्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है । वह दृष्टि जो 
अनावृष्टि में वृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद ओर शस्य-समृद्धि में 
सविता की श्रसीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस 
में कवि के स्निग्ध हृदय की कलक ओर अन्त ष्टि का प्रतिबिम्ब भी था । 

ओर आर्या की उस अन्तरृष्टि ने उन्हें तक्त्वचिन्ता की ओर भी 
प्ररित किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋ. १, 
८९, १० ) ओर सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ, १०, १२९) भी वेद में थोड़ी 
बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या ओर दशेन का आरम्भ थी 
बेद्‌ के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव- 
गाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार 
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है कि यह सब संसार पहले जल-( आपः ) मय था। “ओोः से परे, प्रथिवी से 
परे, देवों ओर असुरों से परे जो है। ( वहाँ ) किस गे को आएः धारे हुए थीं, 
जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा _--उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब 
देवता जा कर जुटे। वह अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन 
स्थित थे ( ऋ १०, ८२, ५-६ )।” दूध के सागर में शेष को शय्या पर सोने 
वाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति को कल्पना को जड़ इसी 
वेद्क चिन्तन में है। 


देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप आदि 
की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रगी 
अर्थात्‌ ऋक यजुः ओर साम वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँची कक्षाओं 
के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जांदू-टोना, ऋत्यां 
ओर अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का संग्रह हम अथवभेद 
में पाते हैं । लोकमान्य बाल गंगाधर टिछ॒क के मत में अथवेबेद के मन्त्र-तन्त्र 
तथा कालदी ज्ञोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अ्रथवे ५, १३ के 
साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तमात, आलिगी, विलिगी, उरुगूला, ताबुब आदि 
शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है । 

ऋक ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्नदेवाः ( शिश्न 
जिन का देवता है थे लोग ) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। दूसरी जगह शिश्न- 
देवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्ण 
गो० भण्डारकर का मत थार कि शिश्नदेवाः से अभिप्रायथ किसी आरम्भिक 
अनाय जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी । वेद्क 


3, मंडारकर-स्मारक १३१७, ९० २६ प्रभति। 
१. बेष्णविज़्म, रोविज़्म एंड माइनर रिश्षीजल सिस्टम्स, ( स्ट्रासबर्ग 
१३१३ ), १० ११५ । 
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काल में आय लोग उस जांति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के बंशज्ञों ने 
उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 

देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आाहुति या बलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मांस ओर सोम-रस (एक कता का ब हण या मादक रस) 
इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताञ्मों के लिए दी जाती। बैदिक काल के 
अन्तिम अंश में यज्ञों में पशु-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी 
अनुश्नति है कि राजा बसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद 
उठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे की माँगते 
थे ! बसु से फ्रेसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पक्त में फ्रैसला दिया, 
क्‍योंकि पुरानी पद्धति वही थी । किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धति के पत्त में 
फ्रैसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का पक्षपाती था। उस ने ऐक अश्वमेध 
यज्ञ किया, ओर उस में आरण्यकों--अथांत्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों-- 
की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गईं। कहते हैं, 
उस यज्ञ में हरि ने वसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को दर्शन न दिये, और 
न उन ऋषियों को जिन्‍्हों ने बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल्न बसु 
को मिले। ऋषियों ने उक्त फ़ेसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस 
शाप से भी दरि ने उस का उद्धार किया। 

इन कहट्दानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि 
वसु के समय एक धार्मिक सुधार को लहर चली जो यज्ञों में पशु के बजाय 
अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कमेकाण्ड झोर तप के बजाय 
भक्ति पर बल देती थी। यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया 
हो सो बात न थी। यह लहर हमारे वाहमय में एकान्तिक थम कहलाती है, 
क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था। 

बाद के वृत्तास्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, ओर 
इस के साथ वासुदेब कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकषंण के पुत्र प्रयुम्न 
ओर प्रथ्म्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
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बसु के समय से अहिंसा और भक्षिप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नह 
लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे। 
उन के उसे अपना लेन से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मिल्री, ओर साल्वतों में 
उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया। 

तो भी वैदिक काल में आर्यो' के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाह्यों का काम हो 
गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचायें पढ़ी जातीं, साम 
गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दी जातीं । यज्ञों के विकास 
के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारण आय अपनी 
अग्नि में देनिक आहंति पुरोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। 
देवों के अतिरिक्त पितरों का तपंण वा श्राद्ध भी वह स्वयं करता। श्राद्ध की 
प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आन्रेय ऋषि ( अ्रयोध्या-राजवंश की ३० वीं 
पीढ़ी के [समकालीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। म्रतक को जलाने, ओर 
यदि बच्चा हो तो दफ़नाने अन्यथा राख को दफ़नाने का रिवाज था। मृत्यु 
के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न 
हुआ था । 

यह ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल, 
सामथ्य और शक्ति है। पुण्यात्मता ओर भलाई का विचार एक वरुण के 
सिवाय किसी देवता में नहीं है । वे मुख्यतः शक्ति और मजबूती देने वाली 
मूत्तियाँ हैं, धम-भोरुता ओर भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम । परलोक- 
चिन्ता हम वेदिक धमे में विशेष नहीं पाते, और निराशावाद्‌ की तो उस में 
गन्ध भी नहीं है। आये उपासक श्रपने देवताओं से प्रजा, पशु, श्रन्न, तेज 
ओर ब्रह्म॑चंस--सभी इस लोक की वस्तुएँ--माँगता * । उस की सब से अधिक 
प्राथना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं का 


१, आश्वलायन गृष्य सूत्र १,१०,१२ | 
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दलन करो ! संयम और ब्रह्मचय* की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ 
बनने के लिए ही होती । जैसा लहू और लोहे का, खोज ओर विचार का, 
विजय ओर स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मौज और मस्ती का 
उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था | 


$ ७१, सामाजिक जीवन 
अ, विवाह-संस्था ओर स्त्रियों की स्थिति 


आया का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था। विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका 
है। अनुश्रति में यह याद मोजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता 
था, ओर सब ख्लियाँ अनवुत ( खुली ) थीं। दोघेतमा ऋषि के समय तक वही 
दशा थी; कहते हैं दीवतमा न विवाह का नियम जारी किया? | दूसरी जगह 
अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु ओद्दालकि के दिया गया है जिस का समय 
भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह- 
संस्था में कुछ सुधार अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघेतमा के विषय 
में याद की जाती थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मढ़ी गई, क्योंकि 
पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती 
है। बेशक, वेदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर 
की लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वेदिक आये अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह 


१, दे० ७ ६ | 
२. म० सा० १, १०४, ३४-३६ । 
३. वहीं १, १२२, ४-१८ | 


3. दे० # १३ । 
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जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुईं थी, तो भी बेदिक काल 
में वह निषिद्ध था? । 

आर्यो' के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक आयु में ही विवाह होने को प्रथा दीखती है, बाल-विवाह 
का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याओं ओर स्त्रियों को समाज में पूरी स्वत- 
न्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बँटातीं। पढें का नाम भी न था| 
स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ऊँचो शिक्षा पाने--ब्रछचय घारण करने--में स्वतन्त्र 
होतीं, ओर बेसी शिक्षा-ब्तर्य-से उन्हें पति खोजने में सुविधा होती । 
अनेक स्लियाँ जछवादिनी ओर ऋषि भी होतीं। युवक्रों ओर युवतियों के 
अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम और 
बिनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय ओर प्रेम करने के भरपुर अवसर 
मिलते। मय अथांत्‌ जवाँ-मद का याषा अर्थात युवती के तद' अम्ययन* और 
अभिमनन*--पीछे पड़ना, मनाना, रिकाना--,कल्याणी युवतियों के साथ मर्यी का 
मोद और हष ६ करना, रीमने ओर प्रीत होने पर कन्या का मर्य के परिष्वजन 
( आलिंगन ) देना,*--दूसरी तरफ़ योषाओं ओर कन्याओं का अपने जाएों 
( प्रेमियों ) के लिए अनुवसन?--ये सब समाज में बहुत साधारण बाते' थीं। 
वैदिक कवि आये मर्या' ओर कन्याओं के उन अभ्ययनों ओर अभिमननों के 
अनेक सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका स कहता 


3. ऋ० १०, १०, १० अर । 

२ शअ्रथ० ११, ९, १८। 

३. आऋ० १, ११५, २ । 

४. वहीं ४७, २०, ९ । 

४. वहीं १०, ३०, ४। 

६. वहीं ३, ३३, १० । 

७. वहीं ६, ३३, ९; ६, १६, ३ | 
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है--जैसे इस भूमि पर वायु ठणों को मथ डालता है, वैसे ही में तेरे मन का 
मथता हूँ !...चित्त समान हों ब्रत समान हों। जो अन्दर है वह बाहर आा 
जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय'“!”$ “काम की जो भयानक इषु है, 
उस से तुमे हृदय में बीघता हूँ ।”*''जैसे वृक्ष का लता चारों तरफ़ से परि- 
ध्वजन करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर...। जैसे पक्षी उड़ कर भूमि पर 
पंख पटकता है, ऐसे में तेरे मन पर...। जैसे दो: ओर प्रथिबी का सूथ घेर 
लेता है, ऐसे में तेरे मन का घेरता हूँ...।”* अगले सूक्त* में युवक का हृदय 
ओर मूत्ते रूप में प्रकट हुआ है । 

कन्याये' भी अपने प्रमपात्रों का उसी तरह रिमाती थीं। “रथ से 
जीतने वालों का-रथ से जीतने वालों की सनन्‍्तान अप्सराओं का यह समर 
है; देवताओं (इस ) समर का भेजा, बह मेरा अनुशोचन करे । वह मेरा स्मरण 
करे--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं समर को भेजो''“।'““मरुतो 
उन्‍्मादित करो |! श्रन्तरिक्ष, उन्‍्मादित कर ! अग्नि तू उन्मादित कर, वह 
मेरा अनुशोचन करे !”६ 

जैसा कि अभी कहा गया, वेदिक समाज में कुमारों और कुमारियों 
के परस्पर मिलने, अम्ययन-अभिमनन करने ओर प्रेम में फँसने के भरपूर 
अवसर मिलते थे। सभाओं, विदथों ओर ग्राम-जीवन के अन्य समागमों 
आदि के अतिरिक्त वबसन्‍्त ऋतु में समन*.- नाम के उत्सव होते, जिन में नाच- 
गान घुड़दौड़ और क्रीडाये' ही मुख्य होतीं | योणयें उन समनों में सजधज 


१, शत्रथ० २, ३०, १-९ । 
२. वहीं ३, २९, १ प्र । 

३. वहीं ६, ८, १-३ । 

४ वहीं ६, ६ । 

४. वहीं ६, १३० | 

६. वहीं, १४, २, ९६-६१ | 


२०४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ८ 


कर पहुँचती थीं! । अनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, और उषा ही 
था कर उन का विसजन कराती * । उन समनों में प्रायः कुमारियाँ अपने 
लिए वर पा जाती । माता-पिता, भाई-बन्धु अपनी बेटियों ओर बहनों को 
सिंगारने-सवारने ओर अनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत 
सहायता भी देते। भाई इस काम में बहनों के विशेष सहायक होते। जो 
अभागी कन्यांये अश्नात॒का होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना 
पड़ता"; वे प्राय: भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं" 
ओर युवकों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचतीं। राजपुत्रियों के स्वयेवर तो स्वयं 
बड़े उत्सव से होते थे; अनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णन हमारो अनुश्रुति और 
साहित्य में प्रसिद्ध हें । 

आये में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ और खुला 
होता था, वैसा ही उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल ओर ऊँचा था। वेद में 
सूयों के विवाह का वणन'* श्रत्यन्त मनोरञ्ञषक और हृदयग्राही है। विवाह 
एक पवित्र ओर खथायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू 
विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गँठजोड़ा न था। विधवाये' देर तक 
विधवा न रहतीं। उन्हें फिर से अपना प्रमी खोजने ओर विवाह करने-- 
पुनर्भू होने--में कोई रुकावट न थी। प्राय: वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं*। 
दहेज की प्रथा भो थी“ ओर कीमत ले कर लड़की देने की भी! । किन इन 


अालन कम ०पाक-नामलमकनन। 


१. ऋ० १०, 4६८, २ | 

२. वहों, १, ४८, ६। 

३.  अथ० २, ३६, १ । 

४. ऋ० १, १२४, ८; निरुक्त ३, £। 
*, अथ० १, 3७, १। 

६. वहीं, १४ । 

७. ऋ० १०, ४०, २ । 

5, अ्रथ७ १४, १, ६-८। 

४, निरुक्त ३, ४ । 
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प्रथाओं की शरण प्रायः उन युवतियों और युवकों के लेनी पड़ती जिन्हें 
किसी कारण से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफ- 
लता न होती । 


इ, सामाजिक उचनीच 

समाज में ऊ/ँचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं। सब से 
बड़ा भेद आये और दास का था। दास वास्तव में आयो के बाहर थे; वे 
दूसरी नस्ल और दूसरे वर्ग--रंग--के थे, और विज्ित जाति के [तो भी उन से 
सम्बन्ध, चाहे घृणित समभे जाँय, सर्व॑था न रुक सकते थे। 

आय और दास के भेद के अतिरिक्त ओर काई जाति-भेद न था। 
वर्ण वास्तव में दो ही थे *, ओर जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच 
के । रथी और मद्रारथी की स्थिति साधारण पद्ाति योद्धा से स्वभावत:ः ऊँची 
होती । इस प्रकार रथियों के च्ञत्रिय परिवार यद्यपि विश: का ही अंश थे, तो 
भी विशः के साधारण व्यक्तियों-बेश्यों-से अपने का ऊँचा समभते। 
रथियों या ज्ञत्रियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के 
व्यक्ति--राजन्य लोग--साधारण रथियों या ज्षत्रियों स स्वभावत: ऊँचे माने 
जाते। उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहितों की भी 
एक प्रथक श्रणी बनने की प्रवृत्ति हुई | विद्या ओर ज्ञान की खोज में भी कुछ 
लोग लगते और अपना जीवन जंगलों के आश्रमों में काटते । वे ब्राह्मण लोग 
भी विशः का हो एक अंश थे। यह थोड़ा बहुत श्र णी-भेद होने पर भी सब 
आर्यो' में परस्पर खानपान ओर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था । 


उ, खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम 


खान पान बहुत सादा था | खेती की मुख्य उपञ्ञ ब्रीहि और यव थी, 
किन्तु यब में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है | दूध, धी, अनाज, मांस सादे रूप 


१, उभौ वर्णो--ऋ० १, १७१, ६। 
२. समानी प्रपा सह वो अन्नभाग:--श्रथ० ३, ३०, $ । 
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में मुख्य भोजन थे । आये लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय का उस समय भी 
अध्य्या) अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय रे यां 
अतिथि के आने पर * बैल अथवा वेहत्‌ ( बाँक गाय ) का» मारने की प्रथा 
थी। सामरस तथा सुरा ( अनाज का मद्य ) आर्यो' के मुख्य पान थे । 


वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र 
होता । उष्णीष९ या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते और 
चाम पहनने का भी काफ़ी रिवाज था। ब्रह्मचारी प्राय: कृष्ण मृग की खाल 
पहनते” । पुरुष ओर ल्री दोनो सोने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते 
थे । धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते। पुरुष प्रायः केशों का 
जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं | हजामत अपरिचित न थी । 

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों को दौड़ का बहुत 
प्रचार था। जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के 
०३ पासों से जुआं खेला जाता' । संगीत वाद्य ओर नाचने का शोक भी खूब 
था । चोट से, फँक से ओर तार से बजने वाले तीनो नमूने के वाद्य होते-- 
दुन्दुभि, शृंग, तृणव, शंख, वाणा आदि** । दुन्दुभि आये' का मारू बाजा था 
ओर वह “शत्रुओं के दिल दहला देता” ११ 


१, वहीं ३, ३०, १ | 
२. ऋ० १०, परे, १३; अथ० १४, १, १३ | 
३. श्रथ० ६, ६ (३), ६ । 
४. ऐत० व्रा० १, १६ । 
« अथ० १९, २, ९ । 
६. वही, ८, ६, ११ । 
७. वही १९, ९, ६ | 
८. वही ६, ६८। 
६. ऋ० १०, ३४, +$ तथा ८। 
१०. अथ० २०, १२६, १०; यज्ञुः ३०, १६-२० ; 
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* ७२, आय राष्ट्र का आद्श । 
आर्यों के जीवन का सम्पूर्ण आदश यजुर्बेद की इस प्राथना में ठीक 
ठीक चित्रित हुआ है-- 
हे प्रह्मन्‌ , इस राष्ट्र में त्रद्मगनचसी--विद्या के तेज से सम्पन्न--ब्राह्मण 


पैदा हों; शूर बीर, बाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; 
दुधार गोवे, बोझा ढोने के समथथ बैल, तेज़ घोड़े, रूपवती ( अथवा कुलीन ) 
युवतियाँ, विजयी रथी ( रथेष्ठा:-र्थ में बैठने वाले ज्षत्रियों के सरदार ), 
सभाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों के बीर ( सन्तान ) पैदा हों ! 
जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो 
पके ! हमारा योग ( समृद्धि ) ओर ज्ञेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।* 
» ७३, ज्ञान ओर वाडमय 
अ, ऋचाये यजुष्‌ ओर साम 

प्राचोन आय एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का 
मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था । दूसरी किसो जाति ने उतने प्राचीन काल में 
किसी वाडमय ओर साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य ऋषियों के 
हृदय-स्रोत से पहले पहल कविता को धारा फूट कर बहने लगी। ऋषियां ओर 
ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें 
उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल 
के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ मण्डल समूचा कारण्व वंश के (ऋषियों का 
है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का 
है--ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आतन्रेय, बाहंस्पत्य और वसिष्ठ, ये उन 
ब॑शों के नाम हैं। नोवें मरडल में एक ही देवता--सेम पवमान--के विविध 
ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१--१९१ सूक्त ) 
विविध ऋषियों के ओर विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ 
है, शुरू में फुटकर ऋचाय धीरे धीरे बनीं । 

१. यज्ञ: २२, २२; तथा श* ब्रा० १३, १, £ । 
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कुछ एक सूक्तों ( ८, २७--३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वेबस्वत का 
नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी ओर ने रखे हैं, 
सो कहना कठिन है । पुरूरवा ऐछ और उबशी का संवाद भी एक सूक्त ( १०, 
९५ ) में है, और उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं । किन्तु यह संवाद स्पष्ट 
ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम स लिखा हुआ है। काशी की 
स्थापना करने वाले राजा काश ( अयोध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन ) 
के भाई का नाम गृत्समद्‌ था, जिस से ग्रत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ । राजा 
शिवि ओशीनर ( २६वीं पीढ़ी ) ओर प्रत्दन काशिराज (४० पीढ़ी ) के नाम 
से भी एक एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी। ऋषियों 
को मुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दृत्त-आत्रेय (३० पी० ), विश्वामित्र 
(३१ पी० ) और जमदप्नि ( ३१पी० ) के समय से शुरू हुई, और लगभग सात 
सो बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३२ पी० ) 
विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ | दीघतमा (४० पी० ), भरद्वाज ( ४० पी० ), 
लोपामुद्रा (४१ पी० ) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे 
भारत वंश में ओर भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, ओर यज्ञों 
को स्थापना भी हुईं। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों की 
बड़ी बड़ी संगतें जुड़ जातीं, जो विदथ कहलातीं थीं। ये विदथ धीरे धीरे 
दाशनिक और सामाजिक विचार ऊन केन्द्र बन गये ।* 

राजा अजमीढ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पृत्र का नाम करव था, 
ओर कर्व का बेटा मेधातिथि कार्व (५५ पी० ) एक बड़ा ऋषि हुआ | 
उत्तर पत्चाल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि 
हुए जिन में से वामदेव (६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता है 
कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों 
का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद भी 
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कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्‍्तनु का बड़ा भाई देवापि ( ८९ पी०) ऋषि 
हो गया था, ओर जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी 
उस का तथा शन्तनु का नाम आता है। 
है, लिपि और वणमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें 

इस पिछले युग में, अथात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय 
के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहों हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न 
भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती 
थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पादन की ओर लोगों का 
ध्यान गया। उन संकलनों को संहिता कहा गया, ओर इसी कारण हम उस 
युग को संहिता-युग कहते हैं । 

इस युग में एकाएक संहितायें क्यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आये विचारकों ने 
वरणमाला का ओर लिखने की प्रथा का आविष्कार किया*। लिखना प्रच- 
लित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते 
गीतों और सूक्तों अर्थात्‌ सुभाषितों ओर ज्ञानपू् उक्तियों का संग्रह कर लिया 
जाय । यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहि- 
ताश्रों में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी । वर्णमाला ओर लिपि का 
आविष्कार उस लहर की प्ररिका शक्ति थी । 

हमारी वणमाला बड़ी पूण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे से छोटे खण्ड कर दिये गये हैं--जिन के फिर टुकड़े नहीं हो सकते; 
उन .खण्डों में से वर ओर व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी 
स्वाभाविक ओर वैज्ञानिक रीति से वर्गा' में बाँटा तथा क्रम में लाया गया 
है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि। दूसरे 
किसी भी देश की वर्णामाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितने विचार और 
कितनी छानबीन के बाद हमारे पूवजों ने यह बर्णमाला रची होगी ! अनपढ़ 
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आदमी भी बोलते ओर बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी 
बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, 
कोर उन के अन्द्र वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सोष्ठब ओर 
शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिनां भी 
गा सकते और गीत रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब 
कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारों ओर भावों का स्वाभाविक 
प्रकाश था, विद्वत्तापूणों बनावटो सोन्दय नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो 
चुकीं, तब उन के बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के छन्दों की बनावट, उन की शब्र-रचना के नियमों ओर उन शब्दों को 
बनाने वाले उच्चारणों की तरफ़ गया। ओर तब इन विषयों की छानबीन 
होने पर छन्द:शासत्र, वशमाला तथा वर्णोच्चारणशाश्र, ओर व्याकरण आदि 
की धीरे धीरे उत्पत्ति हुईं। वर्णा के उच्चारण के नियमों को ही हमारे 
पूवज शिक्षा या शिक्षाशात्र कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्षा को 
वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (?]072009) कह सकते हैं। छन्दःशात्र ओर 
व्याकरण से पहले वण-विज्ञान का होना आवश्यक है। ओर उस का आरम्भ 
राजा सुदास ओर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा 
संहितायें बनाने की लहर भी उसो की प्रेरणा स उस के साथ हो साथ चलो 
थी, से निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा । 


वसु चेद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर ओर भारतयुद्ध से बारह 
पीढ़ी पहल अयोध्या के वंश में राजा हिरए्यनाभ ( ८२ पों० ) हुआ। भारत 
वंश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज 
करती थी, डसी समय राजा कृत (८३ पी० ) था। कृत हिरियनाभ 
कोशल्य का चला था। उन दोनों ने मिल कर सामों की संहिता बनाई, और 
वे पूवे साम ( पूरब के गीत या पहले गीत ) कहलाये । स्पष्ट है कि ऋक, यजुष 


ओर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था । 
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शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पत्नाल का राजा ब्रद्गदत्त 
(८६ पी० ) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रह्म- 
दत्त ने पहले पहल योग-शात्र को रचना की । जैगीषव्य के बेटे शंख और 
लिखित थे, तथा ब्रह्मदृत्त के दो मंत्री कश्डरीक (या पुण्डरीक) और सुबालक 
( या गालव ) बाश्रव्य पाग्वाल भी जेगीषव्य के शिष्य थे। इन दोनों पाश्चालों 
में से कर्डरीक द्विविद और छन्दो-ण कहलाता, तथा बाश्रव्य बहवृच्च ( बहुत 
ऋचों का ज्ञाता ), ओर आचार्य | बाश्रव्य के विषय में यह अलुश्रति है कि 
उस ने शिक्षा-शात्र का प्रणयन किया, तथा ऋक-संहिता का क्रम-पाठ पहले 
पहल बनाया। प्रएयन ( प्र-नी ) का अथ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित 
करना ओर चला देना। बाश्रव्य न शिक्षा-शास्र का प्रणुयन किया, इस का स्पष्ट 
अ्रथ मुझे यह प्रतोत होता है कि उस न वर्णो' की विवेचना के विषय को एक 
शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह 
विवेचना बाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी ओर उस के समय तक पूरी 
परिपकता पा चुकी थो। बैसी बात श्रनुश्रुति से प्रकट होती हो है, क्‍योंकि 
सब से पहले संहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दज 
हैं, बे--हिरण्यनाभ ओर कृत--बाश्रव्य से क्रमशः चार ओर ठीन पीढ़ी पहले 
ही हुए थे । वर्णो की विवेचना ओर संहितायें बनाना, जैसा कि मेंने कहा, 
एक ही लहर के दो परस्पर-निभर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात 
ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्ता की शास्त्र रूप में खापना की, 
अथांत्‌ वणमाला के अ्रध्ययन को एक श्ृंखला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने 
ऋक-संहिता का क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले 
अन्दाज़न १५०० ३० पू० में-हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी' | और 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी । 


१,  ढें० ६9 १४! 
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हे । 
ब्श्ध3 
/ री 


उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और प्रामाशिक संकलन कृष्ण ह्ेपायन वेदृव्यास मुनि 
ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय का सब 
से बड़ा विद्वान था। वेद्व्यास उस का पद है, जिस का अ्थे है वेद का वर्गी- 
करण करने वाला । वेद का ञथ ही है ज्ञान। जब वर्णमाला ओर लिपि 
पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना 
उचित ही था । व्यास ने तमाम वेद की पाँच संहिताये कर दीं। ऋक्‌, यजुष्‌ 
और साम की तीन धांरायें मिला कर त्रयी ( तीन ) कहलाई, ओर अ्रथवेवेद्‌ 
तथा इतिहास-वेद्‌ मिला कर कुल पाँच वेद", अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण 
ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । इतिहास-वेद्‌ या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने 
प्राचीन वंशों में चली आती अनुश्रतियों-आख्यानों, उपाड्यानों, गाथाओं, वंश- 
विषयक उक्तियों आदि--के आधार पर की । इस प्रकार संहिता बनाने की जो 
लहर हिरण्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या ओर पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पकी नींव पर रख दिया । व्यास का काय एक श्राधुनिक विश्व 
काष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान ( वेद ) का संकलन किया, 
ओर उस संकलन से नई खोज का एक प्रबल उत्तेजना मिली। पाँच विभाग 
में बाँठ कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानबीन करने--अ्र्थात्‌ उस की 


१. चार वेद गिनने को शैत्ञी नई है । वह सूत्र-ग्रन्थों के बाद!की है। पुरानी 
परिंगणना में ऋक्‌, यजुः, साम--यद त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद 
गिनना होता तब ज्रयी के अतिरिक्त अथवे और इतिहास दोनों को एक ही दें पर 
गिना लाता | छा० उप० ७, १, २ में नारद सनस्‍कुमार को यह बताते हुए कि उस ने 
तमाम विद्याये पढ़ी पर उसे आरस्मज्षान नही' हुआ, कद्दता हे--ऋग्वेदं भगवोध्येमि 
यजुर्वेद रसामवेद्मा थर्वंणं चतुर्थमितिहासपुराणं पद्चमम्‌'"' '*' | अथ० के विद्य।समुद्देश 
( १-३ ) में ढिखा है--सामग्यजुर्वेदाश्नयी । भ्थवंवेदेतिहासवेदी चेति वेवाः । 


835३ 3 ] आय जीवन ओर संस्कृति २१३ 


भाषा, उस की हछ॒न्दोरचना, उस के वर्शाच्चारण, उस के विचारों आदि के 
अध्ययन ओर मनन के जारी रखने--के लिए अपने विभिन्न शिष्यों के बाँट 
दिया । व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकत्ता, सम्पादक 
ओर विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आर्यो' की तमाम 
विद्याओं और तमाम ज्ञान के एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण 
कर के उस के आगे की खोज ओर उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया । व्यास 
से पहले के ज्ञान ( वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि 
जिन ज्ञानों की ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुईं थी, वे तो उसी पश्च-मार्गीय ज्ञान का 
संकलन करने से ही उपज थे । इसी कारण वे वेदांग कहलाये 
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परिशिष्ट 

५ प्राचीन युगों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरो वंशाबलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 

6६६ अर में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित को गई है। यहाँ 
या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों 
जो नाम छोटे पाइका अतक्तरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान ठीक 
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ञर 

वंशतालिकायें 

प्रा० भा० ऐ० आ० में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-ऋअम से स्थिति ऊपर 
उन वशावलियों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेख रुपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। 
निश्वित है; बाकी उन के ब्रीच अन्दाज से फैलाय गये हैं। शीषक काले टाइप 
वंश 
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[४ | भारत-युद्ध के ठीक 
इस वंशतालिका के नामों का उल्लेख यद्यपि नौंें प्रकरण में है, तो भी 
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बाद की वंशतालिका 
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टिप्पणियाँ 
# ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से 


सम्बद्ध प्रश्न 


प्र, क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है 


भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, 
यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाव- 
लियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं | कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरथंक 
सममभा जांने लगा था | 


पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अठारहवीं शताब्दी इ० के 
अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और 
भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया थां। उस आरम्भिक 
अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला। पुराण में नील नदी का षद्धव 
कुशद्वीप में लिखा है; कशद्वीप को आधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक 
वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज 
निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००--१८०० इई० पू० में था । किन्तु 
ऐसी आंशिक सफलताशं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी 
उलभी हुई ओर गोलमाल थी, ओर अरब तक है, कि श्रनेक जतन करने पर 
भी उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर 
घटनाभों की तिथि या क्रम निश्चित करना श्रसम्भव सा दीखने लगा । 
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उधर सन्‌ १७८५ से १८२८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, डा० 
मिल, जेस्स्‌ प्रिन्सेप आदि विद्वानों न भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखों ओर 
सिक्‍कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई ओर अमूल्य खान भारतीय इतिहास के 
विद्यार्थियों के लिए खोल दी' । उन का ध्यान एकाएक उस कीमती ओर 
उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, और उस के भुकाबले में और सब उन्हें तुच्छ 
जँचने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी ३० के उत्तराध में अभिलेखों, सिक्कों आदि 
क्री खोज जोरों स जारी रही, ओर अब तो वह एक प्रथक विद्या ही 
बन चुकी है। अभिलेखा' ओर सिक्कों आदि के अध्ययन से जो परिणाम 
निकले, उन्हों ने कई अंश में पोराणिक सामग्री को ग़लत सिद्ध किया। 
इसी बोच टनेर आदि विद्वान पालि के इतिहास-प्रन्थों-महाबंस ओर दीप- 
वंस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और उन ग्न्थों की बोद्ध अनुश्रति 
भी पौराणिक अनुश्रुति स कई अंशों में टकराती पाई गई । इस प्रकार 
पौराणिक अनुश्रुति पर से विद्वाना' का विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी 
तरह पुनः स्थापित नहीं हा सका | 


सन्‌ १९०४ इ० में विन्सन्ट स्मिथ न अपना भारतवधे का प्राचीन इतिहास 
( अली हिस्टरी ऑव इंडिया ) प्रकाशित किया। “ऐनिहासिक तारतम्य की 
तमीज्ञ का श्रीयुत स्मिथ में साघारणतः अभाष हे? ।” किन्तु यह होते 
हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूच भारतवष के प्राचीन इतिहास 
का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय इतिहास की विविध 
सामग्री--अभिलेखों, सिक्‍कों, देशी तथा विदेशी वृत्तान्तों आदि--की नवीन 
आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों 
पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरो कर एक शट्अलाबद्ध वृत्तान्त 
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4. प्राचीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, पृ. ३७-४१ । 


२. पोलिटिकल साइमन्स क्वाटलीं, न्यू यौक॑, जि० ३७, ए्‌० ६४२ । 
२५ 


२२६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ टि० 


तैयार किया गया था । अपने ग्रन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि 
भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरु 
होता है, ओर उस से पहल के सब युग इतिहास के क्षेत्र से बाहर हैं । 
“भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए इसवी 
सन्‌ से तीन हज़ार बरस पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों 
ओर पारणु के पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नांम 
के बड़े महाकाव्य में वशन है । परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की 


कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता... ...” इत्यादि (चोथा संस्क०, 
प्र० २८ )। 
३. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ह० पृ० के करीब शुरु 
होताह ! 


अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न 
भी गुंथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना 
पड़ता है कि ६०५० ३० पू० स ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ किया जाय 
तो वह एक निर्जीब अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है। पहले की 
घटनाओं को समभे बिना उस घटनावली की कोइ बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो 
पाती । भारतीय सभ्यता की बुनियाद बड़ अंश में उस काल से पहले रक्‍खी 
जा चुकी श्रतीव होती है, ओर संस्थाओं के विकास का तन्‍्तु पहले से चला 
आ्राता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत आध्िक, 
सामाजिक ओर राजनैतिक संस्थाओं का विकास समझने के लिए हमें उस 
काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी 
जाति के जीवन के स्वोद्भीण विकास का वृत्तान्त है। यदि उस वृत्तान्त का 
कुछ अंश संभाल कर नहीं रकखा गया, या हमें उलमे हुए दुर्बाध रूप में प्राप्त 
होता है, या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरें बची नहीं रह 
सकीं, तो इस का यह अ्रथ नहीं कि वह अंश था ही नहीं । उस श्रंश के 
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बिना दूसरे अ्ंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी । किसी युग में हमारे पूब॑ज 
जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के 
पक्के मकान भी काल की सुदृरता के कारण शताब्दियों के आंधी-पानी में 
नष्ट हो गये हों ओर उस का कोइ ठोस अवशेष बचा न रहा हो, तो हम यह 
नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई | यह ठीक है 
कि सभ्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण घटनायें अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, 
किन्तु वाइुमय ओर साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ! 
ओर वह वाडमय ठोस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या श्रवहे- 
लनीय है ? सूतों ओर चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सँभाल 
कर रकखा था। आधुनिक आलोचक यदि चारणों क वृत्तान्तों को सुलका कर 
उन में से इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अ्रयोग्यता है। 
यह ठीक है कि वाडमय के इन सूक्ष्म अवशेषों को आलोचना बहुत अधिक 
नाजुक ओर कठिन काय है, ओर इस में सफलता दुलभ है । किन्तु पहले 
काल के इतिहास की यह सामग्रो माजूद है, ओर इस के रहते हुए केबल 
इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति- 
हासिक कहना एक अनगंल बात है। 


उ, प्राचीन आर्यीं का राजनेतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता ओर संस्क्रृति का इतिहास ६५० ई० पू० से 
बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस सभ्यता 
ओर संस्क्रति का चित्र भारतवष के प्राचीन वाडमय में मिलता है । प्राचीन 
पैराशिक अनुभ्रुति भी उसी वाइमय का एक अंश है । किन्तु विद्वानों का 
एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुश्रति की अवहेलना करता ओर बाकी--मुख्यत: 


धार्मिक--वाडमय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का 
ढाँचा खड़ा करता है। उस भारम्भिक इतिहास के यह सम्प्रदाय वैदिक युग, 
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ब्रह्म ग-उपनिषद्‌-सूत्रपन्य-युग या उत्तरतैरिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग 
( ९४० 9७१०१ ) और बौद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एका- 
एक पारसियों ओर यूनानियों के आक्रमण तथा मौये साम्राज्य का उल्लेख 
कर डालता है ( जेसे, रेप्सन--एंश्येंट इंडिया में ) | 

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतोय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धममं ओर वाडमय का ही विकास होता 
रहा, ओर उन के इतिहास में सब से पहली राजनेतिक घटना पारसियों 
ओर सिकन्दर का आक्रमण ही थी । पहल इतिहास का युग-विभाग धर्म 
ओर वाडमय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक राजनैतिक घटनाओं 
के अनुसार | श्र्घ युवती अर जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता है। 
इन्हीं विद्वानों के मतानुसार आये लोग पारसी आक्रमण से करीब एक हज़ार 
बरस पहले वायव्य सीमान्त से भारतवषे में प्रविष्ठ हुए, ओर उस आक्रमण 
से बहुत पहले हो सारे उत्तर भारत का तथा बिन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा 
गहरा ओर पूरा विजय कर चुके थे कि उन अदेशों की मुख्य जनता आये हो 
गई ओर उन सब प्रदेशों में आये भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस 
सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में कोड राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी 
उपहासास्पद स्थापना है ! 

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयी में अनेक प्रकार को स्वतन्प्र 
राजनैतिक संस्थायें थीं, तथा राजनैतिक चेतना ओर सचेष्टता पुष्कल रूप 
में विद्यमान थी। राजनैतिक चेतना ओर सचचेट्रता के रहते हुए राजनैतिक 
घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूल दृष्टि का 
भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय बिजय 
एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक लम्बी घटनापूण कशमकश 
के बिना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के युगों में अनेक विजय की धारायें 
भारतवर्ष में भाती रहीं, किन्तु उन में से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि 
जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूण जातिगत (०।॥४॥८) 
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परिवतन हो पाता। श्रार्यो की विजय भारतीय इतिहास की सब से बढ़ा 
ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, ओर जिस काल में वह हुई उस राजनैतिक 
घटनाओं से रहित कहना अपने के। उपहासास्पद्‌ बनाना है। 
यह उपहासास्पद स्थिति इस विह्ृत्सम्प्रदाय के दिल में शयद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, और इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाश्रों के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जेस, मैकडोनेल ओर कोथ के वैदिक 
इंडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं। किन्तु वैदिक 
साहित्य धर्मंपरक है, इतिहासपरक नहीं; ओर उस में आने वाल घटनाओं 
के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का पोर्वाप्य निश्चित 
किया जा सकता है, ओर न उन्हें नत्थी कर के काई ड्अडलाबद्ध राजनैतिक 
इतिहास बन सकता है । 
अन्त का, इस व्यापार में विफल ही कर ये विद्वान यह धोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए 
उन का राजनेतिक इतिद्रास नहीं मिल सकता | यह एक अ््लग विवाद का 
प्रश्न है, और यह स्थापना तब मानी जां सकती जब प्राचीन हिन्दुश्रों के 
ऐतिहासिक वाढइुमय--पोौराणिक अनुश्रुति--का निकम्मापन पूरी तग्ह सिद्ध 
कर दिया जाता । दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुश्रों में ऐतिहासिक 
बुद्धि का वेसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भरमार वैसा सिद्ध नहीं 
करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का वृत्तान्त छिख कर भेजने कां 
विशेष प्रबन्ध था; पहले चालुक्यों का इतिहास दो सा बरस पीछे दूसरे 
चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मानते हें कि मध्य काल 
में झा कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया ओर उस 
में सड़ाँद पेदा होने लगी, ऐहलोकिक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता 
ओर पारलोकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास 
की उपक्षा का कारण बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहा- 
सिक अनुश्रति चली आती थी उसे भो तत्कालोन विचारों में ढाल दिया गया, 
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तथा उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथायें मिल्रां दी 
गई; ओर इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाइमय का पा कर आज 
हम हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं । एक विशेष 
काल में वह अभाव अवश्य पेदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न 
सदा रहेगा | 
ऋ, 'पुराण-युग' तथा पोराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग 

इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान पोराशिक अनुभ्रुति 
को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा को चेष्टा कर अपने का उक्त उपहासारपद 
खिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा 
नहीं छुड़ा पाते | माह्ितिषपि लशुने न शान्तो व्याषि: * श्रपनी विचार-सरणि के 
श्रन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानों वे स्वयं मिभकते हैं | उन 
के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुराण-युग ( 72970 9९700 ) 
रहता है। उस पुराण-युग से क्या भ्रभिप्राय है ? जिस काल में पुराण 
ओर महाकाठय अपने विद्यमान रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, 
क्योंकि वह तो शुंग राजाओं ( लगभग १९० इं० पू०) से गुप्त राजाओं 
तक का काल है। इन विद्वानों का पुराए-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का 
है--वह युग जिस को सभ्यता का उन को मनमानों कल्पनानुसार पुराणों 
श्र महाकाव्यों में उल्लेख है | फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही 
विद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक श्रतीत 
काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है | तब क्‍या 
उन से उस अतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नहीं दुह्या जा सकता ? क्‍यों नहीं ! 

दूसरे, राजनेतिक इतिहास के लिए भी पोराणिक अनुश्रुति का प्रयोग, 
जरूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान्‌ नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अ्रभिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्‍या उस इतिहांस का ढाँचा 
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मूलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक 
का काम देते हैं । पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है । फिर 
पहले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकम्मा क्‍यों 
समभा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उपयोग करने के बजाय, 
साहसपूबंक क्यों न उस की पूरी छानबीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की 
सचाइ जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ! 
ले, पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 

उन्नीसवीं शताब्दी ३० के अन्त ओर बीसबीं के आरम्भ में एक नये 
सम्प्रदाय न साहस-पूवंक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी है। 
इस सम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवाल के हैं । पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनिस्टीज़ आबव दि 
कालि एज ने पहल पहल इस नइ सरणि की सूचना दी । जायसवाल ने 
शेशुनाक ऐंड मो क्रोनोलेजी, दि ज्ाहिन एम्पायर आदि में उसी सरशि पर आगे 
खोज जारी रक्खी । १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी ग्रन्थ पएन्श्येंट 
इंडियन हिस्णोरिकल ट्रेडीशन प्रकाशित हुआ । वह तीस बरस के परिश्रम 
का फल ओर एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक ग्रंथ है । १९२७ में एक 
जमन विद्वान किर्फेल ने पार्शटर के पुराण टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्च- 
लक्षण प्रकाशित किया है। ज़माने की नई लहर की सूचना महामहोंपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दि महापुराणुज ( ज० बि० ओ० रि० सो० १४, 
प्र० ३२३ प्र ) से मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन 
कर पुराणों का जाँचने को नई कसोटियाँ प्रस्तुत को हैं। अभिलेखों के 
अध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस 
की पुष्टि भी की है। पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐछ वंश की एक शाखा 
था, ओर विन्ध्य की पूरवो दूनों में कभी राज्य करता था । खाखेल के 
अभिलेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। ( ज० बि० आ० रि० से० १३, प्रु० 
२२३ ) । रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में ढा० 
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सीतानाथ प्रधान की दि क्रोनोलेजी आऑव एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुईं है, 
( कलकत्ता १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मेंने उसे 
सरसरी दृष्टि स देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि ओर पद्धति वहो है जो 
पार्जोटर ओर जायसवाल की है, तथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण 
किया गया है। रुपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर 
के अनुसार तथा भारत-युद्ध से ननन्‍दों के समय तक का जायसवाल के 
अनुसार बनाया गया हे। डा० प्रधान का मत अनेक अंशों में उस के 
अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है । उन्हों न राम दाशरथि के आठ पाढ़ी पहल 
से महापद्म नन्द्‌ के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना 
चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्‍्हों ने ११५० इ० पू० निश्चित की है। 
मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर ओर जायसवाल के मतों के साथ 
बारीकी से मिलान नहीं किया, इस लिए में अभी नहीं कह सकता कि 
डा० प्रधान की स्थापनाओ्रों को कहाँ तक स्वीकार कर सकूँगा। बहुत ही 
पुट्ट विरोधी ग्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए 
सुगम न होगा । 


डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पोलिश्किल हिस्टरी ऑँव 
एन्श्येंट इंडिया (प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराणिक 
अनुभ्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से । उन का ग्रन्थ 
अनेक अंशों में स्मिथ की अर्ली हिस्टरी से अच्छा है | उन की यह बात 
प्रशंसनीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास का आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरु में वैदिक, 
उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, ओर फिर पारसी-मकदूनी, मौये, शुंग 
आदि युग । उन्हों' ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है । उस 
काल के लिए उन का आधार उत्तर वैदिक वाडमय--त्राह्मण प्रन्थ, उपनिषद्‌ 
आदि--,त्रोद्ध जातक तथा पौराणिक अनुभ्रुति हैं। प्राखुद्ध काल में वे पाँच 
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मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--( १) पारीज्षित राजाओं 
का रांज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे 
के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का 
उत्थान, ओर ( ५ ) काशी-राज्य का अध:पात तथा कोशल का अभ्युद्य । 
पौराणिक शअ्रनुश्रति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद्‌ 
महाभारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में अजन पाण्डब के पोते 
राजा परीक्षित्‌ ओर उस के वंशजों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से है । 
यहाँ से रायचोधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीक्षित्‌ के पहले 
कौरव-पाण्डव-युद्ध होने की वात सुनाजाते है । किन्तु रायचौधुरी को 
इस युद्ध का कोई सीधा स्व॒तन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( प्र० २० ) ! इसी प्रकार 
जनक का इतिहास लिखते समय वे कहने हें--“रामायण के अनुसार 
दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १० , ९१, १४७) राम नामक एक 
शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का केाशल से सम्बन्ध 
नहीं बताता ” ( प्र० ४७७ )। बैदिक साहित्य की चुप्पी का भी यदि ऐसा 
महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि वेद में बरगद के पेढ़ ओर नमक 
का भी उल्लेख नहीं है । ये वस्तुएँ वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा 
निकालने वाले| को बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं 
तो क्‍यों इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होता। उसी दशा में वेद 
की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं । राम और सीता की 
ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे 
विद्वान मित्र को वह कोटिलीय अथेशात्र ( १, ६ ) में मिल सकता था । 
उपनिषदों वाला राजा जनक कोरव परीक्षित्‌ के छः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचोधुरो ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक वंश 
का नाम है, वह जनक कौन था ? रायचोघधुरी कहते हें--सम्भवत: बह बही 
ही जिसे अनुभ्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है ( प्रृ० ३१)। 


इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अजन पाण्डब के पोते 
३० 
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परोक्षित्‌ के डेढ़ सो बरस पीछे लाने को सम्भावना देखते हैं! ओर उस के 
बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा 
शीषक के नीचे रख देते हें ! 


बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और 
उस के साम्राज्य में गोदावरी-तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह 
रायचोधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक 
यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतदन द्वारा हैहयों के पराभव का 
उल्लेख है ( 7० ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों 
का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाओं 
द्वारा मध्य देश के शुंग या काण्व राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत 
की जाती, तो वह इस युक्ति का ठोक नमूना होता ! प्रतदेन और उस से हारने 
वाले हैहय राजा भरत दोष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठ में 
अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। ओर यदि प्रत्दन को कालस्थिति 
के लिए महामारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने 
के लिए केसे है ? इस पद्धति के विषय में हमें यही कहना है कि न हि कुक्कुय्या 
अरे पाकाय अर्घ प्रशवाय कल्पते | यदि अनुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की 
पूरी छानबीन कोजिए, इधर उधर से केवल उस के ढुकड़े मत उठाइये | 


किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले 
काशी की शक्षि के विषय में रायचोधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महत्त्व- 
पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है । 
रूपरेखा में उसे रत्रीकार किया गया है ( नीचे $ ८१ )। इस प्रकार अनुभ्नति- 
गम्य इतिहास के विषय में रायचोधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न 
करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मेने अनेक गोण 
अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचोधुरी की बात को माना है, जिस का 


निर्देश यथास्थान पाया जायगा | 
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ए, पार्जीटर का काये 

जायसवाल ओर पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 
के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रति की साधारण परख की है, उस के विकास 
का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित 
किये हैं। क्‍या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का विरोध 
करते हैं ? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना 
होगा ? क्या बेदिक साहित्य को चुप्पी से कोइ परिणाम निकालना उचित है 
ओर है तो कब ? इस प्रकार के प्रश्नों का पहल ही अ्रध्याय में विवचन है । 
अगल तीन अ्ध्यायों में अनुश्रति की रक्षा का, उस के रक्षक्रों का, उस को 
संहितायें तथा उस की शांखायें बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि 
अनुश्रुति की ही परीक्षा से हो सका है । «वें अध्याथ में अनुभ्र॒ुति के भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गी- 
करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गइ हैं 
जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कोन सी अनुश्रुति पुरानी ओर कोन सी 
नई है, कोन सी सत्य और कोन सी कल्पित, इत्यादि । 

इस आरम्भिक परीक्षा के बाद अगले छः अध्यायों में पौराणिक वंशा- 
बलियों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनोयता अनेक स्वतन्त्र 
प्रमाणों से सिद्ध को है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता है कि रामायण 
की अनुश्रुति महाभारत ओर पुराणों की अपेक्षा घटिया है। वंशावलियों में 
ग़लतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की ग्रल्तियाँ 
हुईं हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूर््म छानबीन का एक बारीक यन्त्र 
तैयार कर दिया गया है । 

इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अ्रध्यायों में है जो प्रन्थ का 
मुख्य भाग हैं | इन में राजवंशावलियों की, चतु्यंगी के कालविभाग की और 
ब्राह्यण तथा ऋषि-बंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशावलियों के व्यक्तियों में 
विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की 
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समकालीनता निश्चित की गईं, ओर उन समकालीनताओं के सहारे वंशा- 
बलियों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यही पार्जीटर की खोज 
का सार है। इस से पाया जाता है कि कृत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिहास 
के बेसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि। बाद में 
सष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक्‍्खे गये। अन्तिम चार श्रध्यायों में 
पार्जोटर ने अपनी खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं । 
ऐ, अजुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 

रूपरेखां के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, बह 
मुख्यतः पार्जीटर को उक्त खोजों के आधार पर है | जहाँ-जहाँ मेरा उन से 
मतभेद है, या भेंने कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान 
टिप्पणियों में कर दिया है। विचारशील आलोचक उस इतिहास को युक्तिसंगत 
ओर सामझस्यपूण्ण पायेंगे; उस की घटनावली में एक शझ्लला तथा कारण- 
 कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी । किन्हीं असम्भव अन्ध विश्वासों 
में वह हमें नहीं ढकेलता | उस के अनुसार भारतोय आय राज्यों का इतिहास 
महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९५ पीढ़ी अर्थात्‌ करीब पन्द्रह सो बरस पहले 
शुरू होता है । स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० ३० पू० तथा जायस 
वाल १४२४ ३० प० रखते हैं। इस प्रकार आये राज्यों का आरम्भ पोराणिक 
अनुभ्रुति के अनुसार अढ़ाई तीन हजार ३० पू० तक पहुँचता है, ओर उस से 
अथात्‌ इच्चाकु ओर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रगेतिहासिक 
है। आधुनिक विज्ञान की मानी हुई बातों में ओर इस परिणाम में कुछ भो 
विरोध नहीं है । कइ प्रचलित विश्वासों का-- जैसे इस बात का कि आय लोगों 
ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाइ की थी--यह्‌ इतिहास ज़रूर विरोध 
करता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खालो कल्पनायें हैं जो किन्हीं 
स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं। पार्जीटर का यह कथन बिलकुल सही है कि 
बेदू म॑ं ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आया का वायव्य कोण से आना 
प्रमाणित करती हा। वेद के विद्वानों को भी यह बात माननी पढ़ी है 
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( उदाहरण के लिए कोथ--कैम्ब्रिज हिस्टरी, परु० ७९ )। रावो के तट पर राजा 
सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में अवश्य वर्णन है, पर वह 
लड़ाई आर्योा के उत्तरपच्छिस से पूरब श्रयाण को सूचित करती है, यह्‌ 
फोरी आधुनिक कल्पना है । सुदास, द्वोदास, वध्यश्व आदि राजाशों का 
उल्लेख वेद जरूर करता है, पर उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के 
विषय में कुद्ध भी नहीं बतत्नाता। अनुश्रुति के अनुसार वे सब उत्तर पत्नाल 
के राजा थे, ओर अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस 
स्वतन्त्र मतस पुष्ट होता है कि ऋग्वेद को भाषा उत्तर पश्नाल को प्राचीन 
बोलो है । 

सच कहें तो भारत की जातिविषयक ( 7./॥700270४ ) और 
भाष।विषयक स्थितिस उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिध्ास की हृबहू संगति होती 
है, और वह उस को पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि ञआर्यों द्वारा 
भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवष के सम्पूर्श 
इतिहास में सब से बड़ी ओर खायी महत्त्व की घटना है। आये के उस 
विस्तार को एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुभ्रुतिगम्य इतिहास 
ही करता है, ओर दूसरो काई चीज़ नहीं करती | यदि पौराणिक अनुश्नति 
भूठ है तो बिना जाने बूमे इतना बड़ा सामझ्जस्य क्या केवल घुणाक्षर-न्याय 
से हो गया ? ओर यह भूठ को मीनार किस के हित, किस की स्वाथ-सिद्धि 
के लिए खड़ी को गई ? 

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। में अपनी तरफ़ से पोराणिक 
अनुश्रति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ । एक तो, अनुभ्रुति-गम्य 
इतिहास आये का भारतवष में जिस क्रम से फेलना बतलाता है, वह भोगो- 
लिक सिद्धान्तों के अत्तरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन में 
आया के फेलाव के इतिहास का सिंहावलोकन नीचे $ १११ में किया गया 
है; वह भोगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह अत्यन्त 
स्वाभाविक माग है कि उत्तर भारत के आये लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरी छोर 
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तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल का विजय करे, ओर पीछे 
धीरे धीरे पूरब तरफ़ बढ़ते जाँय | पहले माहिष्मती, फिर विदूभ और मेकल, 
फिर अंग-बंग-कलिंग, फिर शअश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सवेथा रवाभाविक 
है। यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात है कि अंग से आयें' का प्रवाह वंग तथा 
कलिंग की तरफ़ फैल कर गोदाबरी की आये बस्तियों में जा मिले, भोर छोटा 
नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में अट्वी-राज्य घिर कर बने रहें ( दे” भारतभूमि, 
विन्ध्यमेखला प्रकरण ) | 

दूसरे, अनुभ्रुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतबष में आये 
के फेलने ओर आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नये 
देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा उन्हें जीत कर 
आबाद करते रहे द्ों, सा नहीं हुआ । प्रत्युत बिना किसी योजना के, छोटे छोटे 
विभिन्न आये राज्यों में से निकल कर साहसी ज्ञषत्रियों ओर ब्राह्मणों की टुक- 
ड़ियाँ नये देश खोजतीं, ओर नये जंगलों के साफ़ कर आश्रम और बस्तियाँ 
बसाती गई , जिन के आधार पर अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे । फेलाव 
ओर उपनिवेशन ((0०।०7४59७070॥ ) की यह एक विचित्र ओर विशेष 
शैली है जो भारतीय आये के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के 
समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला ओर विद्भ तक आर 
डपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना 
हुई ($ ७५ ), फिर पाण्ड्य ओर सिंहल की बारी आई ( $8१०९-११० ); 
अन्त में वह फेलाव को लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों ओर भारतीय 
द्वीपावली में जा पहुँची । सिंहल तथा बृहत्तर भारत में आये के फैलाब का 
वृत्तान्त पौराणिक अनुश्रति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानों से, जाना जाता 
है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सबंसम्मत है। ध्यान देन की बात है कि 
भारत के बाहर के उस फेलांव ओर उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के 
अन्दर के पहले फेलाब की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति 
किस प्रकार हूबहू एक है| क्या यह सामझस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ! 
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फर हम देखते हैं कि भारत के अन्दर आये का फैलाव पूरा होते ही वह 
हर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य ओर एकसूत्रता, 
गे पौराणिक श्रनुश्रति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्‍या 
हू सामझस्य ओर एकसूत्रता पोराणिक अनुश्नुत की सामान्य सचाई का 
प्रत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है ! 


ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 


( 7.० 7८7०१ ) कोई पृथक युग नहीं 

अनुश्रुतिगम्य इतिहास आयावत्त का प्राचीनतम राजनेतिक इतिहास 
)। उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता है । अब 
क जो हम प्राचोन इतिहास को धार्मिक ओर वाड-मयकृत ढाँचे--वैदिक, 
त्तर वैदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध 
7जनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक वाडममयिक ढाँचे में पुराण-युग 
“70 0९700) एक ग़लत वस्तु है, जिस का कोई भ्रथ नहीं है। पुराण-युग 
का अथ यदि पोराणिक अनुभ्रुति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग 
प्रहुत कुछ वैदिक युग ही है, ओर कुछ अंश में वह प्राग्वेदिक- अर्थात्‌ वैदिक 
ऋषियों के समय से पहले का--है, जैसा कि 8६६६ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है । 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिए डा० राधाकुमुद्‌ मुखर्जी की हिस्टरी ऑव इंडियन शिर्पिंग या डा० 
'मेशचन्द्र मजूमदार की कार्पोरेट लाइफ इन एन्दयेंट इंडिया देखिये। दूसरे ग्रंथ में 
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाश्रों का 
वैकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अ्रध्याय में वेदिक युग पहले आता है 
जिस की सामग्री वैदिक वाडमय से ली गई है, फिर उत्तर वेद्क, फिर कई 
ब्वार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का, 
मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर । 
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धामिक वाडप्य ही मुख्य आधार है, लोकिक अनुश्रुति की उपेक्षा की जाती 
है। इस दृष्टि में श्रव आमूल परिवत्तेन होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज 
का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनु- 
श्रुति के अनुसार रांजनेतिक घटनाओं के सहारे खड़ा करना चाहिए। 
लोकिक विषयों की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है । 

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह फँसा हुआ 
है। में समझता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक श्र खलाबद्ध 
भारतीय इतिहास में मेंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का राजनैतिक अंश 
श्रोर यह खण्ड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजूमदार की औटलाइन ऑव 
पश्येंट इंडियन हिस्टरी ऐंड सिविलिजेशन ( प्राचीन भारतीय इतिहास ओर सभ्यता 
की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में भी मेंने उन खोजों का सार देखा | किन्तु 
डा० मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रुत का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक 
श्र पर उन का ध्यान नहीं गया। आउटलइन में वही पुराना ढाँवा--बैद्क 
युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग आद्--है। मजूमदार समूचे अनुश्रुति- 
गम्य इतिहास को पुराण-युग में ले आये हैं, मानो वे वेदिक ओर उत्तर वैदिक 
युग के बाद की घटनाये' हों, जहाँ अ्रसलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वेदिक 
ओर बहुत सी वैदिक युग की हैं ! अनुश्रतिगम्य इतिहास की यह नई खोज 
प्राचीन भारतीय इतिहांस में हमारी दृष्टि के जड़ से बदल देती है, सा समझ 
लेना चाहिए। 


श्री, क्या प्राचीन आये अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था १ 


जो लोग केवल वैदिक वांड्मय से प्राचीन आरयो' को सभ्यता का 
अन्दाज़ करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक दी पहुँचते हैं कि भारतीय आये 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था| यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक प्रशों 
को खड़ा कर देता है । वेदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आये एक प्रतिभा- 
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शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता । उन में ऐतिहासिक ही 
बुद्धि का अभाव था? क्‍यों! क्‍या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रेकालिक 
दुबेलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुबंत्नत। नहीं 
तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कत्तव्य की, जिस संसार की 
अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निबाहती रही हैं, हिन्दू 
लोग उपेक्षा करते रहे ? क्‍या हिन्दुओं में लोकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा- 
भाविक अभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि 
ऐसी बात है तो क्‍या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लोकिक 
प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम को मानते 
ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि वह परिणाम स्वयं भ्रान्त है, वह 
आयो' के वाढमय के एक बड़े अंश--राजनैतिक शनुश्रुति--की उपेक्षा करने 
से पेदा हुआ है । जब हम यह देखते हे कि हिन्दुओं की राजनैतिक अनुश्रुति 
से उन के आरम्भिक राजनेतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामझञ्स्य- 
पूण बुद्धिप्राह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुल्लाइश हो नहीं 
रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रुति 
बुरी तरह उलभी हुईं थी; यदि आधुनिक वेज्ञानिक साधनों से उस की छान- 
बीन न को जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी । क्‍यों 
ऐसा हुआ ! क्‍यों हम ने अपने इतिहास का भूलभुलेयाँ में डाल दिया था ? 
पार्जीटर इस का सच दोष ब्राह्मणों का देते हैं। वे प्राचीन आये 
वाडमय के दो विभाग करते हैँ--जआह्णिक ओर क्षत्रिय पुराण-इतिहास को वे 
क्षत्रिय वाडमय कहते है, और ऐसा भाव प्रकट करते है' मानो पुराणों ओर 
ब्राह्मणिक वाहमय में विरोध रहा हो (प्रा० अ० प्ृ० ४३ ) । फिर उन का 
कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि न थी बाह्मणों के विषय में विशेष रूप से सच है ( प्ृ० २, 
६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते है' कि ब्राह्मणों में ऐतिहा- 
सिक बुद्धि का दुर्भिज्ञ क्‍यों था ( प्र० ६१-६३ ), ओर उसी प्रसंग में विभिन्न 
३१ 
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प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते है! । पुराण भी आगे चल कर 
ब्राह्मणों के हाथ आ गये, ओर उन्हों ने उन में बहुत कुछ मिलावट की । 
फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो प्रकार की है--एक ब्राह्मणिक और दूसरी 
क्षत्रिय ( अ० ५) । ब्राह्मणों ने प्राचीन क्षत्रिय अनुश्रुति में बहुत सी 
गप्पें मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ 
भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन अनुश्रुति ओर नई मिलावट की अस- 
म्बद्धता ओर परस्पर-विरोध को न पहचान सके, ओर फलत: प्राचीन अनु- 
श्रुति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिक्षाओं और उन के 
पाखण्ड के विरुद्ध थे उन्हों ने बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
( प्रृ० ६१ )। उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भाग- 
बत पुराण उन्हों ने ९ वीं शताब्दी इं० में बनाया, पर पहले पुराणों का 
वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच 
शताब्दियों का कुछ भी वृत्तान्त न बढ़ाया ( प्ृ० ५७ )। ब्राह्मणों का यही 
अपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भिज्ष था, प्रत्युत उन की नीयत 
भी खराब थी, उहों ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया 
जो उन के पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( प्रू० ९-१० )। 

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुके एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है । एक तो पार्जीटर शायद्‌ अनजान में ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ब्राह्मण एक जात थी। 
दूसरे, उन्हों ने इस स्थापना को सम्पूण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत 
में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निभेर होता था। 
यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवांदम्स्त अ्रवश्य है। ओमा, 
जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान्‌ वेदिक काल से भारतवष में 
लेखन-कला की सत्ता मानते हैं ( नीचे & १४ ) | 

प्राचीन वाडमय के दो विभागों को जद्षणिक ओर क्षत्रिय न कह कर 
त्रणी ओर इतिहास कहा जाता तो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का 
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सवाल नहीं है, ओर यदि उस समय ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( 0५55८५ ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्न नहीं है । 
क्योंकि त्रयी ओर तदाश्रित वाडम्मय में ज्षत्रियों का भो अंश है--हिरण्यनाभ, 
जनक श्रादि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने खान स्थान पर उल्लेख 
किया है; और ऐतिहासिक वाडममय में ब्राह्णों का भी अंश है-स्त्रयं ऋष्ण 
ह्वैपायन वेद्व्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वाडमय और ऐतिहासिक 
वाडमय का पार्थक्य केबल श्रमविभाग के सूचित करता है; उन का भेद 
केबल रुचि का ओर विषयों का भेद है। उन दोनों वाड्मयों में भी किसी 
प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी। स्वयं पार्जीटर न इस बात के प्रमाण 
दिये हैं कि त्रयी-बाडममय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास- 
पुराण को भो वेद कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस 
के देनिक रवाध्याय का अनुयाग करता, उस देवताओं की मधु हवि बतलाता 
तथा अथव वेद्‌ को उस पर निभर कहता है ( प्र० ३० टि० ५; प्र० ५०५,५६ )। 
इस प्रकार के ओर प्रमाण नीचे ( ६ ११२) भी दिये गये हैं। इस पर भी 
यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाडमय के कथनों से भिन्न हैं” 
( प्र० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक” वाडः मय के ग्रन्थों में परस्पर 
भी है, ओर उस का कारण यह है कि प्राचोन आर्यों में विचार की तथा 
सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता ओर गहरा विचारने की आदत थां। 
श्रुतिविभिन्ना स्मृुतये! विभिज्ञा नेको मुनिभेस्य बच: प्रमाणम्‌ ! 

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो 
चुका, तब ब्राह्मणों या “ब्राह्मणिक” वाडममय में ( ध्यान रखिये, त्रयी या 
“ब्राह्मशिक” वाडममय केवल ब्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव 
कहना ऐसा ही है जेसा यह कहना कि आधुनिक रसायनशाख््रियों में ऐतिहा- 
सिक ज्ञान का अभाव है । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा 
परिचय न होनां स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को खोजना अनावश्यक; 
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ऐतिहासिक अलुभ्रुति के जो दो विभाग पार्जोटर ने किये हैं, उन्हें भी 
ब्राद्यणिक ओर क्षत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक ओर इतिहासपरक कहना 
ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी कां सम्बन्ध 
नहीं दीलता। ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रति में वे बातें भो रहने दीं जे। 
उन के स्वार्थीं के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि थे अन्ध 
थे ओर ऐतिहासिक बुद्धि से वज्चित । पर क्या इसी युक्ति से उन की 
सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होतो ? उन्हों ने ग्राचोन परम्परागत वस्तु में नई 
बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवतन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह 
परिवतंन उन के स्वार्थ का साधक ही होता । 

यह कहना क्रि ब्राह्मणों ने जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतोत हाता। कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों 
को हर देश ओर काल में डिपाते हैँ, प्रचोन भारत में भी छिपाते होंगे। पर 
ब्राह्म॒णों के विषय में विशेष रूप से बेसा क्‍यों कहा जाय ? पार्जीटर का यह 
विचार दोखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणी थी, उस 
श्रेणी के कुड्ध सामूहिक स्वार्थ थे, ओर वे स्वार्थ ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थी, बह केवल विद्वानों 
विचारकों ओर पुरोह्ितों की श्रेणी थो। बेशक श्रेणियों के भी स्वाथ होते हैं; 
पर ब्राह्मण-श्र णी में इतनी विचार-स्वतन्त्रता ओर इतना मतभेद भो रहता था 
कि एक बात के छिपाने स श्र णी के एक अंश का लाभ हा तो दूसरे की हानि 
हो सकती थो। फिर कुछ सचाइयों का छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो 
सकता था, तो कुछ को छिपाने से ज्ञत्रियों को भो। ऐसी क्या बात थी कि 
ब्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, 
ओर ज्षत्रियों का सदा उन्हें न छिपाने से ! 

पार्जीटर का कहना है कि त्रयो-वाडमय ने वदों के संकलनकर्त्ता का 
नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात ओर उस को 
अंखलाबद्ध करने वाले महृषि के विपय में चुप्पी साथने का एक षड़यन्त्र 
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दीखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह बाद चलाया कि वेद सनातन 
काज्न से चला आया है, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या 
विभाग किया था उन के वाद को जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था......” 
( प्र० १० )। किन्तु कौन कहता है कि बाह्यणों ने वेद ( त्रयों या श्रुति ) 
के सनातन हाने का बाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों न अवश्य चलाया, किन्तु 
यास्क से पहले का वह कोत्स मुनि क्‍या ब्राह्मण न था जिस को यह घोषणा 
थो कि अनथका हि मन्त्रा:*--मन्त्र निरथंक हैं? वेद के सनातन कहने का 
ज़िम्मा क्या केवल ब्राह्मणों पर है ? ओर यदि है तो केवल इसी लिए न कि 
वे लोग विचार के नेता थे ? वदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। 
ओर क्या वेद के सनातन हान के विषय में सब आह्यणों का एक ही अभिप्राय 
रहा है ? वेद सनातन हें का क्‍या अथ समभा जाता है ? काई उस के श्रथ 
मात्र का सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन 
विषयों पर वे शुद्ध दाशनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस 
विचार में अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वाथ के उस विचार का मूल प्रेरक 
कहना निपट अन्याय है। ओर बेद के सनातन होने की बात में, ओर वेद- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने की 
नोबत केसे आती है? यदि वेद के शब्द ओर उन का क्रम भी सनातन है, 
तो भी व्यास ने उसका ऋक्‌ यजुः साम में और ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार सूक्तों में विभाग कर दिया, इस में विरोध 
कैसे है ! और अन्त में, सनातन कहते किसे हैं-क्या सुदूर पृबजों 
की वस्तु को नहीं ! यारक्र से पहले के जो ऐतिहासिका:* “सनातन” 
वेद के अन्दर इतिहास को गाथायें देखते थे, उन्हें वद का इतिहास बतलाने 
में क्या संकोच था ? त्रयो-बाडइमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
१... निरुक्त, १,११,२ | 
२, निरुक्त २, १६, २; १२, १, 5; १२, १०, १ | 
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कारण निःसनन्‍्देह स्पष्ट है। ओर वह यह कि व्यास एक श्रत्यन्त सुपरिचित 
व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, ओर उस का उल्लेख 
करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का काम था। 

इस कथन में कि “ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों ओर 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (7798॥0]097८४/! ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” ८ प्रृ० ६६ ), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है | यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक ओर वास्त- 
विक व्यक्षियों में गोलमाल किया गया है; पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही 
हैं? प्राचीन नोतिकारों के नामों का रृष्टान्त लीजिये। काटिल्य ने अपने से 
पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढंग 
से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं; बाद में 
नामों की समानता या समानाथकता के कारण काल्पनिक इन्द्र आदि देवता 
ही प्राचीन नीतिवक्ता समभे जाने लगे" | लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक 
व्यक्ति कहने वाला काटिल्य एक ब्राह्मण ही है । 

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण और 
मन्द हुई है जरूर; उस समय से इतिहास ओर कहानी का भेद भूल कर 
पुराने इतिहास में गोलमाल भी होन लगा, ओर इतिहास-पुराण अन्य सब 
विषयों की तरह पारलेकिक धम्म की सेवा में घसीटा गया; किन्तु उस का 
दोष यदि है तो अकेले त्रह्मणों पर नहीं, सारी जाति पर है। विशेष कर 
मध्य काल में जब हमारे जातोय जीवन को विकास-धारा का प्रवाह बन्द 
हो गया, पारलाकिक जीवन का महत्व बेतरह बढ़ गयां, ओर सब लैाकिक 
विषय तुच्छु समझे जा कर उस के गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास 
का भी उद्देश धर्मोपदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मापदेशपरक 


१. दे० रा० भगढारकर--कार्माइकेल लेक्चस १६१८, ३ ए, विशेषतः प्र 
8४ टिप्पणी । 
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कहानियाँ प्राचोन इतिहासों में भर दी गई । किन्तु यह विपरिपाक समूची 
जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। ओर समूची जाति का यह 
रोग विशेष काल ओर अवस्थाओं की उपज था । सदा से न तो आये 
जाति में ओर न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। 
भागवत पुराण का जो रृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, बैसा ही एक और दृश्न्त 
उस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता 
है कि वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था । मुस्लिम जमाने में 
लोदीवंशाबतंस अहमद नृपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्द लेखक 
ने अनंगरग नामी कामशास्र की पुस्तक लिखी । व्यावहारिक उपयोग 
के विषय में उस ने भले ही कुछ नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों 
ओर. देशों की ख््रियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ३० के वात्स्यायन 
के कामसूत्र के वणन का ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नाम-नेशान भी तब भूगोल के नकशे से मिट चुका 
था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है। 
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आये लोग भारतवष में उत्तरपच्छिम से आये, यह प्रचलित विश्वास 
है। अनुभ्रति का परिणाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के 
लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी 
तरह विचार किया है ( प्रा० ०, प्ृ० २९७--३०२ ) । दे० नीचे & १२। 

किन्तु यदि इरान में आये लोग भारत से गये तो क्या इरानी अनुश्रुति 
में श्रपने इन आरम्भिक आर्यावत्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ? पुरूरवा 
से ययाति तक ओर उस के बाद अनु ओर दुद्यु के बंश में करीब २०-२१ 
पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय ओर ईरानी शआआर्या के समान 
पूबज कहलाने चाहिएँ । ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय शार्या में 
वैदिक धरम ओर संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था; अनुश्रुति के 
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अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था । इस रृष्टि से पारसी ओर पौराणिक 
अनुश्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है। 


# ६, क्या मानव द्रावि थे ? 


भारतवष के प्रारम्भिक राज्य मानद ओर ऐछ दो वंशों या जातियों 
के थे। कहानी के श्रनुसार इच्चाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐल भी मनु का दोहता । उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टत:ः कल्पित 
हैं । पहला अंश, कि इच्चाकु शांति आदि मनु के नो या दस बेटे थे, इस 
कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य अयोध्या से 
बिहार, पञ्नांब आर गुजरात तक न फेल सकता था । तो भी उस कहानी 
से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्म हुआ तब उत्तर भारत 
में कई राज्य थे, ओर वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। 
उस कहांनी का दूसरा अंश जो पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही 
कल्पित है। ऐढ वंश एक प्रथक्‌ वंश प्रतोत होता है, जो नवागन्तुक है; 
उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फेज्ञता है। मानवों और 
ऐढों के सिवाय सौदयुम्न नाम के एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, 
जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानो तो सोथुम्न 
बंश के भी मनु से जोड़ देती है । पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक और 
सौधुम्न क्रमशः द्राविड, आये और मुंड जातियाँ हैं। मुझे मानवों के द्राबिड 
होने को बात ठीक नहीं लगती । 


इस में सन्देह नहीं कि मानवों ओर ऐछों में आरम्भ में कुछ भेद्‌ 
अवश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं । तो भी मानबों को 
द्राषिड मानने का कोई संताषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के राक्षसों से 
मानथों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवों का 
पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है । 


# है] क्या मानव द्राविड थे ! २४५ 


अवध की भाषा मध्यदेश को भाषा से भिन्न ओर मिश्रित है । ठीक, अवध 
ओर बिहार को भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ? जब 
तक यह न सिद्ध हो, केबल मिश्रण की बात से कछ सिद्ध नहीं होता । वह 
मिश्रण क्या एक पहली आय बोली का नहीं हो सकता ? 

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानेलो 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयी का प्रवाह दा बार आया। 
पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को प्रव, पच्छिम और दक्खिन ढकेल 
दिया' । पार्जीटर कईते हैं यह क्लिप्ट कल्पना हैं । सो ठीक है । किन्तु इस 
कल्पना में वायव्य सीमान्त से आने को बात ही क़िप्टता का कारण है, 
क्योंकि यदि आय प्रवाह उधर से आता तो सोमान्त पर शुद्ध आय भाषा 
होती । किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो काई क्िष्टता नहीं है। मानव और 
ऐछ दोनों प्रथक्‌ प्रथक आये जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले ओर दूसरी 
पीछे भारत में आइ;। 

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आये कहते हैं, उस का वह 
शुदध-आर-पन किस बात में है ! इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का 
मूल ऋग्वेदिक भाषा में मिलता है ? पर ऋग॑ेद के अ्रधिकांश की रचना 
उत्तर पद्चाल के ऐक राज्य में हुई थी, ओर इस लिए उस दश में आज भी 
उसी भाषा की उत्तराधिकारिणो का हाना स्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं 
की द्वी भाषा शुद्ध आगे थी, ओर उस के प्रब प्राचीन अवध को जो भाषा 
थी वह मिश्रित थी--क्या ये हमारों अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभा- 
षायें मात्र नहीं हैं ? क्‍या शुद्ध आगे का अथ केवल टकसाली नहीं है ! ओर 
क्या धवधो का मिश्रित होना वस्तुतः किसो जातोय मिश्रण को सूचित करता 
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१. कम्पैरेटिव प्रामर आव दि गौडियन लेंग्वेजेज़ ( गौडीय भाषाओं का 


तुलनात्मक ब्याकरण ), १८८०, भूमिका एृ०३१ | 
श्र 
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है? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध 
की बोलो में ऋग्वेद जेसा काई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोलो को 
टकसाली बना देता ओर दूसरी बोलियों को उस की अपक्षा मिश्रित ? 

यदि अवधो का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण का भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्ट तः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। अवधी ओर बिहारी में कई आअंशों में 
समानता है | जहाँ तक मुझे मालूम है, अवधी में विशेष द्राविड प्रभाव 
किसो नेरुक्त ने सिद्ध नहीं किया । 


# ७, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनाये णातियाँ; लंका के 
राक्षसों ओर बानरों के आधुनिक वंशज 


पाराणिक अनुभ्रुति में मानवों और ऐश्ों का श्रर्थात्‌ झ्रार्यो' का वृत्तान्त 
है; किन्तु उन के सांथ सम्पक में आने वाली अनेक अनाये जातियों के भी 
उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूवजों को देवता बना:दने की जहाँ मनुष्यों 
में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रेत 
तक बना देने की भी है। यह कोई प्राचीन आर्या का ही विशेष दोष न 
था। पौराणिक अलुभ्रुति में जिन अनाये जातियों का उल्लेख मिलता है, 
उन में से कइयों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथामय (777॥04)) 
हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्त भ्रम ओर खोज के बिना यह निश्चित 
नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित 
जीवयोनियाँ । पार्जीटर ने आयी का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के 
विषय में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास 
के लिए अनुश्नति की स्वतन्त्र श्रृंखला-बद्ध खोज करने की भी श्रावश्यकता है । 
पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य- 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्यक कोन थी, और उस के इतिहास क 
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मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक 
अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में 
कर्कोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बड़े समूह का स्थान 
बायव्य सीमाग्रान्त था ( जनमेजय पारीतिन्‌ का वृत्तान्त, $ ७४ ), और एक 
दूसरे समूह का नमेंदा के दक्खिन का प्रदेश ९ पुरुकुत्स का वृत्तान्त, प्रा० ऋ० 
पृ० २६२ )। दानवों का भी एक मनुष्यजाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख 
किया है, पर जब तक उन के प्रतिह्वन्द्दी देवों के विषय में वही बात न कही 
जा सके, उन को ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती। अथवा क्‍या 
देव आर्यों के पूबज ही थे ! 


राक्षसों के भी अनेक भद थे; शायात राज्य को नष्ट करने बाले पुर्य- 
जन राक्षस (8३६) उन में से एक थे। राक्षस यदि नरभक्षक होने के 
कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों की अनेक 
जातियों को अनुश्रुति में राक्लस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई 
एकता या समानता न हो। जब राक्षसों को सभ्य बतलाया जाता है तब 
यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभक्षक थे। किन्तु यह बहुत 
सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्योा का जब पहले-पहल संसग हुआ 
तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाइ। बाद में आयी के संसर्ग 
से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नाम राक्षस फिर 
प्रत्युक्त होने लगता, ओर जातीय विद्वेंष के कारण इन सभ्य “वराक्षसों” का 
नरभक्षक रूप में फिर भी वर्णन किया जाता । 


रामचन्द्र के विरोधी दशम्रीव रावण फी लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 
प्रत्युत विन्ध्याटबी में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है | 
दृक्खिनी लंका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, ओर उस का अथ दियरा या टापू 
ओर दोआब दोनों है। इस के अलावा टीले को भी लंका कहते हैं। रा० ब० 
द्वीरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी रावण को लंका थी, ओर उस की 
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तलैटी का विस्तीणे दक्दूल ओर बड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर 
राम ने सेतु बाँधा था । किष्किन्धा विज्ञासपुर जिले की केंदा नामक बस्ती 
है। गोदावरी-तट की पद्चवटी चित्रकूट ओर अमरकण्टक के बीच केसे पड़ती 
थी, इस की वे ठोक व्याख्या नहीं कर सकते । किन्तु उन का कहना है कि 
द्राबिडो जंगली लोगों की त्ोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का घाचक 
है, ओर रामायण की कथा के अनुसार पद्नंवटी चित्रकूट से केवल ७८ मीज्ष 
दक्खिन थी। उन के मत में आधुनिक गोंड दशम्रीव के गक्षसों के बंशज हैं, 
एवं आधुनिक ओराव प्राचीन वानरों के । ऋत्ष शायद बस्तर के शबर हों। 
( दे०, हीरालाल--अवधी-हिन्दी-प्रान्त में रामरावण-युद्ध, कोशेत्सव-स्मारक संग्रइ, 
ना० प्र० स० ) । 


इस मत में मुझे बहुत कुछ सचाई दीखती है। दशग्रोव के 
राक्षस गोंडों के पूवज थे, इस के पक्त में बहुत से श्रच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के भारत-वर्णान 
से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों के विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है 
(५ ४०, १३१-१३४ ) | किन्तु ओराँवों को जब वानरों का वंशज कहा जाता 
है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश ( काड्खण्ड ) 
में मुस्लिम युग में ही आये हैं । 


किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसों ओर वानरों की उक्त शिनाख्त न भी 
मानी जाय, ओर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की कोई 
जातियाँ थीं, तो इस का यह अथ हर्गिज़ नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविड- 
भाषियों की पूर्व ही थीं। इस समय के द्राविडभाषियों में बहुत कुछ आय 
अंश मिल चुका है, ओर द्राविड भाषाओं का परिष्कृत रूप तथा प्राचीनतम 
वाढुमय वह अंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ था। द्वाविड, द्रामिल 
ओर तामिल नाम उस मिश्रण ओर परिष्क्ृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध्र 
नाम भी । श्रार्या के दक्खिन-प्रवेश से पहले जो द्राविड--अशांत्‌ बाद में आयें 
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के मिश्रण ओर परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज-- 
बहाँ के निवासी थे, उन सब के राक्षस या वानर कहे जाने का कोई प्रमाण 
नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड बंश की विशेष जातियों के ही थे। उन 
प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाइमय ओर सभ्यता 
का विकास कर लिया है, जिस वाडमय और सभ्यता में आये अंश पूरी तरह 
घुला-मिला हुआ है; अथांत्‌ द्राबिड भाषा साहित्य ओर सभ्यता के बिकास में 
आये मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली >ातियों और उन की 
आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ 
गयीं और सभ्य द्राविडों में तथा आये-द्राविड साषाओं में विलीन हो चुका 
है। ऐसी दशा में राक्षसों ओर वानरों को तमाम आधुनिक द्राविड-भाषियों 
का पूृव॑ज कह देना बड़ो दायित्व-हीन बात है । 


टोटम-मार्ग भारतवष की जंगली जातियों में श्रमी तक है, और इस 
लिए टोय्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की 
समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शाश्र के विकास के लिए 
बहुत उपयोगी होगा। ज० ए० से० बं०, जि० ७३ (१९०४ ) खंड ३, 
नं० ३, प्र० १२९ प्र में श्रीयुत पररा के लेख टोगमिज्ष्म अमंग दि खोंध्सू ( खोंधों 
में टोटम-मार्ग ) में अनक टोटमों के उस जत्थे का नाम जिस के अन्दर 
विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है | देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम 
भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची खास शब्द मुझे उस लेख में 
नहीं मिला । 


५ 
# ८, आय राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 


मनुस्मृति ७, ६९ कुल्‍ल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ ओर नगरियाँ बसाते समय श्रार्यो को पड़ोसी अटबियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। आय राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का 
अन्य अनेक प्रकार से भो प्रभाव होता था । कोटिलीय अधशाक्ष १, १२ ( प्र० 
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२०, पं० १४ ) में आराटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तवर भेजने का उल्लेख है; 
स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्ता के लिए आटविऋक सामनन्‍्तों या आाटविक 
प्रजा पर विशेष श्राँख रखनी पड़ती थी। १, १३ < प्र० २३ पं० १०, १४ ) 
में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की, जो आटविकों को दबा रखने का काम 
देते हैं, तुश्टि या अतुष्टि का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि 
वे असन्तुष्ट हों, साम-दान से काबू न आँय, तो उन्हें नष्ट करने का एक 
उपाय आटविकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। ९, १६ (प्रृ० ३०, पं० ८ ) 
में फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की 
छावनियों आदि पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अटबी, अन्तपाल ओर पुर तथा 
राष्ट्र के मुखियों से संसग में आवे।” १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे 
राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यथ लाड्खित 
करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ सामन्‍त की शरण ले, और वहाँ 
रह कर प्रदीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम्‌ अटवी-सम्बन्ध वा कुर्यात्‌ । इस प्रकार आया को 
आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रभाव होता था, ओर कोटिलीय 
के उपयक्ष प्रमाणों से श्न्दाज होता है कि साम्राज्यकामो राज्यों को 
साम्राजिक नीति में अटवियों से नोतिपूण बत्ताव का एक विशेष अंश 
था, ओर आय राज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भो उन का प्रयोग करने क्गे 
तभी साम्राज्य स्थापित कर से! मगध में ही एक स्थायो साम्राज्य क्यों 
स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगधघ के पड़ोसी आटबिकों की स्थिति 
रही हो । मोय युग ओर उस के पीछे तक जब अटबियों का आये राजनीति 
पर इतना प्रभाव था, तब श्रारम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा । 


९, प्राचीन आये धम तत्वज्ञान और संस्कृति 
इस खण्ड का राजनेतिक इतिहास का अंश तो बहुत कुछ पार्जोटर के 
ग्रन्थ पर निभर है, किन्तु प्राचीन आय धमे ओर संस्कृति के सम्बन्ध में उन 
का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे है 
जिन की आलोचना करना आवश्यक है | 


केपश) ब्राद्मनिज्स ! २५५ 


अ, ब्राह्मनिज़्म' एक श्रमननक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धमे और संस्क्ृरति-विषयक विचार ओर 
व्यवहार का पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिज््म कहते हैं। ज्राह्मनिज़््म का एक शब्द में 
हिन्दी अनुबाद करना श्रत्यन्त कठिन हैं। यह अचरज की बात है कि एक 
भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम न मिल सके | किन्तु 
इस से यह सूचित होता है कि ब्राह्मनिज़्म कोई असलीयत--वास्तविक सत्ता-- 
नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है । ब्राह्षनिज् का निकटतम 
हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आये संस्क्राते या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर 
सकते हैं | किन्तु क्या वह संस्कृति केवल ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन 
श्राय संस्कृति में बोद्ध विचार भी सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को 
आग अ्रष्ठांगिक मा कहते ६ | सच कहें वा उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के 
अन्य धमे-मार्गों स अलग करने के लिए ब्राह्मनिज््म शब्द की रचना की गई 
है। ब्राह्मनिज्म ओर बुचिज़्म शब्दों से सूचित होता है. मानो बुचिज्म में ब्राह्मणों 
का भाग न था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही 
बातें गृल्ञत हैं। बोद्ध मागे ओर बौद्ध दशोन में सारीपुत्न, मौद्गलायन, महा- 
कश्यप ओर अन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा अंश है; खय॑ बुद्ध के 
पास उन के समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणानं ह्राह्णान ब्राह्मणधम ' समभने 
के लिए जाते थे | दूसरों तरक़ वेद, उपनिषद्‌, वेदाज्ञ आदि को पद्धति का सारा 
श्रेय 'ब्राह्मणों' का नहीं है। असल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में और 
समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आय मार्गों में भेद करने का विचार, जिस 
के कारण अन्य सब मार्गोी. का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है, 
मूलतः ग़लत है । बोद्ध मार्ग प्राचीन आये संस्कृति के अनेक मार्गों में से 
एक है, ओर उसे सब के मुकाबले में खड़ा करना ठोक नहीं है। 
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4. सुत्तनिपात, ब्राह्मणधग्मिकसुत्त ( १६ ) फी वध्युगाथा । 
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जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गीं के भी नेता थे बिन्‍हें 
ब्राह्मणों के खारथों ओर ढकोसलों का विशेष रूप से विगेधी कहा जाता है, 
तब प्राचोन ब्राह्मणों के सामूहिक स्वार्थीं की कल्पना जड़ से हिल जाती है, 
ओर तथाकथित ब्राह्मनिज़््म को प्रत्येक बात की बुनियाद में ब्राह्मणों की खाथ- 
बुद्धि का प्रभाव दूँढना भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे ब्राह्मण 
उग्र विचारकों की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए 
विख्यात थे । इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 
ब्राद्मनिज़्म' विषयक विचारों को आलोचना करेंगे। 


ह, क्या 'ब्राह्मनिज़्म! आरम्भ में अनाये थी ! 

पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिज्म” आरम्भ में एक अनाये बस्तु थी, 
आयें ने उसे पीछे अपनाया । अनुश्रति से ते दिखलाते हैँ कि आाह्मणों का 
प्रभाव आरम्भ में मानवों पर आर दैत्यों-दानवों पर ही था, ओर ऐक राजा 
तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे । मानवों के पुरोहित वसिष्ठ 
थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐक्हों के कोई पुरोहित न थे, उलटा 
पुरूरवा ओर नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है। 

किन्तु मानवों को अनाये या द्राविड मान लेना असम्भव है, ओर 
दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना भी कठिन है। विशेष कर 
उशना शुक्र की कदानी बहुत कुड् कल्पित कथामय है। ऐछों ओर ब्राह्मणों 
के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ़ हम ब्राह्मणों ओर 
आरम्भिक ऐ्ों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं ( तीन दृष्टान्त स्वयं 
पार्जीटर ने दिये हं--नहुष को लड़की रुचि का अप्रावान्‌ ऋषि से, ययाति 
का उशना शुक्र की लड़को देवयानी से, ओर प्रभाकर आत्रेय का राजा 
रोद्ाश्व को लड़की से, पृ० ३०९-५ ), और ऐों का भी दानवों के साथ वैसा 
ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या 
से विवाह किया था, ओर ययाति ने वृषपर्वा दानव को कन्या शर्मिष्ठा से ) । 
फल्ञत: पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं 
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ठीक नहीं है। अधिक से अधिक उन के कथन में शायद्‌ इतना अंश सत्य 
हो कि 'ब्राह्मनिज्म! का प्रभाव आरम्भ में ऐछों की अपेक्षा मानवों पर श्रधिक 
था; पर इस में भी मुझे सन्देह है । 

पार्जीटर ने आरम्भिक 'ब्राह्मनिज़्म! के खवरूप पर भी विचार किया 
है । उन का कहना है, इन आरम्भिक आह्यणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ (४५५(९॥१४४८७ ( शारीरिक यातनायें )! थीं; वे समझते थे उस से 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वेइस लोक ओर पर लोक को 
बश में कर सकते हैं| “उन की प्रसिद्धि का निभर उन के इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोक्ष शक्तियाँ थीं । फलत: 
यह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलौकिक विषयों में कुशल अभिचार-कर्म के आचाये (7039९75 0 
742800-९॥890५5 ६0706 ); जादू-टोने के परिडत ओर वेद्य लोग थे” 
( प्रू० ३०८ ) | 

तप का ठीक यही अथ था कि कुछ और, इस प्रश्न को अलग रखते 
हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'ब्राह्मनिज़्म! में तप 
मुख्य वस्तु थी। किन्तु बह तप का मांग भी केवल ब्राह्मणों का न था, आर 
ऐछ लोग उस “्राह्मनिज्म! से वस्चित या उस के विरोधी न थे। अनुभ्रति में 
जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बड़े भाई यति 
का ऊँचा स्थान है । 

आगे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐढों में हुआ, 
ओर भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। “ाह्मनिज़्म! का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, ओर तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा । आरम्भिक मन्त्रकत्ता मुख्यतः ऐक ही थे। तथ मानवों के ब्राह्मण भी 
यज्ञों के अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक थे ऐठों की सत्ता का स्वीकार 
नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में बिलक॒ल पड़ोस के ऐल 
राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह ओर वैशाली के तथा 

३३ 
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सुदूर पञ्ञाब के राज्य न्योते गये, और मध्यदेश के आाह्मणों के स्थान में 
सुदूर अंग देश से गँवार ऋष्यशृंग को पुरोहिताई के लिए बुलाया गया था 
( पृू० ३१७ )। इस बात को पर्जीटर ने दो बार बलपूबक दोहराया है, पर 
समभ नहीं आता इस से क्या सिद्ध होता है। यद्‌ अयोध्या ओर ऐढ्ों में 
विरोध सिद्ध करना अभीष्ठ है तो सुदूर पश्चाब के सभी राज्य ऐढ थे, 
ओर अंगनराष्ट्र भी ऐक था । मानव ब्राह्मणों ने ऐछों की यज्ञप्रधान नई 
ब्राह्मनिज़्म! को मुश्किल से अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त 
कथन का बाकी अंश--अर्थात्‌ यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐढों के यहाँ 
हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश--कि भारत वंश के राज्य में 
यज्ञों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ--निश्चय से ठीक है| 
उ, ब्राह्मनिज्ष्म! क्‍या थी ? 
ब्राह्मनिज्म! के खरूप को भी दुभाग्य से विद्वान्‌ ग्रन्थकार ने ठीक 
नहीं समझा। आरम्भ में वह जादू-टोना है, आगे चल कर यज्ञ और पूजा। 
ज्ञान की आतुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट चिन्तन, 
अध्ययन, मनन ओर निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का अनुभव करना, 
ऊँचे आदर्शी के लिए त्याग ओर साधना--सो कुअु भी नहीं ! पाश्चात्य 
विचारों के अनुसार जो बौद्ध मार्ग ब्रक्मनिज़्म' का विरोधी था, उस के 
धर्मग्रन्थ भी आहक्षएधम्म म॑ उक्त ऊची बाते ही देखते थे-- 
तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च॑ । 
एतेन ब्राह्मणों होति एतं ब्राक्मणमुत्तमम्‌ |। 
झकिचनमनादान तमहं ब्मि बराह्मणम्‌ ॥ 


ओर तप क्या दस्तु है ! अध्यापक हांईज़्‌ डैविड्स ने ्राद्मनिज्म! पर 
बिचार करते हुए तप का श्रर्थ किया है--8९॥-707ध04700 और 





१. झु० नि० ६१९, ६२०। 


कक १०-११ ] अनुश्रति में गण-राज्य २५९ 


5९|-६०७८ ( आत्मनिरय्यातन ) ! पार्जीटर उन की श्रपेज्ञा सचाई के 
कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक काल में 
तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शक्तियाँ पाने के लिए 
किया जाता था (प्रु० ६२ )। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना 
( ६0580270९5 ) से अधिक कुछ नहीं समझते । क्या युरोपियन मस्तिष्क 
तप का अथ समझ ही नहीं सकता ? दम, इन्द्रियनिग्रह, त्रह्मचये तप है, 
पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदश को एकाग्र साधना में अपने 
को जुदा कर उस को खातिर विक्षेपक्रारी प्रलोभनों, सुखों ओर आराम- 
आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते हैं, भज्ञे ही उस में कोई शारीरिक 
यातना न हो । 
# १०, अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 

गणों की सत्ता की ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया । किन्तु बैदिक 
वाडममय द्वारा उस काल में गण-राज्यों को सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, ओर अनुश्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना 
है । आगामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी माग होगा। उदाहरण के लिए 
जिस वीतह॒व्य वंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा० मजूमदार ने अथववेद 
के आधार पर किया है', उस के देश ओर समय-स्थिति का ठीक ठीक पता 
हमें अनुश्रुति से मिल जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के 
राजा हयश्व, सुदेव और द्वोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में उन्हों 
ने हराया था, तथा अन्त में प्रतदन से हारे थे? । 

$% ११, ओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 

पार्जीटर ने ज० रा० ए० से० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी 

१६ बरस की ओसत रकक्‍खी थी, पर प्रत्वीन अनुश्रति में उसे १९ बरस 





१, सा० जी०, ए० २२०। 
२. प्रा० आ०, प० ११४, २६६ प्र। 
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कर दिया | उन्हों ने विभिन्न देशों को अनेक रांजवंशावलियों में प्रति पीढ़ो 
राज्यकाल की औसत निकाली, ओर उन में सब से छोटी औसत १२ बरस 
को आइ | दूरवर्त्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचें उतना अच्छा, इस 
ख्याल से उन्हें। ने अल्पतम औसत स्वोकार की | किन्तु अधिकता की 
अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्ति न कर जाँय ! प्राचीन 
वंशावलियों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, ओर उन्हीं 
नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा 
होगा, ओर फलत: जो ओसत को छोटा करने के कारण होते । इस के 
अलावा, बीच में अ्रराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान 
भी आये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की औसत 
ही अधिक उचित है। 


हमारे पुराने ढरें के मित्रों को शायद्‌ वह ओऔसत अपने पुरखों के 
लिए बहुत छोटी मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आये 
दीघजोवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। 
यह ठोक है कि प्राचीन आय दीघेजीबी होते थे, क्रिन्तु इस से काल-गणना 
में बड़ा भेद नहीं पड़ता | मान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की आयु 
में गद्दी पर बैठा, ओर सो बरस को आयु में उस ने देह त्यागा | इस प्रकार 
उस का शासन ७५ वष का हुआ | यदि छब्बीस बरस की आयु में उस के 
पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की आयु ७४ वष की 
होगो | वह भी यदि सो बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वष 
का होगा; ओर इसी प्रकार आगे | फलत: पहले राजा का राज्यकाल ७५ वष 
हुआ, बाद में सब का २५, २५। किन्तु पहला राजा २५ बरस को आयु में 
गद्दी पर बैठा, इस का यह अथ है कि उस का पिता बहुत छोटी श्रायु में 
--शायद गही पर बैठे बिना ही--ओर उस का दादा भी शायद बिना राज्य 
किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था । फलतः औसत 
में विशेष भेद नहीं हो सकता | 


क ११ | भांरत-युद्ध कां काल २६१ 


भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल ओर पार्जीटर ने भिन्न 
भिन्न विधियों से काम लिया है । भारत-युद्ध के बाद के राजाओं ओर 
राज-बंशों का काल भी शनुभ्रुति में दज है। किन्तु वह कई अंशों में परस्पर- 
विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है। पार्जोटर ने उक्त राज्य-कालों 
को एकदम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को खीकार कर, महापद्म नन्‍्द 
से, जो सिकन्द्र का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या 
ले कर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का अन्दाज किया 
है, जो लगभग ९५० इ० पू० बनता है (प्र० २८५-२८७ )। जायसवाल 
ने पोराणिक अनुश्रुति के दीखने वाले बिरोधों को दूर कर उस में सामझस्य 
लाने का जतन किया, ओर उस का दिया हुआ जोड़ स्वोकार कर लिया 
है। अनुभ्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर 
ने राज्य किया । युधिष्ठिर के राज्य के अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक्र से 
कलि-युग का आरम्भ हुआ, ओर कलि कुल एक हज़ार बरस का था-युद्ध 
से महानन्द तक १०१५ बरस होते थे , ओर उस के उत्तराधिकारी महापदझ 
नन्‍द तक १००० बरस; इस प्रकार मोटे तोर पर कलि १०८० बरस का 
गिना जाता और नन्‍्दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्‍दों 
के बाद के युग के लक्षण भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कलि 
में मिला दिया गया--वही कलि की वृद्धि कहलाई । 

यदा मधाभ्यों यास्यन्ति पूर्वांषाठ महरषेयः । 
तदा नन्दात्प्रशृप्पेव कलियृंद्धिं गमिष्यति ॥ 
(वि० पु० तथा भाग० पु०) ) 

ओर उस बढ़े हुए कलि का शेष ( अन्त ) १८८ ३० पू० में हुआ 

जब यवनों का राज्य उत्तरपबिछम में होने लगा थां-- 


२३५२-सन-न-पमानीक सन सनक <-केन---+किजस-ोममानम मन +--३०७०-+: 


१, यह तथा अगज्ञे पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख--ज० बि० ओ० 
रि० सो० ३, ए० २४६ प्र--में उद्रत हैं। वहीं पूरे प्रतोक मिलेंगे । 
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शूद्राः कलियुगस्यान्ते भ्रविष्यन्ति न संशयः 
यवना ज्ञापयिष्पन्ति ...... ... ... ... ««« 
( युगपुराणु से गार्गसंहिता में उद्घृत ) 

भल्पप्रसादा हनृता महाक्रोधा हाधामिकाः । 

भविष्यन्तीह यवनाः ,.. ... ... ...... ... ... 

भोषयन्ति ककतिशेषेतु,..,................. 

( वा० १० ) 
कलि का कुल काल तत्र बारह सो बरस माना गया--कालिद्ांदशाब्द- 
शुतात्मक:--भाग० पु०। जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। औसत राज्यक्राल को अनुचित दीघता 
उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्धार 
करने का भी उन्हों ने जतन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से 
महानन्दी अथवा महापद्म नन्‍द तक के काल के कुल जोड़ को, जो अनुश्रुति 
में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों के बिना अस्वोकार करना 
उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खोज की गुंजाइश है । ओर खोज का 
सर्वोत्तम माग मेरे विचार में यह होगा कि ज़िस प्रकार पार्जोटर ने 
भारत-युद्ध से पहले की वंशावलियों म॑ समकालीनतायें निश्चित कर के 
अनेक व्यक्तियों ओर घटनाओं का पारस्परिक पोर्वापय निश्चित कया है, 
उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों ओर नन्‍्दों तक की वंशाबलियों के 
विषय में भो किया जाय । क्िलद्ाल मैंने भारत-युद्ध की तिथि १७२४ ६० पू० 
अआरज़ी तोर पर मान ली है। उस से पहले की तिथियाँ भी इसी कारण 
आरजी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं का समय बताने के लिए, 
फिलहाल, तिथि का प्रयांग करने के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख 
करना अधिक उचित है। 
मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 

आक्रमण ( ३२६ ३० पू० ) से ६४७६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरु करते 
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थे । सिकन्द्र के समय परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना के 
अनुसार १३८८--३२६--१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक 
५४०० जोड़ने से ६४७६२ बनता है । ज्योतिषशाश्र में २७०० बरस का एक 
सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय 
भारतवासियों का यह विश्वास था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र 
पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्द्दी ३० पू० में 
परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पुराण में हें, प्रचलित होना 
उन की सचाइ को पुष्ट करता है ( ज० बि० ओ० रि० सो० ३,प्ृू० २५२ )। 
किन्तु पहले काल के अंक गोल हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के 
राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह अथ है कि चौथी शताब्दी 
इं० पू० में भी ठीक अंक मालूम न थे, ओर मोटा अन्दाज्ञ किया जांता था। 
वह अन्दाज़् भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह उच्छ्लल ओर 
अनगल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, 
मेगास्थनी के अनुसार, भारत-युद्ध से पहले ओर पीछे की राजकीय पीढ़ियों 
की संख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर ओर जायसवाल ने पुराणों। 
के आधार पर निश्चित की है* | रूपरेखा की कालगणना के पक्त में वह सब से 
प्रबल प्रमाण है । 
$ १२, वेदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क 

वैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य श्रनाय॑ राज्यों के 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक 
बहू सम्पक की बात धुंद में छिपी है, ओर सब विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं। 

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन 
के द्राबिड भारत और दज़ला-रात-काँठाँ का सम्बन्ध सूचित करते हैं । 


१. ज० बि० औओ० रि० सो०, जि० १, ए० ११३। 
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उन काँठों के ३००० ई० प० के प्राचीन अवरशेषों में एक सागून की लकड़ी 
निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही हो सकती है। 
इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कोमर्स ऐंड नेविगेशन आब दि 
एन्श्येंट्स्‌ ( प्राचीन लोगों का व्यापार ओर नाविकता ) के प्रथम भाग में 
तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिर्षिंग में मिलेगा। फ़ारिस 
ओर पच्छिम एशिया के प्रांचीन इतिहास के प्रसिद्ध परिडित हॉल के मत 
में सुमेर-अकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है । सिन्धी 
सोमान्त के ब्राहई लोग शायद्‌ दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्राचोन व्यापारी बस्तो को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मा्ग के ठीक बीच पड़ती थी। 
विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दूजला-फरात-काँठों से 
शवों का दफ़नाने के जो प्राचीन सटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं? । 


उत्तर भारत के वेदिक आर्यो' के दजला-फ़रात-काँठों की सामी 
जातियों के साथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। 
बाबुली विषयों के प्रसिद्ध परिडत प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित 
होता है कि बह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
मार्ग से आता तो इरानी लोग उसे हिन्दु बना देते। इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिब्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों 
में किया जाता है; किन्तु इस के सांथ यह भी दिखलाना चाहिए 
कि वेदिक आयों का कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब 
सेथा। 


अनभीिक-। पल ललसललपकन&- तनमन. '०->->+ 


3. इस्पीरियल गज़ेटियर आँव इंडिया, जि० २, ए० ६६; इं० आ० 
९, ९० २११ | 
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इसी प्रकार ऋग्वेद ८, 5८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में बाबुली है। वेदिक आर्यो के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्यातिष, कालगणना 
ओर सृष्टिअलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने 
दिखलाया है । इस विषय में सत्र से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य 
टिछक ने दिये थे। अथववबेद के जादूमंत्रों में के कई अस्प्ट शब्दों को 
जो संस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निरथंक प्रतीत होते हें, उन्हों ने बाबुली 
या खलल्‍्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई' थीं। 

जायसवाल ओर भंडारकर वैदिक असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( 055५720 ) लोगों का वाचक मानते हें' | डा० टीमस भो 
बेदिक मना शब्द का पच्छिम से आया मानते, ओर असुर का अथ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हे । 

वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित 
प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पणियों ओर इन्द्र की दूती 
सरमा का संवाद है | बुहदेवता ८, २४-१६ में उस की सीधी सादो लौकिक 
ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 

असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः । 
गास्ते5पजहु रिन्द्रस्य न्यगूहँश्च प्रयरनतः ॥। 

( रसा के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र की गोवें ले कर 
भाग गये, ओर उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया )। इन्द्र ने 
उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः । 
यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीस्सुदुजयम्‌ ॥ 


3. ज़ाइटशिफूट श्८ ( १६१४ ) ए० ७१६-७२० तथा कार्माइफेल 
लक्चस १३१८५. प्‌ृ० १४३ । 


२ ज० रा० ए० सो० १६१६, ४० ३६४-२६६ । 
३४ 
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( सो योजन फेली उस रसा का तेर कर उस के परल पार जहाँ उन का 
दुजय फिला था) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निष्फल 
लोट आई, तब 


पदानुसारिपद्धत्या रथेन हरिवाहनः । 
गरवा जघान स पणीन गाश्च ताः पुनराहरत्‌ ॥ 


( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन पणियों 
के मारा ओर अपनी गोौवें वापिस फेरी )। इन्द्र बृहस्पति ओर अंगिरसों 
का नेता था । 

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतोत होते हैं। रसा शब्द 
साधारणतः नदी का वाची है, ओर पारसियों की अवस्ता के रंहा शब्द 
से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का खास नाम था । किन्तु 
पारलोकिक श्रथे करने वांले इस सीधे सादे वन के। एक गूृढ़ अलंकार 
बना डालते हैं।रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमण्डल 
का चारों तरफ़ घेरे हुए है, गोवें सूये की किरणों हैं, इत्यादि । मूल 
सूक्त में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो 
कि उस के शब्दों का सीधा अथ न लेना चाहिए। 


किन्तु असुर का श्र्थ यदि अ्रश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद 
में असुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। 
अश्शुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उस के 
बाद तो वहाँ के निवासी-पुराने बाबुली और खल्दी--अश्झुर या असुर 
कहलाते ही थे, ओर इस श्रथ में श्रसुर शब्द भारतीय वाइमय में भी है । 
किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० इ० पू० के बाद का है ? १४२७ ई० 
पू० में हम ने वेदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना 
होगा ? त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से 
२३ वीं शताब्दी ३० पू० में अ्रश्शुर नगरी का नाम पढ़ा था, बहुत पुराना है। 
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ओर उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आये असुर कहते रहे हों सो 
बहुत स्वाभाविक बात है । 

आार्यों का असुरों से सम्पक केवल स्थल से था या जल से भी ! जो 
विद्वान यह सम्पक मानते हैं उन सब का यह कहना है कि बेदिक आये 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे। वेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थज्ल से अदृश्य हो जातीं थीं; और ऋरू १, ११६ 
में तुग्न के बेटे भुज्यु के जहाज्ञ टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा 
है कि अश्विनो या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन 
दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था । इस से यह परिणाम 
निकाला जाता है कि फ़ारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ श्ार्यो' के 
जहाज़ जाते थे पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधा- 
त्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे 
& १८ भी देखना चाहिए । 

वैदिक आर्यो के पच्छिस-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी है । 
यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही आये 
लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पक के विषय में सन्देह की गुंजाइश 
ही नहीं रहती । पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए) मित्तानि- 
विषयक युक्ति भी दी है।१९०७ ३० में पच्छिम एशिया के बोगज़कोई 
नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं ओर हत्ती 
या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में हागो विंकलर ने बेद्क 
देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के नाम पढ़े । उन देवताओं 
को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है | मित्तानि राजाओं के भी जो नाम 
प्राचीन मद या मन्द के राजाओं श्रौर मिस्र के फ़राओं की चिट्टीपन्नी में, 
जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अ्रमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले 


१... प्रा० अ० ए० २६७--३०२; दे० ऊपर # ९ । 
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हैं, वे सब आरयावर्त्ती से हैं, जैसे दशरत्थ । बह चिट्टीपन्नी १४०० ई० पू० 
की मानी जाती है। मित्तानि और उन के राजाओं देवताओ्रों के विषय में 
बड़ा वाद विवाद चलता रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति 
तो भरसक आय न थी; किन्तु उन के राजाओं भर देवताओं के नाम 
आयांवर्त्ती से कयोंकर हैं, इस पर अ्रभी तक बड़ा मतभेद है । वे इरानी 
नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ । तब एक 
तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावत्त से गये; 
पार्जीटर का यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी और श्रोल्डनबग 
का बड़ा विवाद चलता रहा१ । याकोबी उन्हें आयोवरत्ती देवता मानते थे, 
झोल्डनबरग का कहना था कि वे आरयावरत्तियों और इंरानियों के विलगाव से 
पहले के हैं, क्योंकि उन में वेदिक अप्मि देवता नहीं है। कीथ भी ओल्डनबग 
के पक्त में हं*। किन्तु उन्हों ने अपन सदा संशयात्मा खभाव के अनुसार 
दूसरों के मत को सवंधा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज़ोरी भी 
दिखा दी है । उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अर्त शब्द है, इस लिए वे आयरयावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह 
युक्ति बलपूवंक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋत ओर 
अते एक ही तरह से लिखा जाता थार | 

प्रियसन भी ओल्डनब्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्वेद के कई अंश भी आर्यांवतियों ओर इरानियों के बिलगाव के 
पहले को मूल आये भाषा के हैं* । ऋखेद के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई ज्ञति नहीं होती; उल्टा पुष्टि 


3. ज० रा० ए० सो० १६०६, एृ० ७२० प्र, १०६१ प्र, भौर ११०० प्र; 
१३११०, ए० ४१६ प्र और ४६४ प्र । 

२०. भंडारकर-स्मारक, ए० ८१ प्र । 

३. वहीं पृ० ३०। 

४. भा० भा० प० १,१, 7० 8८। 
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होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं 
प्रियसन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते" । किन्तु भारत में 
आर्यो का उत्तरपच्छिम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है; 
ओर क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशों शुद्ध भाषा के चारों 
तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात-पेचीदा कल्पनाओं के बिना 
सरलता से उत्तरपच्छिम-वाद के साथ सुलक नहीं सकती, इस कारण उसे 
सुलभाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनोाओं के सिलसिले में उन्हें यह 
स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपच्छिम से आर्या का प्रवेश बहुत धीरे 
धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिलत्रांट के उस मत का सहारा 
लेते हैं कि द्िवोदास के समय आये लोग हरह्ेती (अरगन्दाब की दून) * में थे, 
ओर सुदास के समय सिन्ध पर | किन्तु हिलब्रांट के इस मत को वेद्क 
विद्वान श्रग्नाह्म सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना 
जा सकता। सच बात यह है कि आयांवर्त्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध 
सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार ही स्पष्ट हो सकता है । 


उधर अगस्त के विद्वान मोल्टन का कहना है कि श्रवस्ता की तिश्त्र्य 
बश्त की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मांनने से हो सकती है कि वे 
१८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवष में लिखी गई थीं? । 


इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की अद्वितीय सूमबूक से मोहन जो 
दड़ो।में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास 
ओर पुरातत्व को एक बिलकुल नया रास्ता--कम से कम आगामी एक 
शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए--मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर 
भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है । मोहन जे दड़ो के अवशेषों और 


१. वहीं ए० ११६ । 
२. दे० नीचे $ १०४ ञझ। 
३. श्रर्ली ज़ोरोश्रस्ट्रियनिज़्म ( २ संस्क०, ज्ंडन १६२६ ), ए० २१5। 


२७० भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ टि० 


दूजला-फरात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष ओर बाबुल- 
काल्दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल 
निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो दड़ो के अवशेष ञआरयो के हैं या किसी 
ओर जाति के, ओर इसी लिए भारत ओर बाबुल का वह सम्बन्ध किस 
प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पदी पड़ा है । 


£ १३, प्राचीन आयें में स्ली-पुरुष-मयादा की स्थापना कब ! 
भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु औद्यालकि नामक ऋषि हुआ । उस के 
विषय में यह अनुश्रुति है कि उस से पहले ख्री-पुरुष-मयादा न थो, उसी ने 
खापित की-- 
भनावृताः किल पुरा स्रिय आसन्‌ वरानने । 
कामाचारविद्दा रिण्यः स्वतन्त्राश्चार॒द्ा सिनि ॥ 
तासां व्युच्चरमाणानां कोमारास्सुभगे पतीन । 
नाधमा5भूदरारोहे स हि धम्मः पुरा$भवत्‌ ॥ 
-म० भा० १, १२२, ४-१ । 
अनावरण -- प्रमश्रणा ( 207/500॥ए ), संकर । पार्जीटर इस 
अनुभ्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसो ही अनुश्रुति 
दीघतमा के विषय में भी है ( प्र० ३२८, विशेष कर टि० ८); और 
दीघतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था। ख्री-पुरुष-मर्यादां की शिथि- 
लता वैदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एक्विवाह सामान्य नियम 
प्रतीत होता है, ओर उसे एक ऊँचा आदश माना जाता था' । जान पड़ता 
है, उक्त अनुश्र,ति वस्तुतः दोघतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेतु के 
समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, शवेतकेतु ने भी कुछ सुधार 
किया, तब वह समूची बात जो दीघतमा के विषय में थी भ्रमबश श्वेतकेतु पर 
भी लगा दी गई। श्वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना श्रसम्भव है। 


१. ऋ० १०,८२९, अश्रथ० १४ । 
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रूपरेखा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार को पुस्तकक सम आस्पक्ट्स्‌ ऑब दि आर्लिएस्ट सेश्यल हिस्टरो ऑव 
इंडिया (भारतवष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (आक्सफड 
१९२८) मिली। मेंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्भिक प्रकरण 
महत्वपूण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा० सरकार की युक्तिपरम्परा 
एकद्म विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हैं, पर 
उन का ढंग पार्जीटर से निराला है | जनक-दुहिता का अथे पिता की बेशे कर के 
सीता ओर राम के बहन-भाई बनाना ( प्र० १२६) अधकुक्कुटीय न्याय 
से अनुश्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की 
साभी पत्नी होने की बात ( प्ृू० १५१ ) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, 
उस में वह अथ बिलकुल नहीं है | बलराम के एकपत्नीत्त पर डा० सरकार 
सन्देह करते हैं ( प्र० २१८ ), क्‍योंकि वह नाच और मद्य की गोष्ठियों में 
शामिल होता था । यह विचित्र युक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक का ऐसे 
दाशनिक धार्मिक आदर्शा में नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपत्रोत् 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गय है" उन में तो 
बलराम ओर रेवती का नाम मात्र है, नांच आदि का कहीं उल्लेख भी नहीं 
है। ओर वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव ओर रेवत का; बलराम एकाएक 
ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई 
हुई कथाओं का नमूना है । 

अध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन्‌ एन्श्येंट 
इंडिया: स्टडीज़ इन्‌ वात्य्यायनज्ञ कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन-- 
वात्य्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्‌, १९२९) 
भी मुझे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने के मिली। श्वेतकेतु ओद्यालकि 
कामशास्र का पहला आचाय था, ओर ल्ली-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से 


बहुत पहले होना चांहिए, यह उन का भी मत है ( प० 3 ) | 
१. वा० पु० ८६, २६-२६; ८5८, १-४ | 
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# १७, भारतीय अक्षरपाला तथा लिपि का उद्धव 
अ, बुइलर का मत 


ब्राह्मी लिपि “संसार का सत्र से पूर्ण ओर विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
है ( (९ ॥05 9९९८६ इटंल्तास्‍6 वाएला।ंण एंटी ॥95 ९एछ/ 
96९९7 77ए९7६८व4 )०-टेलर, आल्फाबेट जि० १, प्रू० ५० । कोलबत्रुक से 
कनिंगहाम ओर फ़्लीट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस के उद्धव की 
खोज की, ओर प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे । उस की 
उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । कनिंगहाम ओर 
फ़्लीट ने अन्त तक उन का मत न माना। दूसरों ने उसे 'पाण्डित्य ओर 
कौशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक' कहा*। बुइलर का मत है कि भारत- 
वासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० इ० पू० में १८ शक्षर 
कानानी ( फ़रिनीशियन ) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ईं० पू० में दो 
अक्षर मेसोपोटामिया से, तथा ६ ठो शताब्दी ३० पू० में दो अक्षर अरमइक 
( मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन अरम की ) लिपि से; और उन के 
आधार पर धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि बनी । 


३, ओमा का सिद्धान्त 


ओमा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का 
प्रत्युत्तर दिया,न आज तक किसी और ने | उन को मुख्य युक्तियाँ संक्तेप में 
ये हैं-- 


१. इन्साइक्रोपीडिया ब्रिटानिका, ११ वां संस्क०, जायसवाक्ष के श्रागे 
निदिष्ट क्ेख में उद्छत । 
२. इंडिश।पालिश्रोश्राफ़ो (१८१८), ए० १२५ | 
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(१) सामी जिपि के उत्तरी ओर दक्षिणी अनेक भेदों में से को 
किसी से ओर केई छिसी पे ब्राक्षी की उत्पत्ति कहता दै। कल्पनाओ्रों को 
झनेकता ही सब की अवधास्तविकता की सूचक है। त्राह्मी अक्षरों का सामी 
अत्तरों स जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटांग है, समानोच्चा- 
रण अक्षरों में कोई मिलान नहां है | 


(२) कानानो में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर- 
व्यञ्ञन का पार्थक्य नहीं, हस्व-दीघे-भेद नहीं, अत्षरों का कोई युक्षियुक्त क्रम 
नहों, स्वर-व्यज्ञन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्ताक्षर नहीं, ओर स्वर भी पुर 
नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आय लोग ब्राक्षी के ३३ या ६४ मूल 
उच्चारणों की सब प्रक्रार से पूणा लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ अक्षर 


भी स्वयं न बना सकते थे ! 


(३ ) कानानी लिपि १० वां शताब्दी ईं० पू० में बनी थी। यदि ब्राह्मी 
ओर खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उस से निकली होतीं, तो अशोक के समय तक 
दोनों में बहुत समानता होती, जेसे कि मोर्य लिपि से निकली «वीं-६ठी 
शताब्दी ई० की गुप्त लिपि ओर तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो 
८वीं-९वीं शताब्दी इ० के बाद तऊ भी स्पष्ट दीखती है । 


इन युक्षियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान कर के उन्हों ने ऋचों 
ओर यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखिलाये, तथा 
उत्तर वैदिक वाइमय ( आह्यण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वर्णमाला और 
लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे आाह्यी ओर सामी 
झक्तरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते । प्राचीन लिपिमाला श्य संस्क० 
( १९१८ ) की भूमिका में उन्हों ने अपने मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित 
किया है। सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुझे 
मालूम है, वही एक थे जे बुइलर की खापना का खुल्लमखुल्ला विरोध 


करते रहे । 
३५ 
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उ, जायसवाल की स्थापनायें 


सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शेशुनाक राजा अज ओर नन्‍्दी की प्रति- 

माओं का आविष्कार किया" । उन प्रतिमाओं पर प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों में 
उन राजाओं के नाम उन्हों ने पढ़े । उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी इ० 
पू० है, फलत: वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के 
पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढ़ा । कुल दो पंक्षियाँ तो 
हैं ही, तीन-चार अक्षरों पर सब मतभेद रहा । एक लेख को जायसवाल ने 
पढ़ा था भंगे अचे छोनीधीशे, दूसरे को--सपखते वटनन्दी । दूसरे विद्वान्‌ धीशे 
के बजाय वीके या वीक और सप के बजाय य पढ़ते हैं, और दो-एक मात्राओं 
में भेद करते हैं| श्री राखाल दास बैनर्जी आर डा० बार्नेंट के पाठों से तो 
कुछ अथ नहीं बनतां, प्रो० रमांप्रसाद चन्द तथा डां० मजूमदार ने नये साथेक 
पाठ उपस्थित किये । मजूमदार का पाठ तो ओमा जी के मत में निरो दुःसा- 
हस है; प्रो० चन्द्‌ का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्षरों पर है। इस समूचे मतभेद 
का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर को स्थापना को पूण सत्य 
मान रक्खा था, ओर यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया 
जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है । क्योंकि बुइलर ने जब अपनी 
स्थापना की थी, तब भारतवष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निरिचित 
था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने सादश्य के कारण सामी 
लिपि से उत्पन्न बताया | स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि 
झशोक से पहले के कोई लेख पाये जायें तो उन की लिपि में सामी लिपि से 
और भी अधिक सादश्य होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमाओ्ों के लेखों को 
यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस सादश्य के बदले उल्नटा विस- 
दृशता दोखतो है। फल्नतः इन विद्वानों ने कद्दा कि लेख ५ वीं शताब्दी इ० पू० 
के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी इे० के बाद के हैं--उन की लिपि प्राइमौय 


१. दे० नीचे # २२ ५। 
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नहीं, कुषाण-कालीन है, ओर वेसा मान कर ही उन्हों ने उन लेखों को पढ़ा। 
इस से पहले भी पिपरावा (ज़ि० बस्ती ) से एक स्तूप के अन्दर से एक 
मटका निकला था जिस पर लिखा है--.''''''सलिलनिघने बुघस मगवते'“*, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध के शरीरांश का निधान | वह स्तूप, मवका ओर लेख 
अशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त 
लेख माना गया था* । किन्तु बुइलर की स्थापना का उस लेख के श्रक्षरों से 
समथन नहीं हुआ | ओमा जी के पास अजमेर अद्भुतालय में बडली गाँव 
से पाया गया एक खण्ड-लेख है, जिस पर प्राचीन मौय लिपि में पाठ है-- 
दीराय मगदेत चतुरसीतिदस'“'““ | या तो वह वीरसंबत्‌ ( आरम्भ ५४५ ० 
पू० ) ओर या नन्द्संवत्‌ ( आरम्भ ४५८ ३० पू०, दे० नीचे & २२ ओ ) के 
८४ वें वषं--अथांत्‌ ५ वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है । ओमा जी 
ने प्रा० लि० म० में उस का उल्लेख किया है; उस को लिपि की विवेचना 
जिस स महत्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन 
शेशुनाक लेखों के बारे में राखालदास बेनर्जी का कहना था कि प्रतिमायें तो 
शैशुनाक राजाओं की ही हैं, फ्िन्तु लेख पीछे के हैं*। दूसरे विद्वानों ने 
लेख पर मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमायें ही न माना । 
जायसवाल ने उन सत्र का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाश्रों का काल 
निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मोय-काल से पीछे को नहीं हो सकतीं, और उन 
को बनावट से उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया थार | फलत: शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की 
स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी * । 


१. जञ० रा० प० खसो० ११०६, 7१० १४६ प्र; इं० आ० १६०७, 
पृ७ ११७ भर | 

२. ज० बि० ओ० रि० सो० १8१६, पू० २१२ । 

३, दे० नीचे २२ ए। 

४. ज्ञ० बि० औओ० रि० सो०, १११६, ए० ९२६-२३६ । 
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इस के बाद उन्हीं ने एक तोसरों शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो $ ठो शताब्दी इ० पू० के राजा कुणिक अजातशत्रु की है । 
परखम गाँव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है । उस की 
लिपि ने जायसवाल को चुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
ओर उन्हों ने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने बिचार एक प्रथक्‌ लेख में 
प्रकाशित क्िय१ । द 

ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष में जायसवाल ने वेदिक और उत्तर 
वैदिक बाडमय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओम्ला के प्रमाणों से मिलते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचोन लेखों की लिपियों और 
हृड़पा को मुद्राओं तथा हैदराबाद को प्रस्तर-समाविियों के अ्रक्षरों को भी 
विवेचना की है । हड़पा से भिल्ली मेहरों के अक्षर श्रभो तक पढ़े नहीं जा 
सके, ड्िन्तु उन के अज्ञर समात्रक प्रतीत होते हैँ, ओर वे कम से कम 
१००० ईं० पू० की मानी जातो थीं । हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में 
भित्रे बत्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़न इतने भुरभुरे 
हो गय थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये । किन्तु उन के जुदा जुदा 
अक्षरों की नकल यझदानी ने कर ली थी, ओर जर्नल ऑव दि हैदराबाद 
आर्कियेलिजिकल सेसाइटो १६१७ में छाप दी हैं । वे त्राह्मी-सहश श्रक्षर हैं; 
जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ईं० पू० 
अन्दाज करते हैं । 

इन प्राचीन लेखों और वेदिक वाड-मय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुंच कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वेदिक काल से चली ञआाती है। 
किन्तु ओका और उन के मत में एक बारीक भेद है । ओमा जहाँ बुइलर 
के तरीके से आह्यी ओर सामी लिपियों की सदृशता के। स्वीकार नहीं करते, 
वहाँ जायसवाल उस सदृशता का एक तरह से स्थीकार कर के उस 
की दूसरी व्याख्या करते हैं। उन का कहना है कि उत्तरी और दस्खिनी 


ै--+क 


१ वहीं, १६२०, ४० १८६ प्र । 
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सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही उच्चारण 
के उत्तरी ओर दक्खिनी चिन्ह बिलकुल भिन्न हैं; किन्तु वे त्राह्मी के भिन्न 
भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फस । 
ब्राह्म उधार लती तो एक जगह से लेती; ब्राह्मी से भिन्न भिन्न सामी 
लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की 
भी व्याख्या हो जातो है। दक्षिखनों सामों उत्तरी से या उत्तरी दक्खिनी 
से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल--ब्राह्मो--से | १४०० ईं० पू० 
तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, अत: लगभग १२००--११०० में 
शुरु हुई । कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेबाई ( शेवा > आधु- 
निक येमन का प्राचोन नाम, वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) 
के अत्तर अधिक पुराने हैं, उस में अधिक पिन्ह भी हैं। शेत्रा के पड़ोस की 
हवश ( अबीसीनिया या इधिओपिया ) की गीज़ लिपि शंबाई से मिलती 
है, उस में स्व॒रों को मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है । 
लिपि के इतिहास के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान लेप्सियस ने इेथिश्रोेपी ओर 
भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध भट पहचान लिया था । सामी से ब्राह्मी 
की उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, औरों मे क्‍यों नहीं । कनिंगहाम 
ने टेलर का जबाब देते हुए साफ़ साफ़ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से 
निकली है' । एक ही उच्चारण के कई वेकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों में 
( जैस ब्राह्मी ब भ दोनों के विकृत रूप उन में ब-सूचक ) होना भी आाह्मी से 
उन की उत्पत्ति सूचित करता है । 

जायसवाल ओर ओमा के मतों में कोई विरोध नहीं है । ब्राह्मी से 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि अभी वह केबल एक स्थापना है, 
सिद्धान्त नहीं | 


१. कोइन्स श्रॉँव एन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ए० ४० । 
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जायसवाल का यह कथन ठीक है कि त्राह्मी का मूल श्रथ है पूरा 
( पृ० १९२ )। उस की पूणता का धारे धीरे विकास हुआ होगा, और विकास 
पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी। किन्तु उन का यह अन्दाज कि 
त्राह्मी का अपूर्णा मूल कोई द्राविडो लिपि होगी जिसे आधुनिक वटटेलुत्त 
लिपि सूचित करती है ( प्रृ० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा सकता । एक 
तो इस कारण कि बट्टेलुत्तु एक अपश्रंश-लिपि है, पंजाबी लंडे ओर टाकरी, 
मारवाड़ी महाजनी, विहार की कैथां ओर महाराष्ट्र की माड़ी की तरह उस 
की अपूर्णता पूण लिपि से अपश्रष्ट होने के कारण है, न कि मौलिक अपू- 
णेता की सूचक । दूसरे इस कारण कि अगस्त्य मुनि द्वारा ताभि्ष लिपि 
बनाये जाने की अनश्रुति तामिल वाढन्मय में भी है । तीसरे, वह केबल 
कल्पना है । 

ऋ, भणडारकर को सहमति 

प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर भी अब बुइलर के मत को “अनगेल” 
' कहते हैं १। उन के मतपरिवत्तंन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के 
कफ़नों वाले अक्षर हैं, जिन में से पाँच आाह्यी अक्षरों से ठोक मिलते हैं। 
रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान किया* | 
भंडारकर को एक गलती चन्द्‌ ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द की अन्य 
युक्तियों का डचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया । 

लू, परिणाम 

हड़पा-मुद्राश्रों वालो युक्ति को हाल में मोहन जा दड़ो के नवोन 

आविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है। वहाँ भी अनेक मुद्रायें निकली हैं, ओर 


१ ओरिजिन आव इंडियन आ्राल्फ़ाबेट ( भारतीय वर्णमाला का उञ्भव ), 
प्रथम ओरियंटत् कान्क्रेंस पूना का कार्यविवरण, जि० २, पएृ० ३०३१-३१८। 

२. जञ० बि० ओ० रिं० सो०, १६२३, पृ० २६२ प्र । 

३, वहीं, ० ४१६३-२० । 


&१४लृ ] भारतीय वर्णामाला का उद्धव २७९ 


उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि में। किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन 
जो दड़ो के श्रवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की 
सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आर्या के हैं या किसी और 
जाति के, ओर यदि किसी ओर जाति के तो उस का भार्यों से कुछ सम्बन्ध 
था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता । 

अनुश्रति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पढ़ता है, रूपरेखा में उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाश्रव्य पाग्चाल ने शिक्षा-शात्र का 
प्रणयन किया, इस अनुश्रुति की जो व्याख्या रूपरेखा में की गई है, वह 
पहले-पहल हमें भारतोय वर्णामाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, 
ओर उस के उद्धव के रहस्य को खाल देता है। साथ ही, संदितायें बनाने 
अथांत्‌ ज्ञान का संग्रह करन की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल 
प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, 
उसे भी बह व्यक्त करती है। 


प्रन्थनिर्देश 
अ, राजनेतिक इतिहास ( $$ २८-६६ ) के लिए 


पार्जीटर--एन्श्यंट इंडियन द्िस्टोरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक 
भनुश्र॒ति), भाकसफ़ढ युनिवस्सिटी प्रेस १६२२;--नेशन्स ऐट दि टाइम 
आँव दि ग्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र ), ज्ञ० रा० पु० 
सो० १६०८, (० ३०६ प्र । 

ज्ञायसवाल +दिम्दू पोलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), फल्नकत्ता १६२४, 88 ३६-४० 
तथा परिशिष्ट भ;--क्रोनोलोजिकल टोटल्स इन दि पुरानिऊ क्ौनि- 
कल्स एंड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक वृत्तान्तों में फाव्मगणना- 
विषयक जोड़ तथा कब्नियुग-संवत्‌ ); ज़० वि० ओ० रि० सो० ३, 
पृ७ २४६ प्र। 

महाभारत, भादि पव॑ं, अ० १६८-१७४ ( शकुन्तत्ोपाल्यान ) । 

ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाश्रों से युद्ध का वर्णभ) । 

पार्जीटर के ग्रन्थ में प्रत्येक कथन के लिए पुराणों के मूता प्रमाणों के प्रतोक 

उद्छ्त मिल्लेंगे। पार्जीटर के मत के विरुद्ध या भतिरिक्त मैंने जो कुछ बिखा 

है, उस के दिए पादटिप्पणियों या परिशिष्ट-टिप्पणियों में न्रहाँ तहाँ प्रमाण दे 

दिये हैं। 


प्रन्थनिर्देश २८१ 


ह, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास ( $$ ६७७३ ) के लिए 
वैदिक सम्यता और संस्कृति के हृतिह्दास की खोजविषयक आधुनिक रचनायें 
बहुत अधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश 
करना ही उचित है। मेंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के आधार पर 
द्विखा है, भौर भ्पने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं । 
मैकड।नेल भौर कोथ-कृत वैद्‌क इंडेक्स ऑव भमेम्स एंड सब्जेक्ट्स 
( वैदिक नामों और विषयों को भनुक्रमणिका ), लंदन १६१२, में वैदिक वस्तुश्रों 
को सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी। कीथ के स्लेख दि एज़ आऑँव दि ऋग्वेद 
( ऋग्वेद का युग ) में जो कि कैम्ब्रिज हिस्टरो ऑव इंडिया ( कैम्बिज युनि- 
वसिटो द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १, कैम्बिज १६२४, का श्र. ४ है, 
वैदिक सभ्यता का एक अच्छा संक्षिप्त दिग्द्शन मिल्लेगा । पार्जीटर के ग्रन्थ के झ० 
१-४, १६-२३ और २६ भी सभ्यता-संस्कृति-विषयक हैं। निम्नन्निशित ग्रन्थों के 
निदिष्ट अंशों में वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन मिल्रेगा-- 
ज्ञायसवाल--हिन्दू पौलिरी, अ० २, ३, १२--१५; 88 ३६२-३६३ । 
रमेशचन्द्र मजूम रार--कोपारेट लाइफ इन एन्श्यंट इंडिया ( प्राचीन भारत 
में सामूहिक जीवन ), २ संस्कर०, कल्नकत्ता १६२२, अ्र० २ 89 १, ९; 
आ०ण० ३ 0११९। 
रामहृष्ण गोपाल भएडारकर--वैष्णविज़्म शैविज़्म्‌ ऐंड माइनर रिलीज्षस 
लिस्टम्स ( वैद्य शैव भौर गौण धामिक सम्प्रदाय ), स्ट्रासबर्गं 
१६१३, भाग $, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६ । 
झन्य उपयुक्त अन्थों भौर लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पणियों में दे दिये 
गये हैं । बाबुब् भौर फाएदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ एन्श्यंट 
हिस्टरी श्रॉव दि नियर ईस्ट ( पच्छिमी एशिया का प्राचीन इतिहास ) तथा 
ब्रिटिश विश्वकोष १३संस्क० से सहायता को गई हे । 


३६ 


तीसरा खणद--- 


परीकित्‌ से नन्‍्द तक 


नोवाँ प्रकरण 


ब्रह्मादी जनकों का युग 
६ ७४, राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के ओर यादवों के ग्रह-कलह के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाट बन्द ओर शान्ति बनी रही । अजुन पाण्डव 
का बेटा अभिमन्यु युद्ध में दी मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध 
समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस को रानी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित्‌ का 
जन्म हुआ था । पाण्डबों के पीछे परी्षित्‌ गद्दी पर बैठा । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आयोवत्तं के और विशेष कर पंजाब के 
राज्यों को कमजोर कर दिया था। उन की कमजोरी के कारण कहीं कहीं 
जंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के 
उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है । तक्षशिला पर उन्हों ने 
अधिकार कर लिया । फिर पंजाब लाँध कर हस्तिनापुर पर भी उन्हों ने 
आक्रमण किया, ओर कुरु-राज्य अब इतना नि:शक्त था कि राजा परीक्षित॒ 
को उन्हों ने मार डाला । 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय 
तक कुरु-राष्ट्र फिर संभल गया। जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दृढ 
राजा था । उस ने तक्षशिल्ञा पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राजधानी 


२८६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० ९ 


बनाये रक्‍्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला" । 
कहते हैं तत्तशिला में ही वैशम्पायन सूत ने उसे कोरव-पासडवन-युद्ध का 
समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था। 

परीकज्षित्‌ और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
पति था | अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत 
पदवी, सो कहना कठिन है । जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिल्षा पर 
अधिकार किया, ओर नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय 
अश्वपति उस की श्रधीनता में उस के साथ हूं। रहा होगा, क्योंकि केकय 
देश ( आ्रधु शाहपुर जेहलम गुजरात जिले ) गान्धार के ठोक पूरब सटा 
हुआ है। केकय अश्वपति की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के 
ज्ञान के कारण भी चली आतोी है । 

जनमभेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शवानोक के समय में विरेह ( मिथिला ) के 
राजा जनक उम्रसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में पश्चाल देश के राजा 
प्रवाहण जैव्नलि के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दानों जअद्बवादी अथात्‌ ज्ञानी राजर्षि 
थे | जनक मेथिल राजाओं की परम्परागत पद्‌वी थी। 

$ ७५, बारह राजवंश ओर दक्खिनी सोमान्त की जातियां 

अश्वमेघदत्त के बेटे अधिसीमकृष्ण का राज्यकाज्ञ प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है । उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर ओर मगध का राजा सेनाजित्‌ था। कहते हैं, इन राजाश्ों 
के समय में नेमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का 
तैयार किया हुआ प्राचोन अनुश्रति का संग्रह या पुराण सूतों ने पहले-पहल 
सुनाया था । उस के बाद के इतिहास की भो नई अनुश्रुति बनती गई, ओर 
गुप्त राजाओं के समय अर्थात्‌ चोथी शताब्दी ३० तक ऐसा होता रह्दा; 
किन्तु उस नई अनुश्रति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैज्ञो भें लिखा । 


१, १ दे० & १९ | 
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उन्हों ने उस अपने मुँह से न कह कर सदा नेमिषारण्य के सूतों के मुँह से ही 
कहलवाया--इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत्‌ की बातें कह 
रहे हों । और वह “भविष्यत्‌” वृत्तास्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, 
पुरानी अ्रनुश्र॒ति के साथ जुड़ता रहा । 

उस के अनुसार अधिसीमकष्ण दिवांकर और सेनाजित्‌ के समय 
के बाद बारह राजवंश भारतवष में जारी रहे | पाँचवीं शताब्दी इ० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अ्रन्तिम समाप्ति हुई | हस्तिनापुर का वंश 
तो अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का 
अभी उल्लेख किया जयगा। वहां वह पोरव वंश कहलाता रहा । प्राचीन 
कुरु देश ओर उत्तर पद्चाल में दो अप्रसिद्ध वंश जारी रहे । उन के पड़ौस 
में शूरसेन देश ( ब्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक प्रथक्‌ वंश राज्य 
करता था | कोशल या अ्रयोध्या में इच्चाकु बंश रहा, और काशी तथा 
कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये। उन के पूरब विदेह का 
जनक वंश कुड ही अरसा चला। मगध में फिलहाल वही बाहद्रंथ वंश राज्य 
करता था जिसे वसु चेद्योपरिचर ने स्थापित क्रिया, ओर जिस में जरासन्ध 
और सहदेव हुए थे। बाद में वहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में 
मगध को भारतवषे भर में सन्न से बड़ी शक्ति बना दिया । मगध के 
दक्खिनपूरब कलिंग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहा। 

पच्छिम-दक्खिन तरफ़ अवन्ति में वीतिहोत्र बंश और माहिष्मती 
में हैहय बंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दक्खिन गोदावरी-काँटे में 
अश्मक नाम के एक नये आये राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता 
है। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूछक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा । 
अश्मक की राजधानी पोदन्‍्य ओर मृछक की प्रतिष्ठान थी । दक्खिनी प्रतिष्ठान 
का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन 
उसे सूचित करता है। अश्मक और मूछक विद के साथ आधुनिक महाराष्ट्र 
की बुनियाद थे | 
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विदभे, सुराष्ट्र सौवीर ( आ्राधुनिक सिन्ध ) ओर पंजाब के राज्यों के 
नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जेसा कि हम आगे देखेंगे, 
यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य को संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी । 

आये राज्यों के दक्खिनी अन्तों ( सीमाओं ) पर अ्रन्ध, पुरड्‌, शबर, 
पुलिन्द, मूतिब (या मूषिक ) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विन्ध्य के 
जंगलों में रहे हों । पुरड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति 
थी, सो कह नहां सकते | अन्ध्र, शबर ओर मूषिक्र निश्चय से अश्मक और 
कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे। समूचा आधुनिक आन्ध्र देश ही उस 
समय अन्धर या आन्ध्र जात का घर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग 
से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी पर अन्ध्रपुर या श्रान्धों को राजधानी थी । 
तेलवाह नदी आधुनिक आन्ध्र देश को उत्तरी सीमा की तेल या तलंगिरि 
थी १ । शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का 
परिचय भूमिका में दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद को 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ३० पू० में उन 
की नगरी कञ्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थो* । कृष्णा ओर वेणा ( वेण- 
गंगा ) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा ज़िले में पररपर मिलती हैं, और 
मिली हुई धारा का नाम कृष्णवणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से 
जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश 
मूषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य ओर मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, 
या कुछ कम, ओर कम था तो कोन सा, सो नहीं कद्दा जा सकता। मूषिक 





१. संरिववाणिज्ञ जातक (३) ( जातक १, १११ ); इं० आ० १६१३ 
पृ७ ७२ । अंडारकर ने जायसवात्य को सत्न।इ् से तेद्ध या तेद्धंगिरि को तेल्षवाद 
माना है । 
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लोग द्राविड थे या शाबर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूृतिब शायद 
मूचिव का अपपाठ है, ओर मृूष्कि उस का आये रूप। आधुनिक मोची 
मूलतः मूचिव-मूणिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी 
जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र कहलातीं क्‍योंकि विश्वामित्र ऋषि 
के कुछ वंशज उन में जा बसे ओर मिल चुके थे। वे भ्रार्यीं की दक्खिनी 
पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं। 
$ ७६, कुरु-पश्चाल का पिलना 

सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख ओर समृद्धि भी लौट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी । अधिसीमकृष्ण 
के बेटे निचज्चु के समय मग्ची कीड़ों ( लाल टिड़ियों ) के लगातार उत्पात 
से कुरु देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज खा 
खा कर गुज़ारना पड़ा | उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर को बहा ले गईं । इस 
दशा में? कुरु लोगों को एक बड़ी संख्या राजा-सहित उठ कर कोशाम्बी में जा 
बसी । कोरवों के इ प्रवास में दक्षिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, 
आर वह सम्मिलित जन तब से कुरु-पञ्नाल कहलान लगा। उन का राजवंश 
भी तब भारत वंश या पोरव वंश कहलाया, और भारतों या पौरवों का केन्द्र 
वत्सभूमि ( जिस की राजधानी कोशाम्बी थी ) हो गई। कुरु लोग पहले 
जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, ओर आज तक 
उस का पच्छिमो भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है । 


$ ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 
निचक्षु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं हैं। सच बात तो यह है कि इस युग 
के इतिहास की यथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुइ। विदेह में निचक्षु के 


१, ऐत० ब्रा० ७, १८। 
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समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धमंध्वज ओर जनक आयस्थूण नामक 
जनकों ने क्रमश: राज्य किया । भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरफ़ 
यश्लों का कर्मकाण्ड बढ़ रहा था, शोर दूसरी तरफ़ ज्ञान और तत्त्व- 
चिन्तन को एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में श्रनेक मुनियों 
के साथ साथ बविदेह के जनकों, केकय के श्रश्वपति, पद्नाल के प्रवाहण 
जैबलि और काशी के अजातशत्रु आदि राजाश्रों के नाम भी सुने जाते हैं । 

मनुष्य क्या है ? कहाँ से आया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब 
सृष्टि का अ्रथ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को अधीर सा कर 
रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनक समृद्ध कुलीन परिवारों के 
युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्धार से विदेह तक विभिन्न 
देशों में बिचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान आचार्यो' 
की सेवा करते, ओर तप और स्वाध्याय तथा विचार ओर अनुशीलन का 
जीवन बिताते। उन के जीवन की एक भलक तथा उन के सरल विचारों 
का चित्र हमें उपनिषद्‌ नाम के वाडमय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय 
पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरञ्ञक कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर 
उद्धत की जातो हैं । 

अ, नचिकेता की गाथा 

रावी नदी के पूरब आजकल जो मारता ( लाहोर कसूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ; प्रदेश है शायद्‌ उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ 
कठ जाति रहती थी * । कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती है कि एक 
बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा से रूठ कर 
भाग गया, क्योंकि उस का पिता उस से व्यथ मोह करता था । वह यम 
के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उसे तीन रात भूखा रहना पड़ा। 
वापिस आने पर भूखे श्रतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और श्रतिथि 
से क्षमा माँगते हुए बोला कि तोन रात के कष्ट के बदले में मुक स तीन वर 


.. $. दे० नीचे ९ १२१ । 


8५७ अ ] ब्रह्मवादी जनकों का युग २९१ 


माँग लो। नचिकेता के पहले दो मुँहमाँगे बर यम ने कटपट दे दिये। तथ 
बह तीसरा वर माँगने लगा-- 

“यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं 
रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुमे समझा दे' कि असल बात 
क्या है। यही मेरा तीसरा वर है ।” 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह विषय 
सुगम नहीं है, बड़ा सूत्तम है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इसे 
छोड़ी, मुझे बहुत न रोको ।” 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, ओर आप कहते 
हैं यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल 
सकता, इसी लिए तो मुझे इस जैसा कोइ बर नहीं जान पड़ता ।” 


यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिये। “तुम्हारे सौ बरस जीने वाले 
पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुझ से माँग लो, जितना 
सुबर्ण ओर धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, ओर चाहे जितनी लम्बी आयु 
माँगो । इस संसार में जो कामनायें दुलंभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल 
कर तृप्त करो । रथों और बाजों के साथ ये रामायण" तुम्हें सेवा के लिए देता 
हूँ। नचिकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुझ से मत पूछी !” 

पर नचिक्रेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच-गान और 
गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिएँ । धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, मुमे 
तो बही वर लेना है ।”? ( कठ उप० वल्ली १-२ ) 

शिष्य को इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर श्रन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाइ की 
खोज के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छटपटाते थे ! 


१ दे ० नीचे $७६। 
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३, मेत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के शिष्यों की कहानियाँ 


नविकेता जैसे श्रनेक युवकों ओर युवतियों के नाम हमें उस समय के 
इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्क्य' की दो ख्लियाँ थीं--मैत्रेयी 
ओर कांत्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण ख््ियों की 
तरह गहने-कपड़ों की बातों में उल्लकी रहती थी । 


याज्ञवल्क्य बोले-मैत्रेयी, में अ्रत्र यहाँ से जाने को हूँ, आश्रो तुम्हारा 
कात्यायनी से निपढारा कर दूँ । 

मैत्रेयी ने कहा--भगवन्‌ , यदि यह समूची धरती घन से भरपूर मुमे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ? 

--नहीं, हरगिज़ नहीं। जेस। धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा । 

--तब जिस चीज़ से में अमर न हूँगी, उसे ले कर क्या करूँगी ! 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न * । 


इन ज्ञानपिपासुओं की सरल सत्यवादिता भी फैसी थी! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक द्वारिद्रमान्‌ गोतम के पास जा कर 
बोला--भगवन्‌ आप की सेवा में में त्रद्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या 
आप के पास आ सकता हूँ ? वे बोले--सौम्य तुम कोन-गोन्र हो ?-में नहीं 
जानता महागाज में कोन-गोत्र हूँ। माँस पूछा था, उस ने उत्तर दिया, 
यौवन में बहुत घूमते फिरते मेंने तुम्हें पाया था, सो में नहीं जानती तुम 
कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जबाला है ओर तुम्हारा सत्यकाम । सो में सत्यकाम 





१, याज्षवएक्य भी जनक की तरह एक वंश का नाम है; केवल्न एक व्यक्ति 


का नहीं | 
२ दृ० उप० ४, ९ | 
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जाबाल ही हूँ" ।--कहने को आवश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न 
हो कर गोतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया ओर वह बड़ा 
ब्रह्मवक्ता बना । 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की साध सच्चो है कि नहों। एक बार, कहते हैं, ओर यह 
बात शायद भारत-युद्ध से भी पहले की हो, सुकेशा भाग्द्वाज, शैव्य 
सत्यक्राम, सोयायणी गाग्य, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैद्भि और कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्पलाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे | 
[ शैब्य  शिवि देश का निवासी, कौशल्य -- कोशल का, वैद्मि ८ विदर्भ का। 
देखने की बात है कि कितनो दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्रे होते थे । ] पिप्पलाद 
ने उन से कहा--अ्रभी एक बरस तक तुम लोग ओर तप ब्रह्मचय और श्रद्धा 
से बिताओ; उस के बाद आ कर चाहो जो पूछना; यदि हम जानते होंगे तो 
सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब फिर उपशस्थिित हुए. 
ओर अपने सन्देह मिटा सके | 


उ, अश्वपति केकेय की बात 


एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान आपस में विचार करने लगे। 
अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उह्दलक आरुणि के पास गये। 





१, छा० उप० ४, ४ ! 

२. पिप्पक्षाद नामक एक आचाये का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के बाद 
रक्खा है ( प्रा० अ० ए० ३२४५--३३१ ), कित्तु प्रश्नोपनिषद्‌ वाले पिप्पत्नाद के 
भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशल्ष के राजा 
हिरण्यनाभ का समकाल्लीन था (प्रक्ष उप० ६-१ ), भौर दिरण्यनाभ पार्जोटर के 
अनुसार मनु से परेवीं पीढ़ी पर था। किन्तु रायचौधुरी उसे $ठी शताब्दी हँ० पू७ 
में रखते हैं ( पएृ० ६९, तथा १६-१७ ) | प्रकृत प्रसग में यह विवाद इतने मद्त्त्व का 
नहीं है कि हसे निपटाना भावश्यक हो | 
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उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उस ने कहां चलो हम 
सब अश्वप्ति केकेय के पास चलें । वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने उन का 
बड़ा आदर किया। उस ने उन से कहा-मेरे राज्य में न कोई चोर है, न 
कायर, न कोई अपढ़ है ओर न व्यभिचारी; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से ! 
आप लोग यहाँ ठहरें, में यज्ञ करूँगा, तब आप को बड़ी दक्षिणा दूँगा। 
उन्हों ने कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, बह आप से कह दे; हम तो 
आप से आत्मज्ञान लेने आय हैं। अश्वपति ने उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश 
दने का कहा । दूसरे दिन प्रातः:काल वे सब समिधायें* हाथ में लिये हुए 
उस की सेवा में उपस्थित हुए, ओर अश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छा« उप० 
५, ११)। 
ऋ, “जनक” की सभा 

“जनक” वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिस 
में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुरुपब्वालों के ब्राह्मण जुटे। जनक 
. जानना चाहा उन में स कौन सब से विद्वान है। उस ने हजार गौएँ खड़ी 
कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद* बँधवा दिये, और कहा, 
आप में से जो सब से श्रधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। याज्ञवल्क्य ने 
अपने त्रह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जाओ । दूसरे ब्राह्मण 
यह न सह सके। उन्हों ने याज्ञवल्कय स प्रश्न करना शुरू किया। पाँच 
विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम से याज्ञत॒ल्क्य की परीक्षा ली, पर प्रत्येक 
को उस न शानन्‍्त कर दिया । तब उद्दलक भआरुणि नाम के एक विद्वान ने 
उस से एक गूढ़ विषय का प्रश्न किया जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए 
पतश्वल काप्य से सीखा था। याज्ञवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया । 

१, शिष्य लोग पहले-पहलल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का दंधन ) 
ले कर बाते थे । 

२. उस समय के सोने के सिक्‍के निष्क का चोथाई ' 
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तब गार्गी वाचक्नवी दोबारा बोली--“ब्राह्मणो, महाशयो, में इस से दो प्रश्न पूछ 
लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।” 
“पूछी गार्गी, पूठी” । वह कहने लगी--“याज्ञवल्क्य, जैसे कोई काशी या 
विदेह का ज्ञत्रियकुमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बांणधारी शब्रुओं 
या चोरों को अकेला पक्रड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों 
के साथ उपस्थित हूँ; कहिए ।” क्रिन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब 
याज्ञवल्क््य को हरा न सके तब कुरुपब्वाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी । 
तब विद्ग्ध शाकल्य मुकाबले के लिए उठा । शाकल नगरी पौद्लाब 
के उत्तरों भाग में मद्र देश को राजधानी थी, आधुनिक स्यालकोट उसे 
सूचित करता है | शाकल्य का असल नाम देवमित्र था, विदग्ध उस 
की छेड़ थी, क्‍योंकि उस अपने ज्ञान का बड़ा गये था। उस ने ऋग्वेद 
का सम्पादन भी किया था, ओर उस को या उस के शिष्यों को 
सम्पादित शाखायें शाकल संहितायें कहलाती थीं। विदग्ध और याज्ञवल्कय 
की यह शत्त थी कि जो विवाद में हार जायगा उस का सिर उतर जायगा 
अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की ही हुई । ( बु० उप०, अ5 ३ )। 
रू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 

उपनिषदू-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावत्त में धार्मिक सुधार की 
भो एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कमेकार्ड ओर आडम्बर 
के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि 

प्रवा एते अदृढा यज्षरूपाः 

--ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुए्डक उप» १, २, ७ ) । सृष्टि के अन्दर 
एक चेतन शक्षि है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का 
मुख्य विचार है | वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म कहती हैं । इन्द्र वरुण आदि 
वैदिक देवताओं को पुरानी गद्दी पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में 
उसी त्रह्म की थापना कर दी । बेसे भो वैदिक देवताओं की हैसियत में 
बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या 
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परमात्मा के अथ में इस वाडम्मय में अधिक बततें गये हैं । क5-उपानिषद्‌ (३-९) 
में विष्णु का परम पद सनुष्य को जीवनयात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया 
है; अताश्वतर उपनिषद रुद्रशिव का परमात्मा-रूप से कीत्तन करती है । 
केन उपनिषद्‌ में पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो 
शायद शिव को ञ्ी है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गोण होने लगता है । 
यज्ञों की पूजाविधि के बजाय उपनिषदें एक नये आचरण-मार्ग का 
उपदेश देती हैं। दुश्चरित स विराम, ईन्द्रयों का वशीकरण, मनरकता 
अर्थात्‌ मन के संकल्प की हृढता, शुचिता, वाणी और मन का नियमन, 
तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान और विज्ञान-इन सब 
उ॒पायां से, तथा समाहित होने अथांत्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, 
उस में लीन होने, ओर उस की उपासना करने--अर्थात्‌ भक्तिपूवक उस का 
ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है! । मनुष्य का अ्रन्तर- 
तर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना 
चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दशन, श्रवण, 
मनन और विज्ञान से यह सब ८ संसार ) जाना जाता है। उस श्ात्मा को 
चाहने वाले विद्वान लोग पृत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा ( सनन्‍्तान धन 
ओर यश को अभिलाषा ) से ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं*। एक 
तरफ़ जहाँ यह उपदश है कि “यह आत्मा बलह्ीन को नहीं मिलता ओर न 
प्रमाद स या तप के अभाव से”, वहाँ दूसरी तरफ़ यह भी कहा है कि “यह 
आत्मा न उपदेशों से मिलता है, न मेधा स, न बहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता 
है बही इस पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल देता 
है ।”र इन में से विछला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है। 


१... केंठे उपृ० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्त उप० १, १९; मुगडक उप० 
१, २, ११; ३, १, < । 

२. बृ० उप० १,४,८; २,४,५; ७,४,२२ । 

३२६ मुणएडक उप० ३,२, ३-४; कठ उप० २,३२२ । 
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यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदें अद्वेतवाद का--अ्र्थात्‌ इस 
जगत्‌ में एक ही त्रह्म है, ओर यह जगत भी इसी को अभिव्यक्ति है, इस 
विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिषदें एक व्यक्ति 
या एक सम्प्रदाय को कृति नहीं हैं। ज़गत्‌ के असज्ञ तत्त्व को खोजना उन 
सब का स्पष्ट लक्ष्य है, ओर उस खाज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग ओर 
आतुरता भलकतो है। स्थूल स॒ष्टि और अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे ओर 
अन्द्र एक महान्‌ चेतन शक्ति--आत्मा या ब्रह्य--है, यह सब उपनिषदों की 
एक विशेष अ्रनुभूति, उन को खाज्ों का प्रायः सबंसम्मत सार है । किन्तु सम्प्र- 
दाय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं हैँ; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन को 
आरम्भिक घुँवली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कमी कभी अद्वेतवाद की तरफ़ 
भी कुकता है; पर वह वाद उस विन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक 
है। उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि ओर आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अस्फुट विचार भी है, यहाँ तक कि अनात्मबाद के बीज भी उन में खोजे जा 
सकते हैं! । 

४ ७८, ज्ञान का विस्तार->्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर 
परिषदें; उत्तर वेदिक वाडनमय 

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, प्राकृतिक 
ओर मानव ( या जड़ ओर चेतन ) जगत्‌ के कई पहलुओं को ओर विचारकों 
का ध्यान गया था। आया की उस समय की विद्याओं का जो परिगणन 
मिलता है [( जैसे छा० उप० ७, ६-२ में ), उस में स प्रत्येक के नमूने आज 
नहीं मिलते, ओर न प्रत्येक नाम का ठीक अर्थ ही हम जानते हैं। तो भो 
उन की कुछ विद्याश्रों का हमें पता है । 

जिस उद्दालक आरुणि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध विचा- 
रक और विद्वान था। उस का बेटा शवेतकेतु ओद्धालकि तथा दाहता 'अष्टावक्र 


१. जैसे बृ० उप० ३,२,१३ में 
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भो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेतु औद्यालकि ब्रक्मवादी होन के श्रतिरिक्त 
जननशासत्र श्रोर कामशास्त्र का भो प्रवर्चक पिना गया। उस के एक अरसे 
बाद उसी विषय पर बाश्रठ्य पाम्वाल ने एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा । यह 
बाभ्रव्य उस सुबालक बाश्रव्य पाश्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत- 
युद्ध के पहल शिक्षा-शा््र का प्रणशयन किया था । 


श्वेतकेतु स अगली पीढ़ो में शाक्पूण या शाकपूरिण नाम का व्यक्कि 
हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाय माना जाता है । 


उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पद्च- 
शिख था । कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई आर गुरु का नाम कपिल था, 
केई कहते हैं पद्नशिख का नाम ही कपिल था। जो भो हो, जिस प्रकार 
वाल्मोकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि-विद्वान्‌ 
अर्थात्‌ सब से पहला दाशनिक । उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य कहते 
हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत्‌ 
की कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध ओर खशूंखला-बद्ध विवेचन करती है । 
इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है। 


पश्चशिख से तोसरी पोढ़ी पर यास्‍्क हुआ। शायद उस का कोई 
वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है| 


यज्ञों के पूजा-पाठ ओर क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ । ऋचाओं ओर सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के 
प्रयोग-सूचक वाक्य यजुष थे। उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ 
लिखा जा रहा था, ओर पद खद्अलित ओर-सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य- 
परम्परा में चल रहा था | वेदृव्यास के समय और पहले से जो 
अध्ययन ओर शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब 
फूल फल | वे चरण या शाखा कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के 
आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता | 
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वेदू-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गों यां वेदाब्नों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-श्रध्या- 
पन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्व॒तन्त्र विचारकों ओर 
विद्वानों के भी अपने श्राश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह ओर पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और नवयुवक 
विद्यार्थियों का जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय समय पर 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । श्वेतकेतु ओरोद्दालकि 
एक वार पाद़ालों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैबलि ने 
उस से कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३ )। थे परिषदें एक 
तरह स प्राचीन सीमीत का ही एक पहलू थीं। 


चरणों ओर आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते । श्रार्यो' का जितना प्राचीन 
ज्ञान मित्रता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है। ओर अधिकांश ग्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक मस्तिष्कों 
के सहयोग की ओर सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है । ज्ञान के क्षेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है । प्राचीन शआर्यो' का 
सभी ज्ञान इसी प्रकार पेदा होता, पनपता ओर फलता-फूलता रहा है; हम 
ग्राज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः 
जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम | 


बेद के उक्त भाष्य ब्राह्मण कहलाये । वे गद्य के जटिल ग्रन्थ हैं। 
कईे शाखाओं की संहिताओं में बेद-भाग अलग ओर ब्राह्मण या व्याख्या-भाग 
अलग है, कइ्यों में दोनों मिश्रित हैं। इस का यह अथ है कि वेद-संहिताओं 
का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ । ब्राह्मणों के अन्तिम 
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भाग आरण्यक ( अरण्य या जंगल में कहे गये ग्रन्थ ) ओर उपनिषद्‌ 
( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य-ग्रन्थ ) कदलाये । 

शिक्ता आदि ज्ञान जो वेद से पेदा हुए, वेदाह़ कहलाये । वे छः हैं । 
शिक्षा या शीक्षा का अथ कह चुके हैं। उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्‍्द और 
निरुक ये तोन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । निरुक्‍्त में 
शब्दों को व्युतताति अर्थात उन के डद्धूव को खोज की जाती है । बाकी दो वेदाड 
हैं-ज्यंतिष ओर कल्प | वेद्राद़् ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था। कल्प 
में आया के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज्-सम्बन्धो अनुष्ठान के 
नियमों का विचार होता। श्रार्या के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामा- 
जिक जीवन के केसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों 
की मीमांसा ही कल्प कहलाती । उस के तीन अंश थे--श्रौत, मूक, और 
घर्म । श्रोत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि की विवेचना है जों सब श्रुति 
पर निर्भर होने से श्रोत कहलाता। गृह या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति 
की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी आ जाती हैं। विवाह, अन्त्येष्टि 
आंदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं | घम का अथ यों तो था कानून 
या तमाम व्यवहार । कल्प के धरम अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख 
हे । 

कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त सक्तिप्त वाक्‍्यों में मिलते हैं । वे 
त्राह्मणग्रथों का सार हैं। किन्तु सार ओर निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
संशोधन और परिवततन को प्रक्रिया भो जारी रही । न केवल कल्प प्रत्युत 
अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में ज्िखे गये । 


मुख्य उपनिषदों का अन्तिम समय हम ओसतन आठवीं शताब्दी 
इ० पू० रख सकते हैं। कल्प-सुत्रों का आरम्भ तभो से हुआ। किन्तु श्रव 
जो श्रौत गृद्य और घमे-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, थे प्राय: छठी या पाँचवीं 
शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ३० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरणों 
के आश्रमों में सम्पादन शोर परिमाजन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी 
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देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही पाँचवों 
शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान 
है । 

ब्राह्मण उपनिषद्‌ ओर सूत्र-मन्‍्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछला) 
वैदिक वाडमय कहते हैं । 


$ ७९, सामाजिक विचार-व्यवह्दर ओर आर्थिक जोवन का विकास; 
वर्णा श्रम-पद्धति ओर ऋणों की कर्पना 

उत्तर पैदिक काल के आश्रमा में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, ओर भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। 
इसी काल में शआर्यो' के समाज-संस्थान की नाव डल्लीं! । 

यह सममा जाता था कि ग्रत्यक व्यक्ति जो पेदा होता है चार ऋण रे 
ले कर पैदा होता है--व्रह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों 
का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कत्तेव्य उत्पन्न होते हैं। 
प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी मनुष्यों का ऋणी है, ओर आतिथ्य आदि का 
धर्म निबाहने से उस ऋण को चुका सकता है । इसी प्रकार देवताओं का ऋण 
यज्ञ करने से चुक जांता था। डिन्‍्तु ऋषियों ओर पितरों के ऋण विचित्र थे। 
ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्‍्तान के जनन से चुकाया 
ज्ञाता था। ऋणों को इस कल्पना के विषय में चाहे जा कहा जाय, इतना 


१. दे० #% १६ । 

२, पिछले शास्त्रों में तोन ही ऋण--रेव-ऋण ऋषि-ऋण भौर पितृ-ऋण--- 
प्रसिद्ध हैं, किन्तु भारम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य-ऋ्रण । शत० 
ब्रा० १, ७, २, $ में उन का इस प्रकार उल्लेख है--ऋण “ ह मै ज़ायते यो 
$स्ति | स ज्ञायमान एवं देवेस्प ऋषिश्य: पितृभ्यों मनुष्येभ्यः ॥ आगे उन 
की ब्याव्या है। ऐत० व्रा० ७, १३ भो ऋणगणों के सिद्धान्त का उल्लेख है। 
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तो रपष्ट दे कि यह मनुध्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी। 
ओर इस को दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत 
पूवेजों का भी ऋणी था; ओर क्‍योंकि पृवजों का ऋण वंशज्ञों के तेंइ 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशज्ों के प्रति भी कर्त्तव्य थे। 

कुछ कु ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निभर थी। मनुष्य का 
जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ावों में बाँठा गया था । पहले दो 
आश्रम, विद्यार्थी ओर गृही, तो सबेसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान- 
प्ररथ और परित्राजक या भिक्षु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए । वानप्रस्थ 
लोग गाँवाँ और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते | वे आश्रम इस प्रकार 
परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षणात विचार ओर अध्ययन के केन्द्र 
थे। ओर राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था। उसी प्रकार सबत्याग 
कर घूमने वाले भिक्षुओं का । 

जञाति-भेद आरस्भ में केबल आये ओर दास का ही था । वैदिक काल 
में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से 
स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे । अब लगातार साथ रहने से 
अधिक सम्पक होने लगा, तब आया की पवित्रता बनाये रखने के लिए 
नियम ओर बन्धन बनाये जाने लगे। दास स्त्री आय की धम्पत्नी न हो 
सकती । तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की ब्रियों को 
रखना वर्जित न था । यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली शमाओं 
की कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का अ्रथे आ गया१। वैसे भी 
दास अब आर्यो' के समाज के तिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग- शुद्र 
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१ निरुक १३, १२, २ में क्िखा है--भधोरामः ... अ्रधस्ताद्रामे।5घस्तात्‌ 
कृष्ण: कस्मात्‌ साभान्यादित्यप्निं चित्वा न रामामुपेयात्‌ , रामा र्मणायो- 
पेयते न धर्माय कृष्णजातीयेतस्थात्‌ सामान्यात्‌ | स्पष्ट है कि रामा ८ झनाय॑ 
रखता । 
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के रूप मं--बनने लगे । किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित माना जाता, 
आर्यो' के समाज में आ जाने पर भी वह एक इलित श्रेणी थो। आये ओर 
शूद्र में वास्तविक जाति-भेद अर्थात्‌ नस्ल का भेद था। 


स्वयं आया में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रसथेष्ठाः 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावत: ऊँचे थे, सो पीछे 
फहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की श्रधिकांश 
नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी 
ऊँचा था,* उस में राजकीय परिवारों के लोग थे । राजन्यों ओर रथेष्ठाश्रों 
को मिला कर ज्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ विश: से ऊपर 
थी; श्रब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा | 


किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के मार्ग में जाने वाले, अध्ययन 
ओर अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही बआह्यण श्रेणो कहलाती । 
ब्राहरण का मूल अर्थ केवल बहन--ऋच_ साम ओर आशथबवंण मंत्रों--को दोहराने 
वाला, अर्थात्‌ पद्मयपाठक मात्र था । पद्यपाठक के काम से ही एक तरफ़ ता 
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१. समूचा समाज चार वर्णों में बॉटा जा सकता हे, यह केवल एक 
दार्शनिक कल्पना थी । धर्मशासत्रकारों के नियम केवल उन के ल्लेखकों के विचारों 
और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति को। वास्तव में 
प्रश्येक काज़ में चार वर्ण या श्रेणियाँ थीं, यह भस्यन्त आ्रामक विचार है। मेगास्थनी 
४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँटता है (६० 
श्रा० १८७७, ए० २३६-२श८ ) | ऊपर 8 ७२ में वेदिक राष्ट्र का जो आदृश 
द्खिक्लाया गया है, उस में राज़न्य और रथेष्ठाः दो अ्रलग अत्षग श्रेणियाँ हैं, 
झौर वेसा होना स्वाभाविक भी था। बुद्ध के समकाल्बीन भर्थात्‌ छुडी शताब्दी 
ईं० पू० के कूटदन्त-सुत्त ( दीध० ) में फिर खत्तिया श्रनुयुद्या और अ्रमथ्या 
परिसज्जा में भेद किया है (हिं० रा० भाग २, पृ० १०० टि० 8 में 
उद्धृत ) । 
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पुरोहित के काम का विकास हो गया। दूसरी तरफ़ पद्यों के अनुशीलन से 
ही अनेक ज्ञानों और अध्ययनों का किस ग्रकार विकास हुआ और हो रहा 
था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आय संस्क्रति को यह विशेषता थी 
कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय 
मनोवृत्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक 
सहयोग समभती है। इस प्रकार ज्ञान ओर अनुशीलन, अध्ययन और 
अध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी । उन में से 
जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे व महाशाल" ब्राह्ण कहलाते । 
पुरोहित जाह्मण ओर महाशाल आह्यण दोनों ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य 
लक्षण था। क्योंकि राष्ट्र के धम और व्यवहार ( नियम कानून ) की और 
द्विताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ़ गष्ट्र के मनन्‍्त्र-धर 
( अमात्य सलाहफार नीति-निधारक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ़ न्याय- 
विभाग का काये प्राय: उन्हीं के हाथों में आ ज्यवा । इन ऊँचे पदों में या 
पुरोहित के पेशे में आमदनी ज़रूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य 
काय तो अध्ययन-अ्रध्यापन ही था, जिस के साथ ग़रीबी का भाव आरम्भ 
से जुड़ा हुआ था। आये संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और अब तक है, 
कि उस में ज्ञान ओर ग़रीबो का आदर सम्पत्ति ओर समृद्धि स कभी कम 
नहीं रहा । जनता की इसी मनावृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जेसो कुलीन 
ओर अभिज्ञात समभी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और 
अभिजात गिनी जाने लगी। 
क्षत्रिय ओर ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विश: में से ही ऊपर 
उठीं थों। विश: के साधारण लोग वैश्य थे। ते सब का आश्रय थे । बैश्य 
गृहपति राष्ट्र का आधार थे । शिल्प ओर व्यवसाय के परिपाक के साथ साथ 
१. सु० नि० ब्राह्मणधम्मिकसुत्त (१६ ) और वासेट्टसक्त ( ३१ ) की 
वर्थुगाथा । 
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वैश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, ओर उत्तर बैदिक वाडम्मय में जहाँ हे, 
शब्द आता है, उस का अथ बहुत से विद्वान गए का प्रमुख ही करते हैं । 
क्रैष्ण का अथ गण को मुख्यता। अर्थात्‌ उस आरम्भिक समाज में, जो 
पहले समूचा कृषकों ओर पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण 
शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार ओर अनेक 
शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने ओर अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता 
प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान ओर अध्ययन का पेशा उसी विशः 
में से फूट कर एक प्रथक अंग बन रहा था उसी प्रकार श्रन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समूह या गण भी प्रथक अंगों के रूप में प्रकट होने लगे । किन्तु 
यह अभी बीज मात्र था। 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यवद्दार 
रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, ओर तब भी थी, किन्तु आजकल की 
जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे नथे। जात-भेद यदि था तो अआये ओर 
शूद्र में था, ओर वह जाति-भेद के आधार पर था। 


आयो के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अ्रपेक्षा 
अ्रधिक परिष्कृति आ रही थी । 


उत्तर वैदिक वाडम्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है,' 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो 
गया था। कपास ओर सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले- 
पहल भारतवष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत के सामी ओर अन्य लोगों 
को भारतवष से ही उस का पता मिला था | 


3. आश्वलायन श्रोत सूत्र ९,४,१७ । 
३९ 
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$ ८०, जनपदों का आरम्भ ओर प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का 
विकास 


अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपकता इस उत्तर बेद्कि युग 
के आर्थिक ओर सामाजिक जीवन में आ रही थी वेसी ही आर्यो को 
राज्य-संस्था में भी | 

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ओर अवस्थित हो जाने के 
कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धोरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व--स्पष्ट 'नाम- 
रूप'--होने लगा। और उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय 
धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा । जनपद का श्रथ ही है जन का रहने का 
स्थान ( पद )--जहाँ जन के पेर जमे हों। देश जनपद्‌ इसी कारण कहलाने 
लगा कि वह जन का अधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ 
में जनपद में यही विचार था । अब हम साधारण रूप से देश को जन- 
पद कहते हैं, बह किसी जन ( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी 
नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी षिचार स जनपद को जनपद 
कहते थे। जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जेस कुरु, पत्चाल, 
चेदि, बत्स, अंग, शूरसेन, अवन्ति, योधेय, मद्र, शिवि, श्रम्बष्ठ, उशीनर, 
मालव, केकय, गान्धार आदि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्द्र 
से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवत्तेन हो गया--जानराज्य के 
बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये | कुरु, पतद्ताल, मद्र, मालव श्रादि अब 
जन या कबीले न रह । यद्यपि अब भी उन उन नामों के जनपदढों में उन्हीं 
उन्हीं मूल जनों के वंशज--सजात या अभिजन*--मुख्यत: बसे हुए 
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१. अभिजन शब्द पाणिनि ( अष्टाध्यायी ४, ३, £० ) का है । उस में दो 
अर्थ हैं, एक तो वही जो वैदिक सज्ञात में, दूसरा सजातों का देश--किसी के 
पृव॑जों का मृज्ञ निवास-स्थान | अभिज्ञनः पूवंबान्धवः, तत्सम्बन्धादशोप्यक्ति- 
ज़न उच्यते यस्म्िन्‌ पूवबान्धवैरुषितम्‌ ( उक्त सूत्र पर काशिकाव्वृत्ति )। 
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थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, उस 
में भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, वह व्यक्ति अब उस 
की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही 
सकते थे ( ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस रूमय उन्हें कल्पित सजातता या 
अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी । अब थे सजात या अभिजन 
नहीं बनते थे, अभिजनत्व के बजाय अब उन्हें जनपद में भक्ति रखने की 
आवश्यकता होती थी। 

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, श्रब उस में 
भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया | 

केवल इतना हो नहीं, विभिन्न जनपढों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं | प्राची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग आदि 
में साम्राज्य के अभिषेक होते, वहाँ के राजा सम्राद्‌ कहलाते । आजकल हम एक- 
च्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल 
श्रथे शायद था राज्य-संघ या राज्य-समूह, अर्थात्‌ अनेक राज्यों का गुट 
जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो । दक्तिण दिशा में सत्वत ( यादव ) 
लोगों में मौज्य राज्यसंस्था थो, वहाँ प्रमुख शासक मेज कहलाते । मेज का 
शथ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा | प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) 
में नीच्य और अपाच्य लोगों में, अथोत्‌ दुक्खिनपच्छिम ओर ठेठ पच्छिम-- 
सुराष्ट्र कच्छ, ओर सोवोर ( आधुनिक सिन्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य 
राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा ख्वराद कहलाते। स्वराज्य का अथे था अग्रूये 
समानानां--ज्मैष््यमू-बराबर वालों का अगुआपन । इस प्रकार स्व॒राद्‌ 
आनुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। 
उदीची दिशा में हिमारूय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जे जनपद थे, उन में वैराज्य 
प्रणाली थी; वे विराद--राजहीन--जनपद्‌ थे। उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस 
युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। ओर धुबा 
मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अथात्‌ अन्तर्वेद में, कुरूपश्चाल वश और उशीनर ( प््वोत्तर 
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पंजाब के ) लोगों में राज्य की प्रथा थी। बहाँ के राजा ठीक राजा थे और 
कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश ओर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य 
की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक-- 
पंजाब से बराड़्-महाराष्ट्र तक--संघ-राज्यों को एक मेखला थी। हम 
देखेंगे कि यह अवस्था प्रांचीन काल के अन्त तक--५०० इ० तक--जारी 
रहेगी | आर्यो' के विचार-व्यवद्रार ओर समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद 
जैसे इस युग में पड़ी, वेस ही आर्या' को राज्यसंस्था की आधार-शिलायें भी 
भ्री इसी उत्तर वेदिक युग में रक्खी गई । भारतवष के व्यक्तित्व-विकास 
का यही युग था । 

जिस भुव और प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ भो 
उस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, और 
उस का कुछ चित्र हमें मिलता है । 

राजा पहले की तरह समिति को सहायता से राज्य करता था। 
समिति के हो कुछ मुख्य लोग वेद्कि काल में राजकृतः कहलाते थे; अब उस 
समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, ओर वे लोग अब रल्नी ( रक्षिनः ) 
कहल।ते, क्यांकि वे राजा को अभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक 
रक्र ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। अभिषेक में राजा जेसे पहले राजकृतः 
की पूजा करता था, वैसे द्वी अब रब्नियों की। पुराने राजकृतः का हो नया 
नाम रढिनः था, भेद शायर केवल इतना हो कि रत्नी अब स्थायी ओर निश्चित 
पदाधिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रत्नो होते थे--( १ ) सेनानी, (२ ) 
पुरे(हित, ( ३ ) राज! या राजन्य ( राजपुत्र ), (४ ) महिषी अथोत्‌ रानी, (५) 
सृत अर्थात्‌ राज्य का वृत्तान्‍्त रखने वाला, (६) आमणी-शायद मुख्य 
ग्राम का या राजधानी का नेता श्रथवा देश के ग्रामणियों का मुखिया, ( ७) 
कुत्ता अर्थात्‌ राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या ग्रतिहार, (८) संग्रहीता 
आर्थात्‌ कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक--रजुमिनिंयन्ता, 
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(९) भागदुघ अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधिकारी, ( १० ) अक्चाबाप अरथात्‌ 
हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकर्तता अथांत्‌ जंगलों का 
निरीक्षक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्त्ता, और( १२ ) 
पालागल श्र्थात्‌ सन्देशद्रर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तक्त (बढ़३) 
या रथकार। 
रत्नी या राजकर्ततों ज्ञोग समिति का ही एक अंश अ्रथात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे । 
साम्राज्य, भोज्य, र्वाराज्य, वे राज्य ओर राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक 
राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्छय, माहाराज्य और आधिपत्य ( अर्थात्‌ 
परमेष्ठी, महाराज ओर अधिपति होने ) के लिए, एवं समन्‍्तप्यायी ( सब सीमाश्रों 
तक जाने वाले ) सा्वभोम होने अथवा समुद्र-परन्त पुथिदी का एकराट' होने 
के लिए होड़ लगी ही रहतो थो, ओर प्रत्येक महत्त्वाकांत्ती शासक के सामने 
वह आदर्श बना हो हुआ था । 
3. ऐत० ब्रा० ८, १४। 
ग्रन्थनिर्देश 

प्रा० आअ०, अ० ४, १५, २१ ( ए० २३१ ), २२ (ए० २४१), २४ ( पए० २८३- 

२८७ ), १० ३१७ टि० ४, अ० २७ । 
ज्ञायलवाल--बृहद्रथ वंश की कान्गणना, ज़० बि० ओ० रि० सो००, ए०२६ प्र । 
रा[० ह० पृ० ६-१६ । 
हि० रा०, 88 8, १०, १७; भ्र० १०, १२, १९, १६, २४, २९, २६; $8 २६२, 

३६२ । विभिन्न ज़नपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाश्रों तथा मध्यदेशी राज्यों 

की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से दिये गये हैं । 
सा० ज़ी०--झ० १9$, झर० ९३२ । 
हरप्रसाद शाखी--सांख्य वाढ्मय, ज़० बि० ओ० रि० सो० &, ए० १३११ प्र । 


हराण चन्द्र चकलादार--सोश्यल लाइफ इन एन्श्येट इंडिया, स्टडीज़ इन 
वात्स्थायनज कामसूत्र ( कक्रकत्ता १६२६ ) ४० १-१० | 


दसवाँ प्रकरण 


सोलह महाजनपद 
( ८-७-६ शताब्दी इ० पू० ) 
$ ८१, विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविषुव 


भारतयुद्ध से छठी शताब्दो ३० पू० तक का राजनैतिक इतिद्दास 
श्रृद्धलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उन का समय तथा 
पोर्वापर्य भी अन्दाज़ से ही कह सकते हैं । उन घटनांओं में से एक 
विदेह को राज्यक्रान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, 
ओर एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला' | 
कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः* उस की हत्या के बाद 
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१. दाण्डक्यो नाम भोजः कामात्‌ ब्राह्षणकन्यामभिमन्यमानस्सबन्धुराष्ट्रो 
विननाश । करालश्च वैदेह:ः --अथ० १, ६ । 

२. मिल्ाइए रा० इ० 7० २१-१२। अभी तक यह केवल भटकब् है । 
विदेह की क्रान्ति कब और कैसे हुईं, यह प्रश्न मनोरअ्षक है। यदि यह झटकक्ष टीफ 
हो तो करात्न का वध भी एक महत्व की घटना बन जाती है । 
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ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, ओर संघ-राज्य स्थापित हो गया । 
सातवीं-छठी शताब्दी इ० पू० में विदेह के पड़ोस में बेशाली में भी संघ-राज्य 
था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे । विदेहों और लिच्छिवियों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संघों का मिला कर फिर इकट्ठा एक ही संघ या गण बन गया था जिस 
का नाम वृजि- ( या वज्जि ) गण था । वेशालो में विदेह के साथ ही 
गण-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता। 


भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था समृद्धि में भी उस का मुकाबला 
दूसरा काइ राज्य शायद ही कर सकता। अ्रन्दाज़न सातवीं शताब्दी ३० पू७ 
की पहली चौथाई ( ६७५ ई० पू० ) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सत्ता 
रही"; मध्यदेश में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शक्ति थी; कोशल कई 
बार उस के श्रधीन रहा, ओर एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे 


उतरे >-ब कर्नल ७ व, 


के अश्मक राज्य को राजधानी पोतन ( पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी। 


मगध में बाहद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया । 
उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए 
निमन्त्रित किया | शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को 
छोड़ कर मगध चला आराया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीग्रसाद्‌ 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से 
शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ३० पू० था । दूसरे विद्वान उस का 
समय सातवीं शताब्दी इं० पू० के मध्य के करीब मानते हैं । शिशुनाक 


१ काशी के राजा ब्रह्मदत्त का जातकों में बहुत उल्लेख है; किन्तु ब्रह्म 
दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राज़ाओं के वंश का नाम या पदवी थी। 
जातक ३, १५८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मद्त्तकुमार भी तकसिला पढ़ने 
गया, उस से स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मदृत्त वंश का नाम या पदवी थी । 
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एक ग्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े द्ग्विज्यी 
राजा हुए । शैशुनाक वंश को पुरानी अनुभ्रुति में क्षत्रिय नहीं प्रत्युत कत्रबन्ध 
कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है | घटियापन का भाव इस 
कारण कि वे व्रत्य लोगों के ज्षत्रिय थे । व्रात्य वे आये जातियाँ थीं, जो मध्यदेश 
के पूरब या उत्तरपच्छिम (पशञ्चाब में ) रहतीं, और जो मध्यदेश के 
कुलीन ब्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण न करती थीं । उन की 
शिक्षा-दीज्ञा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे 
मध्यदेश के आर्यो' वाले सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अहतों 
( सन्‍्तों ) को मानते, ओर चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे । 
8 ८२, सोलह महाजनपदों का उदय 

जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं ($८०) । 
श्रब उन में से कई महाजनपद भी बन गये । जनपद और महाजनपद का 
आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश थे, किन्तु 
जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा अपने मूल देश से 
अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद्‌ कहलाने लगे। 

इस प्रकार के षोडश महजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक 
कि सेलह महाजनपद एक कहावतो संख्या बन गद्े | इसी कारण हम इस 
युग के! भो सोलह महाजनपदों का युग कहते है | सोलह महाजनपदों में 
ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १) अंग-मगध, (२) काशो- 
कोशल, ( ३ ) वृजि-मनल्ल, ( ४) चेद्-वत्स, (५ ) कुरु-पद्बाल, ( ६ ) मत्स्य- 
शूरसन, ( ७) अश्मक-अवन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज । 

अंगदेश मगध के ठीक पूरब था। उस की राजधानो चम्पा या मालिनी, 
जिसे आधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर सूचित 
करता है, उस समय भारतवष की सव से समृद्ध नगरियों में से थो । वह 
चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में चम्पा नाता 
नाम से प्रसिद्ध है, और काइखरड से गंगा की तरफ़ बहती है| मगध को 
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राजधानी राजगइ ( राजगृह ) भी वेसी ही नगरियों में से एक थी । मगध 
का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में 
से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है । काशी, राष्ट्र 
को राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी 
थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाडन्मय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, 
ओर उस की राजधानी का वाराणसी । केशल देश की राजधानी साबत्थी 
( श्रावस्ती ) अचिरावती (राप्ती ) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत 
प्राचीन नगरी थी | गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ 
के खेड़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत ( श्रयोध्या ) की हैसि- 
यत भी श्रावस्ती से कम न थी । 


तिरहुत या उत्तर बिहार के वृजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
श्राज तक भी चम्पारन ज़िले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न तिरहुत के 
सभी निवासियों को बज तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं । समूचे पृजिसंघ 
की राजधानी भी वेसाली ( वेशाली ) ही थी । उस के चारों तरफ़ तिहरा 
परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे ओर गोपुर ( पहरा 
देने के मीनार ) बने हुए थे। वृजि लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार का राजा 
या राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवियों के ७७०७ राजा थे, ओर उन में 
से प्रत्येक का उपराज, सनापति ओर भाण्डागारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था । ये 
सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के 
सामूहिक काये का विचार एक परिषद्‌ में होता था जिस के वे सब सदस्य 
होते थे। इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिच्छिवि-राष्ट्र को मुख्य शासनशक्ि 
थी। शासन-पबन्ध के लिए इस में से शायद चार या नो . आदमी गशरजा चुन 
लिये जाते थे । कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का 
अभिषेक होता था । वैशाली में उन के अभिषेक-मद्गल के लिए एक पोखरनी 


थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, ओर ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती 
९० 
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जिस से पक्षी भी उस के अन्द्र घुस न पाँय१। वैशाली के सब राजा ओर 
रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता । 

लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ब्रात्य जाति थे | वे 
अहेतों को मानते थे । उन के पड़ोसी मल्ल लोग भी ब्रात्य थे, और उन का 
भी गण-राज्य था। मज्ल जनपद ब्ृज्ि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोशल 
के पूरब सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा और कुसावती 
या कुसिनार ( श्राधुनिक कसिया, गोरखपुर के नज़दीक पूरब ) उन के 
कस्बे थे । 

वत्स देश काशी के पच्छिम ओर चेदि ( आधुनिक बुन्देलखण्ड ) 
वत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था । बत्स देश में भारत वंश का 
राज्य चला आता था। उस की राजधानी कोसम्बी या कोशाम्बी ( इलाहाबाद 
ज़िले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, श्रोर उस समय 
की बड़ी समृद्ध नगरियों में गिनी जाती थी । वह व्यापार ओर युद्ध के 
एजपथों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर थी । पच्छिम समुद्र के 
बन्द्रगाहों--भरुकच्छ, सुप्पारक ( शुपरक, आधुनिक सोपारा ) आदि-- 
पे तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश ओर मगध की नगरियों को 
जाड़ने वाले रास्ते उल्मयिनी ओर कोशाम्बी हो कर ही गुजरते । कोशास्बी से 
उन की एक शाखा गल्ला पार साकेत, श्रावस्ती ओर वैशाली चली जाती; 
दूसरी जलमाग से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती। 

पत्चाल देश ( उत्तर पत्चलाल- आधुनिक रुहेलखण्ड, ओर दक्खिन 
पत्चाल- फ़र खाबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल ओर बत्स के पच्छिम तथा 
चेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरु ( हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का प्रदेश ) उस के 
पच्छिम और व्रजभूमि के उत्तर था । वे दोनो प्राचीन जनपद थे; इस समय 
उन का विशेष राजनैतिक महस्त्व न था; तो भी कुरु देश का धम्म और सी 
( आचार-व्यवहार ) जिसे कुरुषम्म कहते थे भारतवष में आदश माना जाता। 
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वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव तथा अपनी विद्या 
संस्कृति और चरित्र के लिए सारे भारत में अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों 
के लोग उन से धम सीखने आते थे' | कुरु ओर पत्लाल मिल कर शायद 
एक ही राष्ट्र गिना जाता क्‍योंकि कुरुणट्ट (राष्ट्र) की राजधानी कभी 
इन्द्पत्तनगर ( इन्द्रप्रथ नगर ), कभी कम्पिल्लनगर € काम्पिल्य नगर ) 
झोर कभी उत्तर-पद्बाल-नगर कही जाती है, ओर कभी उसी उत्तर-पंचाल- 
नगर को कम्पिल्लरट्ट की राजधानी कहा जाता है। 


कुरु के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ़ 
शूरसेन ( मधथुरा-प्रदेश ) श्र मत्स्य ( मेवात, अज्ञवर-जयपुर-प्रदेश ) भी 
वैसे ही पुराने राष्ट्र थे । 


शूरसेन और चेदि के दक्खिनपच्छिसम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था । उस की राजधानी उपज्जेनी 
( उब्जयिनी ) पच्छिम समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक-मूछक और 
मध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाच थी । माहिस्सती 
या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित थी । अश्मक का 
उल्लेख भो हो चुका है; उस के उत्तर मुठक तथा पूरब कलिंगराष्ट्र की 
सीमायें उस से लगती मायें उस से लगती, ओर इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक (या 
अस्सक ) महाजनपद्‌ में सम्मिलित थे। अ्रश्मक या अस्सक की राजधानी 


अकताा भरा +0४७३७७४ 


पोदुन्य ( पोतन या पोतलि ) थी । कलिंग की अपनी राजधानी दन्तपुर 
थी*। 


१: कुरुधम्म जातक ( २०६ )। 
३२. दीघ०, २, २३१। 

३४. जातक १, ४ । 

४. दीघ०, वहीं | 
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सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रस्बात 
था। सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, बेसी 
ही विद्या के लिए गान्धार की । उस की राजधानी तत्ञशिला में मध्यदेश के 
क्‍या राजपुत्र', कया धनाढ्य सेयठियों के लड़के', ओर क्या गरीब आद्यण 
जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल ओर एक हल के जात कर 
जीबिका करते थे*--सभी पढ़ने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिक्षित 
कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी 
उस समय गान्धार महाजनपद्‌ में सम्मिलित था* | ओर गान्धार-कश्मीर 
के उत्तर श्राधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पच्छिम बद्रुशाँ प्रदेश 
कम्बोज महाजनपद्‌ कहलाता; उस की पूरबी सोमा सीता नदी और पच्छिमी 
बाल्हीक ( बलख ) प्रदेश था' । 

ये सोलह देश तो महाजनपद अ्रथात्‌ बड़े राष्ट्र-शक्ति सम्रद्धि विस्तार 
या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र-थे | उन के अतिरिक्त 
कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार ओर कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, 
मद्रक, त्रिगत्ते, योधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम और पच्छिमदक्खिन 
सिन्धु, शिवि, अ्रम्बष्ठ, सोवीर आदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुछ एक 
गान्धार के श्रधीन रहे हों। मद, सिवि श्रोर सोवीर का नाम हम विशेष कर 
इस समय की कहानियों में सुनते हैं । मदरद्र की राजधानी सागलमगर* 
ओर सिविरट्र की अरिट्रपुरनगर या जेतुत्तरगगर थी* । सोबीररट्ूट की राज- 
धानी रोरुव या रोरुक ( सक्खर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय 


१, जातक ४, ३१५-३१६ । 

२६ वहीं ४, १८ | 

३. वहीं २, १६५ । 

४५. रा० ह० पृ० £३॥। 

५, दे० & १७ । 

६, जातक ४, २६० । 

०, सिवि ज्ञातक ( ४५१३ ), वेसन्‍्तर जातक ( १४७ ) | 
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की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय 
नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र खतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छिमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई 
में अचिराबतो ( राप्ती ) ओर रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वी धारा) 
के बीच शाक्यों का छोटा सा गण राष्ट्र था। इस युग के अन्त में उस्री में 
संसार के इतिहास का शायद्‌ सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण 
शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल्न से द्वी प्रवास 
कर के गये थे। उन की राजधानी कपिलवास्तु या कपिलवत्धु श्रावस्ती से 
करीब साठ मोल पर थी । शाक्य-राष्ट्र शायद्‌ कोशल के अंशत: अधीन था? । 

सोलह महाजनपदों में स गान्धार-कम्बोज को जोड़ी तो एक तरफ़ 
था, किन्तु बाकी सात जोबियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। 
उन को प्रबी सीमा अंग और कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है। अश्मक के 





उत्तरपच्छिमी सिंहल का पुराना नाम था*, और कारदीप उसी के पास था। 
दामिलरट्र में काविरप्तन था। आये तापसों और व्यापारियों फा इन राष्ट्र 
में झाना जाना इस युग में बराबर सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी 
सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी द्वीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी 
कहानी है कि वहाँ के एक धनाह्य ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ 


घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरट् में ओर फिर वहाँ से कारदीप 
> पी मकििजकीनि 3327७ एऋन्‍ाााआाणछ्ासणााक कर 

तक चला गया था । 

सकल ििेिपमानयानननभनमणाभकमककात | 


१ भदसाल जातक ( ४६५ ) को पद्चपन्नवत्थु ( दे० नीचे परिशिष्ट इ ) 
में शाक्य ज्ञोग भापस में कहते हैं--वर्य कोसलरञ्मो आशणापव॑त्तिद्ाने ब्साम 
( जातक ४, १४९ ) । 

२. दे० नीचे 88 ८४ उ, ११० । 

३. श्रकित्ति जातक ( ४८० ), तथा सुस्सोन्दि जातक (३६० )। 
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प्रब तरक उसी तरह आये व्यापारियों की पहुँच सुबण्णभूमि तक थी 
जे आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छ ( भरुच) 
और वाराणसी से भी सीधे सुबणभूमि के लिए नाबें रवाना होती थीं", 
किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, ओर 
उस में खूब रुपया बना कर लाते थे*र। उस व्यापार के सिलसिले में 
आर्यावत्त के लोग पूरवी सागर के अनेक द्वीपों का परिग्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोल करते, ओर कई द्वीपों में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों 
या राक्षसों से वास्‍्ता पड़ता, जिन का वे अपने शझ्लांख्र से दमन करते। 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ 
धान, इख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रो होते थे। 
उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, ओर कभी कभी उन की सुलभ उपज 
को देख कर कह उठते थे कि भारतवष से इम यहीं अच्छे हैं? ! 
६ ८३ केोशल ओर मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविष्वुव 

सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ 


दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढ़ाने लगे। 
अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 


तार मुठभेड़ जारी थी ओर मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के बीच 
चम्पा नदी पड़ती थी | कद्दते हैं उस नदी (के कच्छ ) में एक नागभवन 
था, ओर नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगधराजा अंगराष्ट्र 
पर कब्ज़ा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पप । एक बार मगधराज 
हार कर भागा जाता था ओर अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब 
नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद मगधराज ने नागराज की 


१ सुस्सोन्दि जातक ( ३६९० ), भौर समुदवांणिज ज्ञातक ( ४३६ )। 
२. महाजनक जातक ( ११६ )। 
३, समुदवाणिज़ जातक ( ४६९ )। 
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सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार डाला, भोर अंग राष्ट्र को दखल 
कर लिया | । कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी 
काशी के राजा उग्रसन को देनी पड़ी' । 

काशी की शक्ति भो अब धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
कोशल बैसे ही बढ़ने लगा | अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
३० पूृ० की पहली चोथाई बीतने के बाद्‌ ( लगभग ६७५ ई८ पू० ) कोशल 
को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की । उस के बाद वह्द प्रक्रिया जारी 
रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज़ पचास बरस पीछे ( लग० ६२५ 
० पू० ) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, 
काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 
महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्‌ था । उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई 
थी, ओर वह पिता की तरह ही प्रतापी था । 

उस का समकालीन मगध का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) बिम्बिसार 
था ( राज्यकाल लग० ६०१--५५२ ई० पू० ), जिस के साथ पसेनदि की एक. 
बहन का व्याह हुआ था । राजा महाकोशल ने अपनों लड़की के नहान-चुन्न- 
मुक्त अर्थात्‌ नहाने भोर श्रृज्ञारचूर्णों के खर्चे के ज्िए दहेज में बिम्बिसार 
को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस को आमदनो एक लाख थीरे। 
बिम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने 
पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज बिम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले 
ली । तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का युवराज वहाँ का 
उपराज बन कर रहता | 

उधर अवम्ति में लगभग उसी समय (९ अन्दाज़न ५६८ इ० पू० ) 
पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र वंश का अन्त कर अपने बेटे पञ्ञोत 

१. चस्पेय्य जातक ( १०६ )। 
२. दरितमात जातक ( २३६ ) तथा वडढकिसूकर जातक ( २८३ ) 

की पर्युप्नवत्थु । 


३२० भारतोय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑० ३ प्र० १० 


या प्रद्योत को राजगही पर बैठाया।। प्रयोत भी बिम्बिसार ओर प्रसेनजित का 
समकालीन ओर उन की तरह शक्तिशाली राजा था । उस से सब पड़ोखो 
डरते ओर उसे चरड ( भयानक ) पज्जोत कहते थे । एक बड़ी सेना 
रखने के कारण वह महासेन भी कहलाता था । 

कोशल, मगध और अबन्ति के बीच बत्सराज्य ( कोशाम्बी ) पड़ता 
था, ओर वह भी इन तीनों को तरह शक्तिशालो था। छठी शताब्दी ई० पू० 
के पूर्वांध में यहो चार प्रबल एकराज्य थे। इन के श्रतिरिक्त इल्‍्लेखयोग्य 
एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा पुक्कुसाति ८ पुष्क- 
शक्ति ) राज्य करता था । 
$ ८४, आधिक उन्नति--श्रेणियों निगमों और नगरों का विकास 

जनपदों ओर महाजनपदों के उपयेक्त सब राज्यविस्तार ओर शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी । दृढ आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं ओर न शक्षिशांली राज्य 
स्थापित हो सकते थे | वास्तव में आर्थिक ओर व्यावसायिक्त उन्‍नति ही बड़े 
बढ़े जानपद्‌ राज्यों के उदय की ओर उन की राजनैतिक सचेष्टता की जड़ में 
तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनेतिक 
शक्ति ओर खिरता उस के पोछे आई । एक कारण था दूसरी परिणाम, एक 
मूल था दूसरी फल । महाजनपद्‌-युग तक श्रार्थिक जीवन का विकास कैसे 
ओर किस रूप में हुआ, उस का संत्तिप्त द्ग्द्शन नीचे किया जाता है । 


झआ, कृषि, तथा ग्रा्मों की आर्थिक योजना 
जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक ( (772] ) न रहा, प्रत्युत जानपष्‌ 
( (€770079! ) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी श्रब जन का एक 
अंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य था, 
ओर वह अब एक श्रार्थिक इकाई था । तो भी जानपद्‌ राज्यसंस्था में, 
जब कि राज्य भूमि पर निभेर था, भूमि राज्य की मज़कीयत न थी; बह 
कृषकों की सम्पत्ति थी | राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक भाग या बल्नि 
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ले सकता, जंगल ओर परती ज़मीन का निपटारा कर सकता, या अस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस राजभोग का वह 
निजी कार्या के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दृह्ेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सेद्री फो दे सकता था । 
बड़ी बड़ी ज़मींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-खामी थे, ओर ग्राम 
उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, ओर उसे गाँव के अपने मुखिया ( गामनेजक ) अथवा राजकीय 
अधिकारी ( महामत्त - महामात्य ) वसूलते । भूमि का दान ओर विक्रय 
हो सकता था । पिता को सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बैटवारां भी होता 
था । फलत: भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी | इस के बाद के युग में खेत बँटाई 
पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस ( महाजनपद- ) युग में 
भी रहा हो । किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को ज़मीन 
दे या बेच सकता था कि नहीं, सो रपष्ट नहीं है । 
प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल ( परिवार ) रहते, ओर वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है। 
इस प्रकार छोटे करबे भी ग्राम ही गिने जाते थे | गाँव के चोगिदं उस के खेत 
ओर चरागाह होतों, ओर वे जंगल होते जो आरम्भिक अटवियों का शअवब- 
शेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और उय्यानों ( बगीचों ) 
का भी उल्लेख पाते हैं*, जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव 
के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-इंघन और फूस-पुवाल ले आते । 
नावों, जहाज़ों ओर इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों स मित्रती 
थी | अभो तक उस को इतनी इफ़रात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध 
नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थे । समय 
समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर वनदेवता या मार ९ प्रलोभन का 


3, जातक ४, २१६१ । 


२ भदसाल जातक ( ४६१ ) । 
४१ 
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मूत्त देवता, काम ) भी प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ 
भी गुजरते थे, जिन में जड्डली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकेतों और 
भूत-प्रेत का भी डर रहता । 

गाँव वालों के डंगर ओर भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में चरतीं ! 
हर गाँव का गोपलक उन्हें रोज़ ले जाता, और शाम को मालिकों के पास 
लौटा देता । 

गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रहते । गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रबन्ध करते। 
खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख 
है। भाड़े के श्रमियों ( भुतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, और इस प्रकार 
के ५-५ सी तक हलवाहों का एक व्यक्ति की ज़मीन पर भमज़दूरी करने 
का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु 'त्राह्मण' भी प्रायः खेती करते थे, और गण-राष्यों 
के सभी समान ज्ञत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे। वे क्षत्रिय लोग ज़मींदार 
न थे; ज़मींदार ओर किसान का भेद उस समय नहीं था । ज़र्मीदारी 
प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी क्षक-समु- 
दाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन को ज़मीन पर अपना खत्व न 
जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्भिक 
जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी और मछुओं का पेशा करती 
थीं, न # खेती | दास-दासी प्रत्येक धनी आये गृहपति के घर में रहते, 
किन्तु उन की संख्या कम थो, ओर उन से खेती नहीं कराई जाती थी। बड़े 
खेतों पर भृतकों द्वारा ज़रूर खेती होती थी, और उन भृतकों का जीवन 
काफ़ी कठिनाई का था । उन्हें रहने की जगद आर अनाज अथवा सिक्के 
के रूप में श्वति मिलती । कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के 
लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | 
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गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध खयं करते । सामू- 
हिक जीवन उन में भरपूर था । उन का मुखिया गाम-मेजक कहलाता, जो 
राजद्रबार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और 
सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और जुरमानों से 
उस की अमदनी थी । वह अकेला कुछ न करता, गाँव के सभा निवासी 
मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्या' के विषय में उस के साथ 
सलाह ओर निणय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस 
प्रकार गाँव को सभायें सामूहिक रूप से सभाभवन ओर सरायें बनातीं, 
बगीचे लगवातीं, तालाव खुदवातीं ओर उन के बाँध बँधवातीं थीं। उन के 
निश्वय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी 
बारो मुफ़ मज़दूरो करता | गाँवों की सभाओं और सामूहिक कार्या' में श्लियां 
भी खूब हिस्सा लेतीं । गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी 
ओर व्यक्ति के भुतक के रूप में मजदूरी करते, इन की हैसियत गिर जाती 


थी। 
३, शिरप तथा शिर्पी श्रेणियाँ 


कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नति हो गई थी। 
उन में बहुत कुछ श्रमविभाग हो गया था। नमूने के लिए वड॒ढाके ( वर्धकि, 
बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किधाड़-चौखटों ओर 
बैलगाड़ी से ले कर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; थणति 
( स्थपति, इमारत बनाने वाला ), तच्छक ( तक्षक, रन्दा फेरने वाला ) ओर 
भमकार ( अ्रमकार, खराद करने वाला ) श्रादि उस के विशेष विभाग थे जो 
अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु 


का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी श्रनेक विभाग थे। 


शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अथात्‌ विशेष शिल्प 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे 
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जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों ( नेसादों-नि 
षादों ओर मिगलुद्धकों - मृगलुब्धकों ) आदि के थे। एक कम्मारगाम में एक 
हजार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महावड्ढकिगाम में एक हजार बढ़ई 
परिवार" रहने का उल्लेख है। बड़ी नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प 
केन्द्रित हां गये थे, जैसे बनारस की दन्‍्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम 
करने वालों का बाजार ), रजकवीथी ( रंगरेजों की गली ), जुलाहों का गान 
( थान ) आदि | 


लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समूह था, जिस अणि कहते थे। एक बस्ती, नगर या इलाके 
में एक शिल्प की प्राय: एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होतीं थीं । 
“बड़ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह श्रेणियाँ” यह एक 
प्रचलित मुद्दावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से बाकी चोदृह धन्‍्दों के 
नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी 
झठारह ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न 
थी। उक्त चार धन्दों ओर शिलपों के अतिरिक्त सुनार, पाषाणुकोडक (सिलावट), 
दृन्‍्तकार, जोहरी, नव्व्कार ( नछ की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने 
वाले ), कुम्हार, रंगरेज़, मछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, मामी और 
नाबिक, जलनिम्यामक (जहाज़ों के मा्गद्शक) ओर थल्निय्यामक अथवा अटदी- 
आरक्खक ( जंगलों में व्यापारी काफ़लों के रक्षक और मार्गद्शक ) झादि 
प्रत्येक धन्‍्दे आर शिल्प की प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रेणियाँ थीं। अ्रपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाज़ारों के लिए भी वे माल तैयार करतीं थीं। 
चोर-डाकुओं तक को श्रेणियों का उल्लेख हे । उत्तर पंचाल के निकट पहाड़ों 
में ५०० चोरों के एक गाँव का ज़िक्र पाया जाता है । 
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एक एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख ( प्रमुख ) या जेदुक 
( ज्येष्ठक ) कहते थे, जेसे कम्मारजेटुक, मालाकारजेटुक, वड्ढकिपामोक्ख या 
वडढकिजदुक आदि । कभी कभी एक जेट्टक के बाद उस का बेटा भी जेट्टुक 
होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन श्रोर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ 
में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज का ओर श्रम 
के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले 
से बचने के लिए व्यापांर की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवासिकों छात्रों) 
की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों ओर भ्रतकों को भ्रति नियत करना आदि 
सब अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ ज़ातें न थीं। 
श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव ( ५.7९0४52000 ) और 
स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के 
पेशे में जाय; तो भी वह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, ओर ज्ञोग वेसा करते भी थे। इस प्रकार 
श्रेणि के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक ओर नवयुवक भी 
उस्ताद कारीगरों के अन्तेदासिक अर्थात्‌ शागिदं बनते थे। उन अन्तेवासिकों 
की शिक्षा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य 
में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजा का बेटा व्यापारी बन कर काफ़िले के 
साथ सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं ओर ब्राह्मणों के 
बेटे अनेकों बार व्यापार करते ओर अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक 
क्षत्रिय धनुधर जुलाहे का काम करता ओर बाद में एक ब्राह्मण उसी की 
नांकरी करता है, एक ब्राक्षण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है, 
इत्यादि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, और माता- 
पिता रव॒तन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्दे में लगाना 
झधिक लाभकर होगा। इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता 
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और गतिशीलता थी--श्रम और पूंजी आसानी से एक स्थान या व्यवसाय 
से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस 
गतिशीलता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी 
मिलती है कि बढ़इयों का एक गाँव एक काम का ठेका ओर उस के लिए 
साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। 
जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्‍्हों ने चुपके 
चुपके एक जहाज़ बनाया, ओर अपने परिधारों सहित उन की समूची श्रेणि 
रात के समय गंगा में खसक पड़ी। ओर अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक 
उपज्ञाऊ द्वीप में जा बसी ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से धुरी थी । 


उ, देशी ओर विदेशी व्यापार, नगरियाँ ओर निगम 

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई। एक 
बस्ती में भो वहाँ को कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से 
जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती 
थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम ओर चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में 
प्रकट होती थी वे व्यापारी साथीं अथांत्‌ काफ़लों में चलते ओर स्थल तथा 
जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में 
५-०५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्रे यात्रा करने का उल्लेख पाया 
जाता है| शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे। साथ 
का मुखिया साथवाह कहलाता रास्ते में जानवरों डाकुश्नों आदि से सुरक्षित 
रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ-दशकों ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के 
रक्षकों ( अय्दी-आरक्खकों ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा 
ओर मुकाबले को रोकना आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर- 


3. समुदवाणिज्ञ जातक (४६६) । 
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संघटित द्वोने के लिए स्वभावत: प्रेरित करते थे। उन को पूंजी भी कई बार 
सम्मिलित होती थी, और व्यापार तथा मुनाफा भी साभा, किन्तु किस अंश 
तक सो कहना कठिन है। साझा ओर पत्ती का चलन ज़रूर था। दूसरी 
तरफ़ ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे । 

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावत: कीमती 
चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पट्टू, ज़री 
ओर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख्र-शम्र कवच हथियार चाकू-केंची 
आदि फोलाद की चीजें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, 
रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य बस्तुएँ थीं। 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, और 
वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे 
सुबणभूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक सीधे चली जा 
सकतीं थीं) । अनेक रथलमाग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि 
उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानो के बीच जो बाँध उठा दिये जाते 
वही सेतु कहलाते थे । 

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था 
जिस की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चल्नता क्‍योंकि गान्धार की 
राजधानी तक्कसिल्षा में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के लोग 
पढ़ने जाते थे । उस रास्ते पर अनेक निःशख््र लोगों के अकेले यात्रा करने का 
उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था। वह रास्ता 
झोर उस समय के अन्य सब स्थलमाग प्रायः नदियों को उथले घाटा 


3, महाजनक जातक (१३६ ), समुदवाणिज् ज़ातक (४६६ ), 
सीलनिसंस जातक ( १६० )। * 
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पर ही लाँधते थे। राजगह से वह साकेत होते हुए जांता ओर आगे 
पंजाब में भी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो कर गुज़रता था । 
गान्धार के दक्खित सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोआब 
तथा डेराजात )* का मध्यदेश के साथ घोड़ों का अच्छा चलता व्यापार था; 
उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर आते थे । 
सौवीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोरुक या रोरुव 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्द्रगाहों (पट्नों या तीथीं) से भी मध्यदेश 
का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छ ( आधुनिक भरुच) का 
पहन ( बन्द्रगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसी, सावत्थी 
आदि तक लगातार काफ़ले आते जाते थे। इन पच्छिमी बन्द्रगाहों का 
आगे बावेरु ( बाबुल ) से भी व्यापार था ओर भारतीय व्यापारियों को 
फोई कोई भूली भटकी (विप्पणदु - विप्रणष्ट) नाव आधुनिक लाल सागर तथा 
नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती 
थो ।* कहते हैं, बावेरु में कीआ ओर मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे* । 
गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूछक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापारपथ चलता था। अस्सक-रट्ट की राजधानी पोतलिनगर 
या पोदन्य से शुरू हो वह पहले मूछ्क के पतिट्ठान ( आधुनिक पैठन ) 
पहुँचता था । पेठन को उस समय खाली पतिट्रान नहीं बल्कि मूठछक का 
पतिटठान कहते थे । वहाँ से माहिस्सति होते हुए वह रास्ता उज्जेनि आता; 
झौर फिर गोनद्ध ( गोनद ) का पड़ाव तय कर वेदिस ( विदिशा )। फिर 
वनसहय नामक पड़ाव लाँध कर कोसम्बि, ओर वहां से साकेत होते 
हुए सावत्थि । स्रावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपिलबत्थु, और फिर 
(१. दे० ऊपर , दे० ऊपर 8 ३४ ! 
२. कम्बोजके श्रस्सतरे सुदल्ते--जातक 9, ४६४ | 
३. दे० & $८। 
४, बावेरु-जातक ( ३३६ )। 
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मन्लराष्ट्र में कुसिनार, पाव ओर भोगनगर लांघ कर शन्‍्त में वेसालि' | 
वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का घाट पार कर के |... 

भरुकच्छ से सुवण्णभूमि' तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते । आधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मागें की 
दक्खिनी अ्रवधि थी, जहाँ वे इंधन-पानी ( दरूदक ) लेने को ठहरते थे । 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे * | वह द्वीप उस समय तक 
आबाद न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे। 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी द्वीप ) 
था, और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते 
हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्‍्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ 
रहतीं थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना 
सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर तट पर से अन्दर ले जातीं, 
प्रकट में उन पुरुषों की ख्रो बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला श्रौर मकानों 
में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, ओर जब उन्हें नये 
पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर ( निर्यातन-गृह ) में डाल कर 
धीरे धीरे खातीं! ओर फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की 
अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी ( आधुनिक 
कैलानीगंगा ) से नागदीप ( सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग) तक समूचे 
समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं !* 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों ओर परिग्राहकों ( खोजकरने वालों ) को 
भी यक्‍्खों* ओर रक्‍्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके हैं । 


१, खु० नि० ६७७, १०१०--१०१३ । 

२, खुस्सोन्दि जातक (३६० ) | 

३, वलाहस्स जातक ( १६६ )। 

४. इन कथाओं के यक्ष या यक्ख कोई झमालुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार 
४२ 
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सामुद्रिक्‌ नावें भी लकड़ी के तख्तों * ( पदरानि ) की बनी होती थीं, 
उन में रस्से ( योत्तानि ) » मसस्‍्तूल (कूपक ) श्र लंगर ( छकार ) लगे 
होते थेर ।, कभी कभी सागस्वारिबिगं' से या अकालवात से वे, महासमुद् 
वा पकति-समुद्द ( प्रकृति-समुद्र ) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे" । 

इस देशी. ओर विदेशी व्यापार की बदोलत भारतवर्ष की नगरियों 
को समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी । नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाज्ञार अलग श्रल्लग मुहल्लों में रहते । 
भाजन के पदाथे, विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मांस नगर के द्रबाजों 
पर आ कर बिकते थे। सुनायें ( कसाइघर ) प्रायः शहर के बाहर रहतीं 
ओर बाहर चोरस्तों ( सिंघाटकों ) पर ही मांस बिकता था । कारखाने सड़क 
की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता 
था। फुटकर बिक्रो के आपण ( स्थिर दुकान ) तथा फेरी वाले दुकानदार भी 
होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्राय: अन्तराषण' ( अन्द्र के 
भुण्डारों ) में रख कर बेचा जाता । कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, 


में आग्नेय वंश के मनुष्य थे। समुदवाणिज्ञ ज्ञातक में सात 'शूर पुरुष! 'सम्नद्धपत्चा- 
युध! दो कर द्वीप का परिग्रहण करने उतरते हैं | करते करते जहाँ उन्हें एक दाढ़ी- 
मूँढू बढ़ाये हुए नगा झादमो दीखता है, उसे यक्व समझ कर वे कुछ चकित होते 
हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रत्युत अपने तीर 
चढ़ा लेते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से क़ढ़ना हो । सिहल के यक्ष मेरे 
विचार में भाधुनिक वेदों के पूवज थे। दे० भारतभूमि. ए० ३०६-७ । 

१, जातक १, २१६ । 

२, वहीं, २, ११२। 

३, वहीं, ४७, १६२ | 

४. सुप्पारक जातक ( ४६३ ) | 

४, जातक १, ३१०; ३, ४०३१ । 
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तरकारी, सोना-चान्दी के गदने और जौहरी का सामान--ये संब चीज़ें बाजारों 
में मिलती थीं। मद्य की त्रिक्री के लिए अलग आपान या पानागार थे । आजकल 
की तरह के अथायी बाजारों मेलों और हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलेती। 

क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कंभी 
कभी कुछ चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे । संट्रे का भी 
चलन था | राज्य को तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः इ5 तथा 
विदेशी परद ओर वस्तु का एक नमूना चंगी के रूप में लिया जाता। 
व्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं। कभी कभी 
वस्तु-विनिमय भी होता था । मुख्य सिक्का कहाएण ( कार्पापण ) था । प्रत्येक 
चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी । जब सिक्‍के का नाम 
लिये बिना भी संख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हो तब कहापण 
से ही अभिप्राय होता है। उस के सिवा निक्ख ( निष्क ) और सुदण्ण नाम 
के सोने के सिक्के चलते थे । ताम्बे या कांसे के कुड रेजगारी सिक्के भो थे। 

गहने आदि रेहन रखने ओर ऋण पत्र ( इणुप्ण्ण ) लिख देने का 
भी रवाज था। सूद पर रुपया देने (इणदान ) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था । किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम 
करते ओर प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे। 


ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 
बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, ओर जिन के मुखिया सेयडी ( श्रष्ठी ) 
कहलाते थे। सेट्टी एक पद या दफृतर ( ठान-स्थान ) था, जिस पर आदमो 
जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता । महासेयठी ( मुख्य सेट्री ) और 
अनसेदठी (उप-सेट्टी ) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक 
जीवन में बड़े महत्त्व को संस्था थी, उस का गोरव शायद शिलिपियों 
की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्टी का पद पामेक्‍्खों या जेहुकों को तरह 
था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्री का स्थान उन से भी ऊँचा रहता । 
किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्टरी कहलाता, जैसे 
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राजगहसदठी ( राजगृह के निगम का प्रमुख ) या साउत्थी-सेटदी आदि। नगर- 
सेट्रियों का पद्‌ साधारण व्यापारी-संघों के सेट्रियों से ऊँचा होता था* । उस 
ज़माने में राज्य की तरफ़ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, ओर जो कुछ 
प्रमाण हमारे प/स हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के 
निकालने का काम भी निगमों के हाथ में था । 


$ ८५, राज्यसंस्था में परिवत्तन 


वेदिक ओर उत्तर वैदिक काल से महाजनपद्‌-युग तक राज्यसंस्था 
में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवत्तेन हो गया था। श्रेण और निग्म इस काल की 
बिलकुल नई संस्थायें थींजिन का बेद्कि काल में नाम-निशान भी न था, 
ओर जो समाज के झाथिक विकास से उत्पन्न हुई थीं । 


अ, ग्रामों ओर नगरियों का अनुशासन 


व्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों और निगमों का क्‍या 
स्थान था सो देख चुके हैं। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनेतिक अनुशासन भी था। 
वही उन के लिए नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायाज्ञय का 
काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने 
समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, ओर अपने अन्दर के 
मांमलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति ओर राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, 
ओर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करतो थीं । 

वैदिक ग्रामों के स्वरूप ओर स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चुके हैं | महाजनपद्‌-युग के ग्राम जन की टुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 


१. निम्रोध-जातक ( ४४१ ) में राजगइसेही भौर एक दूसरे साधारण सेट्टी 
में स्पष्ट अन्तर किया है । 
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एक आल्तरिक परिवत्तेन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
यह भी ऊपर (8८४) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूवक विचारने 
से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी ग्राम-संस्था के दी 
नमूने पर हुआ था। ग्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों 
के समूह थों, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे 
व्यक्तियों के समूह थीं। ओर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | छोटे छोटे 
स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक ग्राम के रूप में मोजूद थे; आर्थिक 
जोवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट 
पड़े, ओर समद्धि से सिंच कर अब पह्लवित हो उठे । 


ज़रा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक 
भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पशे या धन्दे के मुताबिक 
विभिन्न समूहों में बंटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को हम क्रषक शिल्पी 
ओर व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह 
पक भोगोलिक सीमा के अन्दर था, ओर अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी 
तरह स्वतन्त्र था । यही समूह--प्राम, श्रेणि ओर निगम--अनुशासन की सब 
से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। ओर ये इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द 
ज़ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी 
इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था। 


एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी हो थी । किन्तु भ्रत्येक 
नगरी में अनेक श्रेणियाँ होतीं थीं। नगरियों का प्रबन्ध ओर श्रनुशासन 
इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के 
सामूहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने अलग नामों से 
फलता-फूलता पायेंगे, भर यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि- 
घिल है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व । इस युग में 
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भी नंगेर-संमूह थे, किन्तु उन का प्रथक नाम हम॑ अभी नहीं सुनते, वे निगम 
ही कहलाते थे। ऐसा आन पड़ता है कि निगम नाम सेजो व्यापारियों 
के समूह थे, उन्हीं के चोगिद पहले-पहले नगर॑-संस्थाओं का गठन हुआ 
था--उन संस्थाओं में व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शैंब्द्‌ 
नगर के समूह के अथ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि बैही उस शब्द का मुंख्य 
अथे हो गया। बाद में वें पुण ओरं गण कहलाने लगे, किन्तु इस कॉर्ल मे 
हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लीगों में राजनैतिक 
विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित 
कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नंगंर के बंजाय हम अभुके 
निगम का अर्थात्‌ नगर-सभा का ही नाम पाते हैं" --मानो आजकल हम 
अमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपेलिटो कहें। बनारस आदि 
बड़ी नगरियों के बाहर जो रजुय्यानर या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा 
की ओर या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 


ग्राम श्रेणि और निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में स्वायत्त 
थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत 
कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का ज्षेत्र 
केवल आर्थिक ओर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार 
का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के 
बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर 
रोज्य खड़ां होता था | 


३. मंहँवेग्गे, चम्मक्सन्‍्धक (२ ) में मध्यदेश को परिभाषा करते हुए 
कंजंगल निगस को उस की पूरवी सीमा कहां है। निगम एक बाकायदा संस्था 
होने से उस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होंगी । 

२, जातक ४, २६६ | 
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ह, केन्द्रिक अनुशासन 

एकराज्य ओर गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग 
में थे। प्रत्युत वेदिक आर उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गणों की- 
विशेष बहुतायत थी । किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छुड्डल ओर खेच्छा- 
चारी न थे, न. हो ही सकते थे । 

वैदिक काल में हम ने देखा था कि आमणियों, सूतों ओर रभ्कारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी। ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय 
ग्रामों के अतिरिक्त श्रेणियों ओर निग्रमों को भी वही हैसियत थी जो उस 
काल में केवल ग्रामों की थी। फलतः अब हम राज्य में अरशिमुस्यों और 
पेगम-अीषयों की बड़ी स्थिति देखते हें। वेद्कि काल के युद्धों में रथ बड़े 
महत्त्व की वस्तु थे, ओर इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का सज्य 
में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचां आर्थिक ओर सामरिक आधार 
श्रेणियों और निगमों पर था-राज्य को आय मुख्यतः उन्हीं से थी, 
युद्ध-सामग्री वह्दी तैयार करतो थीं। श्रेणि-मुख्य अब उसी शिल्प-शक्ति के. 
प्रतिनिधि थे जिस के वेदिक काल में रथकार थे | शिल्प की वृद्धि और उन्नति 
के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गोरब ग्रामणियों को अपेत्ता अधिक 
होता जाता था । 

श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और उन्हें शान्त: 
करना, राज्य का एक नया; काय हो गया था। इस बात का उल्लेख. है।कि 
काशी के राज़्य में श्रेणियों के मामलें को निपटाने के लिए ही एक विशेष 
राजकीय पढ़ बनाया गया था, जिसे भाष्डागारिक कहते थे। भाग्डागारिक 
का दफ़्तर ( दठान ) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने-के 
लिए * ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी 
न था, ओर उस के बाद हमेशां जारी रहा। काशी में उस॒ससझ्र एक-राज्य 


१, सब्बसेणिणं विचारणारहं भण्डागरिकट्टानस--जातक ४, ४३.,। 
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न था, एक निवांचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करता था । 
ओर जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक पद पर नियुक्त हुआ वह एक 
दर्जी ( तुत्रकार * ) का बेटा था । 


अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे और धन 

के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बँटी हुई थी । राजा 
के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था | राजा उन के मुखियों 
की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर की वसूली भी सम्भवतः उन 
समूहों द्वारा ही होती । विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न 
आने पर, राजा उन्हें बुला कर परामश करता । किन्तु कया ग्रामणियों, 
श्रोणिमुख्यों आदि की कोई बाकायदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस 
का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चित है कि वैदिक काल को समिति अब 
समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक 
महत्त्व के काये में इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें 
बाद में पौरजानपदा: भी कहने लगे । क्या नेगमजानपदा का अथ केवल नगर 
ओर देहात के मुख्य निवासी था अथवा कया वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ? श्रीयुत काशीप्रसाद॒ जायसवाल का कहना है कि वह एक बाका- 
यदा संस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, 
कुछ चुप्पी साधे हुए हैं । विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है 
कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हों या न रही हो, वेदिक समिति की 
उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत 
होता है? । राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० हज़ार गामिकों की सभा 
जुटने का उल्लेख है । 


१. वहीं ४, शे८। 
२. दे० & १६। 
३१. महावग्ग २, १| 
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उस के अतिरिक्त समिति में से हो कुछ मुख्य लोग वैदिक ओर उत्तर 
वैदिक काल में राजकऊुतः ओर रक्षिनः कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे । वे राजकरत्तौरः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा 
परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था| आधुनिक परिभाषा में हम परिष्ा को मन्त्रि- 
परिषद्‌ कहेंगे । ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे 
ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रष्ठियों आदि में से ही चुने जाते थे, और इस प्रकार 
वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे। 

उ, गणराज्य ओर सावभोम राज्य 

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गणराज्य 
थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर आदि की समभायें 
होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। 
गणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वा- 
चित व्यक्ति के हाथ में रहता । उन में व्यक्तिगत खतन्त्रता और सामूहिक 
चेष्टा अपेज्ञया अधिक थी । उन की सभाओं की कारयशेली इस समय तक 
बहुत कुछ उन्नत ओर परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा छन्द या 
सम्मति ( वोट ) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रत्ताव पेश ( बक्ति 
>-ज्ञप्ति) करने, भाषण देने, विवादगप्रस्त विषय सालिसों के सिपुद करने 
( उब्बाहिका - उद्ाहिका ) आंदि को अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं 
जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है । उन सभांश्रों के 
जुटने ( सक्षिपतन* ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे । 


१. जातक ४--१४९, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुटाव न हो, यों ही 
बमघट हो वहाँ सन्निपत्‌ धातु नहीं बर्त्ता जाता, जैसे जातक २,३६७ पंक्ति-२२ में 
एकतो हुत्वा । सब्रिपात का ठोक अर्थ जुटव था। वैद्यक में पहल्ले पहल भाद्कारिक 
रूप से रोगों का 'सन्षिपात' कहल्वाया होगा, पर अब वह झ्र्थ हतना जम चुका है कि 
मूत्र श्र में हम हिन्दी में सन्निपात शब्द को नहीं बत्ते सकते । रे 

४३ 
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एकराज्यों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सावभाम - राज्य 
बनाने की ओर सकलजम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीप अग्गराजा' --सारे 
भारत का एक राजा या अगुआ राजा--या चक्कवत्ति राजा बनने की होड़ भी 
लगातार जारी थी | कई जनपद्‌ दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर 
अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद्‌ बन गये थे, सो 
उसी का फल था। और उसी के कारण आगे ओर बड़े राज्य बन रहे थे। 

सकलजम्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्राय: प्रत्येक बात में उस 
समय के मांरतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल 
बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान २ ) में सब्बराजुनम्‌ अग्गराजा बनने 
की सोचता है? । एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि 
भूठे साधु (कहुक तापस) गेरवे कपड़े पहन कर मुफ़खोरी करने लगेंगे तो सकल- 
जम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, ओर इस लिए वह राजा से कह कर 
उन सब को संन्यास से लोटवा कर (उप्पब्बजापेत्व)) ढाल-तलवार दिला सेनिक 
बनवा देता है । 


$ ८६, सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाइुमय की प्रगति 
अ, सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपन बाप के पेशे में जाना आवश्यक न 
था, ओर धन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। 





१. धोनसख जातक ( ३१३ ), जांतक *--३०४, ३१४, ३११। 
वहीं ४, २१८, पं० २८॥ 

दे० ऊपर 8 २। 

भदसांल जातक (४६२ )। 

जातक ४, ३०४ । 


8८8 अभ | सोलह महाजनपद्‌ ३३९ 


निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे ओर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, 
सराफ़ का काम, दन्त- ( दाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई, जोहरी, सुनार, 
लोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक, वणिक्‌, नाविक आदि के 
पेशे अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ़ निषाद, मगलुब्धक, मछुए, कसाई, 
चमेकार, सँपेरे, नट, गवैये, नछ॒कार ( नड़ों की चटाई, पिटारी आदि बनाने 
वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। सरथकार का पेशा नीचा 
समभा जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह्द 
प्रतीत होता है कि इस युग में मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र हमें 
पालि वाडमय में मिलता है--वह अनाये जातियों के हाथ में था। निषाद, 
रथकार आदि नीच जातियाँ ही थीं । 

यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं ओर आवश्यकताओं के अनु- 
सार सब आदमी सभी पेशों को श्रस्तियार कर सकते थे। उस समय के 
वाइमय में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई 
जुलाहे अटवी-शारक्खक योद्धा ओर रथ हाँकने वाले सूत का एवं सपेरे तक 
का काम करता पाते हैं; ओर उस में वे कुछ भी बुरा रूयाल नहीं करते । 
इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता है; एक कृषक बेटे-सहित 
नकछकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब 
आदमी बिल्लियों की खराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दे से अपनी जीविका 
शुरू करता है, और धीरे धीरे पंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के 
बाद अन्त में एक जहाज़ का समूचा माल खरीद लेता ओर एक सेट्टी की 
लड़की से ब्याह करता है ! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

उक्त सब पेशे ओर धन्दे “बैश्य” पेशों और धन्‍्दों में सम्मिलित हो 
जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण ओर ज्षत्रियों की कया स्थिति थी ? क्या वे भी दो 
पेशे कहे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो ज़रूरत होने पर इन “वैश्य” पेशों को 
भी अखि्तियार कर लेतीं थीं ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह . कहना 
चाहिए कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह से दो श्रेणियाँ स्री थीं; यद्यपि 
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ओर श्रेणियों की तरह उन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामू- 
हिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात 
कही जां सकती है; निश्चय से अभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थो--ब्राह्मण 
श्रेणि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि ज्षत्रियों 
में ब्राह्यणों से अधिक था," वे कुल का विचार ( गोत्तपथिसारियो ) सब से 
झधिक करते थे। और वह स्वाभाविक भी था। क्योंकि बड़े बड़े कृषक सर- 
दार जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे, वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना 
खाभाविक ही था। 


कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलोन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी वरफ़ चण्डाल आदि अनाये जातियों के लोग, भोर दास 
भी थे। दासत्व कई तरह से होता--युद्ध में पकड़े जाने के कारण, सृत्यु- 
दरड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दण्ड के 
रूप में, अथवां गरोबी आदि से तंग आ कर रवयं दास बन जाने से । कई बार 
मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर 
अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य 
मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू 
सेवा ही था; ओर उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास 
रहते थे । साधारणत:ः उन के साथ अच्छा बतांव होता था। इस प्रकार जहाँ 
दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब 
दास मूलतः अनांये लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्रायः 
तुच्छ पेशे करते थे। गणिकायें या वेश्यायें वर्णदासीर कहलाती थीं, जिस से 
यह प्रतीत द्ोता है कि वे आरयो' से मैले रंग की ख्लियाँ होतीं थीं । 





१... दे० ६8 २०। 
२, जातक ४, २१६८; २, ३८० । 
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किन्तु इस के बावजूद कि ज्ञत्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुल्ीन 
लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अमिमान था, ओर इस के बावजूद कि 
कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिल्नना-जुलना 
खाना-पोना ओर बहुत श्रंश तक खुली व्याह-शादी भी थी। उस समय के 
बाडममय में हम राजाओं ब्राह्मणों ओर सेट्रियों की सन्‍्तान को परस्पर मैत्री 
करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते ओर व्याह-शादी करते पाते हैं। नीचे 
लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश 
पड़ेगा । 


एक नीच जाति का मगलुब्धक एक तरुण सेट्री का हर समय 
का साथी बन जाता है, ओर वैसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती । एक गरीब कद्ठवाहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा की 
रानी बनती हैं, ओर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाकारसेट्री की क्ड़की मल्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में ज्षत्रियों से अधिक 
स्व॒तन्त्र दीखते हैं । यदि एक ज्षत्रिय ब्राह्मयणी से विवाह करे या ब्राह्मण 
क्षत्रिया से, तो उन की सम्तान को ज्ञत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर 
ब्राह्यण वैसा विचार नहीं करते । 


अनाये दासों ओर चण्डालों से आये लोग जरूर घृणा दिखलाते हैं, 
ओर वह बात स्वाभाविक भो थी। महानामा शाक्य अपनी रखेल दासी-- 
सम्भवत:ः रामा--से उत्पन्न लड़को वासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा 
केबल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो सके । ओर बाद कोशल 
के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह भेद्‌ मालूम होने से जब राजा 
बिगड़ता है, तब यह सममाने पर उस का रोष शान्‍्त होता है कि पिता का 
गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से कया होता है। किन्तु शाक्यों में अपने 
कुल का अभिमान इतना था कि वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा 
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विड्टूडभ के कपिलवत्थु आने पर जिस चोकी पर वह बैठा उसे यह कह कर 
दूध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा 
को अपनी शुद्ध शाक्‍्य वंश को बेटी देने में उन्हें अपने कुलुवेश के भग्न होने 
की शंका होती है !' 

चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक 
व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक- 
लते ही दो चण्डालों के दशन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लौट कर 
सुगन्ध नल से आँखें धोती हैं, और लोग उन चण्डालों को पीटते हैं। लेकिन 
बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चर्डाल से विवाह भी हो 
जाता है ! 

सार यह कि कुल ओर गे।त्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, 
किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों 
को शकल में । बेटे को खभावत: बाप के पेशे में जाने में सुविधा होतो थी, 
. पर उस का भी कोई बन्धन न था । 

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आतचरियकुलर में रह कर 
शिल्प अहण करते अथांत्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की श्रायु होने पर 
जे। लोग सकते वे तकसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। 
वानप्रस्थ ओर सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग ( कुहक ) साधुओं 
की समस्‍या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थी २ । 

सत्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई थी । 
राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सनन्‍्तान न हो तो नगर में नाटक 


१ भदखाल जातक ( ४६५ ) पश्चपत्नवत्थु । 
२. वहीं, ए० १४८।॥ 
३ ऊपर ४ ८९ 3। 
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( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय ल्लियों को भेज दिया जाता, ओर उन 
की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियाग द्वारा उन के गर्भ रह जाता*। 
३, धार्मिक जीवन, तीथंडूर पाश्ये 
भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी 
क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की 
आरम्भिक सरल प्रकृति-देव-पूजा ओर पितृ-पूजा जिन दशाशओं में से गुजरते 
हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिणत हुईं, उन के 
क्रम-विकास की कलक हमें उत्तर वेदिक ओर इस युग के वाडमय से मिलती 
है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप 
बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कमेकाण्ड की लहर एक 
तरफ़ थी, और दूसरी तरफ़ उस के मुकाबले में ज्ञानकार्ड या तत्त्वचिन्तन 
की लहर | वे दोनो बड़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का 
संचांलन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहा- 
नियों में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक 
विश्वासों और आचरणों का जे! चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर 
ओर उज्ज्वल है । साधारण जनता अभी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठात-रूप 
से कोई न कोई देवता उपस्थित था। उन देवों का मुखिया वही सक्क ( शक्र ) 
अथांत्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल, 
प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी माजूद थी । उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लेकपालों 
ने एक देवकन्या मरणिमेखला के नियुक्त किया था। उस का काम यह देखना 
था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समुद्र में डूबने न पाय* । देवताओं के रूप 
उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल ओर खभाव सौम्य थे। वे आये जनता से हिल-मिल 


१. कुस जातक ( ९३१ )। 
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कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, ओर अनेक मानवोचित काय 
करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी अपने काम से छूट्टी भी 
ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी मणिमेखत्ा, जब राजकुमार महाजनक 
का जहाज़ सुवरण भूमि की राह में टूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल 
होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थी !* 


देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अ्रवश्य थीं, पर यह मा्के 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मूढ 
असहाय निरुयमी ओर परमुखापेत्ञी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन ओर विचार की अटल धघुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य को 
अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे 
टाल नहीं सकती । देवताओं की शक्ति उस नियम के आगगे कुछ भी नहीं है, 
प्रत्युत मनुष्य का सत्य धमे ओर सदाचरण देवताओं को उन की गद्दी से 
हिला सकता ओर चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य को पुण्य का फल दिलाने 
को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की 
रिश्वत से देवताओं को रिक्राने के भाव की हम कहीं गन्‍्ध भी नहीं पाते; 
किन्तु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने सत्य ओर पुण्य की शपथ से देवताओं 
को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त 
देखते हैं। उस प्रकार की शपथ को सच्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, और 
उस का प्रभाव सदा सो फ्री सदी अचूक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा 
हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि में निरपराध हूँ तो 
जंजीरें टूट जाँय,--ओर वे टूट जाती हैं !ः एक भयानक समुद्र में, जहां 
पहुँच कर कभी किसी का जहाज लेटा न था, चार महीने से भटकते 
एक जहाज का निय्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मेंने कभी धर्म- 


१. वहीं। 
२ वहीं ६, ३०-३१ । 
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पथ न छोड़ा हो तो यह जहाज बच जाय,--और वह बच जाता है !* 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के बल 
से सक को उस के द्वार पर उपचध्वित हाना पड़ता है, सक के सामने यह 
सच्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सज्ञा हो तो मेरी आँखें लोट आँय,-- 
ओर वे लोट आती हैं, यद्यपि इस दृशन्त में यह कहा गया है कि जो लौटों 
वे उस की चमंचक्षुएँ नहीं प्रत्युत ज्ञानचक्षुएँ थीं* | तो भो इस दृश्टान्त में 
सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, ओर यह बात भी 
देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने 
सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने 
सब्यकिरिय नहीं की । जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हें, 
मनुष्य के सुकृत ओर उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। 
देवताओं को बाधित करने वालो असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और 
सुकृत ही होता, सत्नकीरय अथवा शपथ केबल अन्तिम कानूनों कारवाई के 
रूप में-“-जायदाद की बिक्री में वयनामे की तरह--उपस्थित होती । 


इस प्रकार महाजनपद्‌-युग की आय जनता का यह अटल विश्वास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता है, 
ओर जब वह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भो देवदा लोग 
कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । फलत:, 
देवताश्रों की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आर्यों को असहाय 
ओर निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयह्नों में ओर भी अधिक स्चेष्ट 
ओर तत्पर बना देता--बह उन में एक दृढ आशावाद फूँक देता कि सत्पय्नों 
का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर हो रहेगा, चाहे सोधो प्रक्रिया से मिले चाहे 


कक ७9०-५०>० + जन तरन्‍लकेन्‍० जन 
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किसी चमत्कार के द्वारा | इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक 
दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस 
युग का पुरुष प्रयन्न के सफल होने की आंशा कर सकता था। उसी महाजनक 
की कहानी में, जय टूटे जहाज़ का कूपक ( भस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों 
के लह से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत 
नहीं हारता, तब मणिमेखला उस के सामने अलंकृत रूप में आकाश में 
प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है-- 


“यह कोन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ 
मार रहा है ! क्या अथथ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू इस प्रकार 
बायाम (- व्यायाम, उद्यम) कर रहा है १” 

“देवो, में यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुझे वायाम करना 
चाहिए । इसी से समुद्र के वीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा 
हूँ" 

“इस गम्भीर अथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसिवायाम 
(<पुरुष-व्यायाम, पुरुषाथ ) निरथंक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जायगा !” 


“क्यों तू ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरूँगा भो, तो गहा 
से तो बचूँगा । जे। पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिरसकिच्च ) करता है, वह श्रपने 
ज्ञातियों ( कुट्म्बियों ), देवों ओर पितरों के ऋण से मुक्तर हो जाता है,-- 
और उसे पछतावा नहीं होता ( कि मेंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी ) ।” 


3 खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्चानुवाद नहीं कराया जा सका | 
२. ऋणगों का सिद्धान्त कर्तव्य के प्ररक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी 
उपस्थित है । श्ञातियों का ऋण -- मनुष्य-ऋण । 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल 
या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु का आना 
निश्चित ही है १” 


“जे यह जान कर कि में पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि 
उस को हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुबल प्राणों का दोष है । मनुष्य 
अपने अ्रभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक मे अपने कार्या' की योजना 
बनाते ओर यत्न करते हैं; सफलता हो या न हो ( सो देखना उन का काम 
नहीं है )। कमे का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे 
साथी सब डूब गये, और में तैर रहा हूँ, और तुमे अपने पास देख रहा हूँ ! 
सो में व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुझ में शक्ति है जब तक मुझ में बल है, 
समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा ।”* 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला श्रपनी बाहों 
फैला देती ओर महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! 

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट हे कि मनुष्य को जतन करना 
ही चाहिए--फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह 
विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये 
सत्कर्मा-यज्ञ आद्--से स्वग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर 
है, बिना किसी कामना के सत्कमे करना उस से भी ऊँचा ध्येय है।' देवता 
लोग सब स्वग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानो पुरुष देवों से 
भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान्‌ बुद्ध जब अपनी 
पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को बिदा 


१, वहीं ६, ३९-३६ । 
२. जातक ४, ४०१-६, ४०६ । 
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करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते हैं-- 
उन भिक्ुओं के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने 
की आशा करते हैं।* सच ही उस युग के देवता भी सच्चे घममे का उपदेश 
सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे ! 

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद्‌-युग में भी बेदिक काल 
की तरह आबाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त के धार्मिक 
जीबन में उदय हो गया था। बे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल 
अवश्य पाता है, सत्य सुकृत ओर सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, ओर 
निष्काम भाव से भज्नाई करना मानव जीवन का परम रूक्ष्य है। सत्कर्म 
ओर सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गईं सो सुधार की एक लम्बी 
लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु 
चेद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उप- 
निषद-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेट्टाओं से आगे 
बढ़ती रही। तीथड्डर: पाश्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधा- 


१,  दे० नीचे 8 ६० । 

२. जैनों का मत हे कि जैन धर्म बहुत प्र'चीन है, और मद्दावीर से पहल्ले २ रे 
तीथइर हो चुके हैं जो उस धर्म के प्रवत्तक और प्रचारक थे। सब से पहला तीर्थडडर 
राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष 
हुआ । इसी प्रकार बौद्ध ल्लोग बुद्ध से पहल्ले अनेक बोधिसत्तों को हुआ बतत्ाते हैं। 
इस विश्वास को एकदम मिथ्या और निमूल्न तथा सब पुराने तीथंड्रों और बोधि- 
सत्तों को कल्पित भ्रनेतिद्यासिक व्यक्ति मानना ठोक नहीं है | इस विश्वास में कुछ 
भी असंगत नहीं हे । जब धर्म शब्द को संकोर्ण पन्‍थ या सम्प्रदाय के श्रथ में ले 
द्विया जाता है, भर यद्द बाज़ारू विचार मन में रक्‍्खा जाता है कि पहले “हिन्दू 
धर्म! बाह्यण-घर्म' या 'सनातन धर्म! था, फिर बौद्ध भ्रौर जैन धमं पैदा हुए, तभी 
वह विश्वास असंगत दीखने त्गता है । यदि भ्राधुनिक हिन्दुओं के श्राचार-व्यवहार 
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रक नोवीं-आठवीं शताब्दी ३० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का 
'राजा? अश्वसेन था, और उस को माता का नाम वामा था। पाश्व॑ की मुख्य 
शिक्षायें अहिंसा, सत्य, अस्तेय ओर अपरिय्रह थीं । 


और विश्वास को हिन्दू धर्म! कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध भौर 
महावीर से पहले भारतवासियों का धम् हिन्दू धर्म न था--वह हिन्दू बौद्ध ओर जैन 
सभी मार्गों का पृ्वंज था। यदि उस काल के धम को वैदिक कहा ज्ञाय, तो भी 
यह विचार ठोक नहीं कि उस में बौद्ध और जैन मार्गों के बीज न थे। भारतवर्ष का 
पढदल्ञा इतिहास बौद्धों भ्ौर जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों 
का । उस इतिहास में आरस्मिक बौद्धों भर जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन और 
विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदेशों के अनुकूल दीखे, उन सब को उन्हों ने महत्व 
दिया, और महावीर और बुद्ध के पूववत्ती बोधिसत्व और तीर्थंकर कहा । वास्तव में 
वे उन धर्मों भ्र्थात्‌ आचरण-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वादक थे, जिन 
पर याद में बौद्ध ओर जैन सार्गी में बत्न दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैन 
सिद्धान्त कहृत्ञाये । वे सब बोघिसत्त भौर तीर्थड्र भारतोय इतिहास के पहले 
महापुरुष रह्दे हों, या उन में से कुछ अंशतः कछ्पित रहे हों । इतने पूर्वज महापुरुषों 
की सत्ता पर विश्वास होना यद सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय 
भी काफ़ी पुराना हो चुका था, भौर उस में विशेष आचार-मार्ग स्थापित हो चुके 
थे। फ़िल्नहाल तीथइूर पाश्व की ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक भ्राल्नोचकों ने स्वीकार 
को है, दे० को० इ० ए० ११३; बाकी तीर्थंड्रों भौर बोधिसस्तों के वृत्तान्त कह्पित 
कहानियों में इतने उत्नक गये हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया। किन्तु इस 
बात के निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ध और मद्दावीर से पहले भी 
भारतवर्ष में थे । भरइंत्‌ द्ोग बुद्ध से पदल्ने भी थे, भौर उन के चेत्य भो बुद्ध से 
प्रहक्ते भरे, दे० नीचे 8 १०१ में किच्छिवियों के चेत्यों के विषय में बुद्ध का कथन । 
उन अह्व॑ तों भौर चैत्यों के अनुयायी श्र/त्य कहज्ञाते थे जिन का उल्लेख भथवंेद्‌ 
में भी है । 
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उ, ज्ञान और वाडुमय के नये क्षेत्र-अथेशास्र ओर लोकिक साहित्य 


बेदिक वाडम्मय का विस्तारक्षेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का 
आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्‌ , साम ) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः 
धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ ,ब्राह्षण ), भाषाविज्ञान ( शिक्षा, 
व्याकरण, छन्द, निरुकत ), समाज के नियमों-विषयक विचार ( कल्प ), ज्योतिष 
गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान ओर दाशनिक अआध्यात्मिक विचार 
(उपनिषद्‌) का विकास हो गया था । ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस 
युग में श्रीर बढ़ गया । अनेक लोकिक विषयों पर धमे के सहारे के बिना विचार 
होने लगा । ज्ञान ओर विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-- 
धर्म और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे। समूचा वैदिक वाहमय 
घर के क्षेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार 
करना अयेशात्र का ज्षेत्र थ। अर्थशासत्र का उदय पहले पहल इसी युग में 
हुआ दीखता है*, समाज का सब राजनेतिक ओर आर्थिक जीवन उस का 
विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसो के अन्तर्गत थे । 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लोकिक साहित्य 
पैदा हो रहा था। पुराण के एक से अधिक अलग अलग प्रन्थ हो गये थे? । 
इस काल की अत्यन्त मनोरज्जक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के बोद्ध 
वाडममय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध को पूवेजन्म-कथायें बना कर जातक 
नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गयाओं ( गीतियों ) या पलियों में 


१, सुहनु जातक ( १५८) में राजा के अ्रत्थधस्मानुसासक अमध् का, 
शोर भदसालज़ातक ( ४६१ ) की पच्चुपश्चदत्थु में महालि नाम लिच्छिवि 
श्रन्धो लिच्छिवीनम्‌ श्रत्थं धम्मं च श्रवुसासन्‍्तो का उल्लेख है। इसी प्रकार 
झौर भी । 

२, दे० नीचे 8 ११२ । 
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प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का स्वोतोमुख 
ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के आर्थिक, 
सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, धार्मिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन को बाबत 
जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के आधार पर । 

महाजनपद्‌-युग का कोई वणणन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता । वहाँ अनेक दिसा-पामेक्ल ( दिशा प्रमुख -- 
जगठ्मसिद्ध ) आचाये रहते थे, जिन के पांस जस्बुद्गीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अहण करते (शिक्षा पाते )*। वहाँ तीन वेदों 
ओर अठारह विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दो जाती, जिन में से धनुर्विया 
( इस्साससिप्प - इष्चास-शिल्प ) भी एक थी । बड़े बड़े राज़ाश्रों स ले कर 
गरीब हलजोतों तक के बेटे वहाँ पढ़ने जाते, ओर एक एक आचाय॑ के चरणों 
में ५-५ सी तक विद्यार्थीर बेठते थे। इन जगस्मसिद्ध पंजाबी आचार्य्योँ के 
पास योग्यतापूबक शिक्ञा पा कर लोटे हुए विद्वान बनारस जैसी राजधानी में 
यदि रवयं आचाय का काम करने लगते तो उन के पास भो “क्षत्रिय कुमार 


ओर ब्राह्मणकुमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्ग्रहण करने को जमा हो 
जाते थे ।!!* 


ज्ञातक ३, १<९८। 

वहीं १---२६६, ३९५६; २--८७; ४--२ । 
वहीं ४---३० प्र; १--४०२ । 

कोसिय जातक ( १३० )। 
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ग्रन्थनिर्देश 


हांइज़ डैविड्स--बुधिस्ट इ'डिया ( बौद्ू भारत ) (स्टोरी भॉँव दि नेशन्स 
सीरीज्ञ ); झ० १--६, ११ | 
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जायसवाल--शैशुनाक और मौर्य काक्षगणना, ज़० बि० ओ० रि० सो० १, 
प्ृ० १९१-११४ । 

रा० इ०--४० <६-१००। 

का० व्या० १६१८, १-२ । 

सा० जी०--$ $$ १-३, ११; ३ $ ३; ९ $8 ५४, ६। 

हि० रा०--88 २, ११, ४४-४६, ११६, २६६-२६१, २६३-२६४, ३४६,३१३ । 
क्षिष्छुवि गण का शासनप्रबन्ध चत्नाने वाज्ली एक 'कार्यचिन्तक' (९४८- 
८४४०८) समिति थी, इस परिणाम पर जायसवात्य भौर मजूमदार दोनों 
पहुँचे हैं। जा० ने उस के सदस्यों की संख्या चार ( हि० रा० $ ४७ ), 
किन्तु म० ने नौ ( सा० ज्ञी० ए० २३१-३२ ) झन्दाज़ की है । 

श्रीमती हांइज़ डैविड्स--आरम्मिक बौद्ध वाहमय में चित्रित आधिक भ्रवस्था, 
कें० इ० का अ० ८ । बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक विवेचन | कें० इ० में 
मुझे वह अध्याय सब से भच्छा लगा । 

व्रास्‍्यों और छत्रवन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख, 
ज० बि० श्रो० रि० सौ० ९, ए० <<९४३-२२९६। 


ग्यारहवाँ प्रकरण 


भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर 
( ६२३--५४३ ई० पू० ) 
$ ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसेनधि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे। 
उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन ओर संस्कृति में जो संशोधन हुआ, 
वह विचार ओर कमे की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति 
न केवल भारतवष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रबल 
प्रेरिका शक्ति का काम करती रही । उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय 
को विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक बोधिसतत ओर 
तथडूर उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के 
समय में ओर उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की जीवन-घटनाओं के वृत्तान्त से 
हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रांनित के स्वरूप ओर प्रेरणा 
को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था ( बोद्ध संघ ) की बनावट 
ओर काय्ये-प्रणाल्ी को समभने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन 
के समय के भारत के आथिक सामाजिक धार्मिक ओर राजनेतिक जीवन 
का एक पूरा दिःशशेन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्षियों 

४५ 
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की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी 
भगवान वुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा । 


$ ८८, गातम का आरम्भिक जीवन “महाभिनिष्क्मण' और बोध 


कपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोद्न शाक्य कुछ समय के लिए 
राजा थे। रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्‍्यों की कपिलवत्थु नगरी थी, 
ओर उस के पूरव तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह (देवहद) 
नगर । गुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्याओं माया ओर 
प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्‍्तान न 
थी। उन को पेंतालोस बरस को आयु में महामाया के गभे रहा । प्रसव 
काल के निकट आने पर दोनो बहनें मायके रवाना हुई । किन्तु थे देवदह 
तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी' के सुन्दर वन में माया ने उस 
पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब ख्ली-पुरुष 
प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजाबती के हाथ सोंप माया पर- 
लोक सिधार गई । 

बालक सिद्धाथे गौतम * बचपन से बड़ा होनहार था | उस की एकान्त- 
प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उस शीघ्र गृहस्थ में फँसा देना 
उचित समझा, ओर १६ वर्ष की आयु में एक कोलिय राज-कुमारी * से उस का 


न 
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१. लुम्बिनी को अब रुस्मिनदेई कहते हैं। वह नेपाल राज्य के तराई भाग 
में नेपाल्नी सीमा के चार मील अन्दर बुटोज्ष ज़िज़े में है, जो श्रिटिश ज़िल्ले बस्ती से 
लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंढा जाने वाज्ी लूप लाइन के नौगढ़ स्टेशन से रुम्सिन- 
देई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्भ खड़ा किया था, जो अब तक विद्य- 
मान हे ! 

२, गौतम प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था। 

३. इस देवी का नाम पाक्नि मन्‍्धों में नहीं पाया जाता । ज़रूरत पढ़ने पर 
केवल राहुलमाता देवी कहा जाता है। बुद्धवंस में उसे भददकच्चा ( भद्कृत्या ) 
कहा है ( २६, ११ ) | मद्दायान के संस्कृत ग्न्धों में उस का नाम यशोधरा है । 
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विवाह कर दिया। किन्तु गोतम की विचारशील श्रवृत्ति को एक समृद्ध 
कुल का विलासपू्ण विवाहित जीवन भी न बदल सका । छोटी छोटी 
घटनायें उस के चित्त पर ग्रभाव करतीं ओर उसे गम्भीर चिन्ता में डाल 
देती | एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुबल कमर-मुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा । इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला--बुढ़ापे के कारण । पर बुढ़ापा 
क्या चीज है ? क्या वह इसो मनुष्य को सताता है या सब को ? बह क्‍यों 
आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धाथ को घेर लिया । इसी प्रकार, 
कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक बार एक रोगी ओर एक लाश को देखा । ओर 
अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्‍्यासी को देख कर उस के विचार एक 
नई दिशा में फिर गये, ओर किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे । 

गोतम की उम्र उस समय अट्राइस बरस की थी। नदी के तट पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पेदा हुआ है । चारों 
तरफ़ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के सन में कुछ और समा 
चुकां था। इस नई धुन को ले कर वह उस रात अन्तिम बार अपनी स्त्री के 
दरवाजे पर गया । वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस न उस युवतो को 
ऊल्ों की सेज पर सोये देखा । उस का एऋ हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में 
आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ! पर अन्दर की 
एक आवाज़ ने उसे एकाएक सावधान किया। दिल को मज़बूत कर, उस 
बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के ओर ग्रहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस 
अंधेरी रात में वह ग्रहहीन पथिक ओर अक्िंचन विद्यार्थी बन कर 
निकल पड़ा। इसी को गोतम का महाभिनिष्कमण कहते हैं । 

मल्लों के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, ओर कुछ 
प्मय बाद वहाँ से राजगह । इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आहार 
क्रालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बढ़े दाशनिक रहते थे । उस समय 
के दर्शनशास्ष की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यो' ने गौतम को वहाँ 
तक पहुँचा दिया । किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास बुकी नहीं । उस 
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समय के राजाओं ओर समृद्ध ग्ृहरथों में जो यज्ञों का आडम्बरमय ओर 
हिंसापूण कमेकाण्ड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं भी गोतम को वास्तविक 
धर्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। और इसी से अधीर हो कर 
बह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दाशनिक वादों में उसे वह शान्ति और 
वह धम-मार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए ओर जनसाधारण के लिए 
खोजता था । यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी । 
सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्रक के शआ्राश्रम के 
पाँच विद्याथी उस के साथी बन गये। उन के साथ वह शारीरिक तपस्या 
का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना हुआ । वहाँ 
निरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्व ) नाम के खान पर छुः बरस 
तक घोर तप करते करते उस का हाड़्-चाम बाकी रह गया; पर जिस वस्तु 
की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली | कहते है, एक बार कुछ नाचने 
वाली श्लियाँ गाती हुई! उस जंगल में से गुजरीं ओर उन के गीत की ध्वनि 
गौतम के कान में पड़ी। ओर वे जाते जाते गा रही थीं कि श्रपनी वीणा के 
तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, ओर उसे इतना कसो भी 
नहीं कि वह टूट ही जाय । उस पथिक्रों की रागिणी से गौतम को बड़ी 
शिक्षा मिली * । उस ने देखा वह अपने जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा 
है, ओर इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन टूट जायगां । उस दिन 
से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने सममभा 
वह तप से डर गया, और वे उसे छोड़ कर दन।रस चले गये। श्रकेला गौतम 
4. वीणा की बात भिन्न भिन्न रुपों में बौद्ध सुत्तों में पाई जाती है। कहीं यह 
लिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक झाया भर उन्हों ने वोणा के इृष्टाग्त से उसे 
झपने मध्य मागं का उपदेश दिया । वास्तव में वह दृष्टान्त गौतम या उन के किसी 
शिष्य की ही सूक रहा होगा, भर दोध से पहल्ले नचनियों के गीत से वह विचार 
पाने की बात निरी कद्दानी है । 
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उस जंगल में देहाती कन्याओं से भिन्षा पा कर धीरे धीरे खास्थ्य लाभ करता 
हुआ निरंजरा के तट पर धूमा करता ओर वृक्षों के नीचे बैठा विचार किया 
करता । इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ब्याह्दी युवती थी। 
वैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस 
( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था । कहते 
हैं उस ने हजार गौओरों के दूध से दो सो गोओं को पाला था, उन दो सौ के 
दूध से चालीस को, ओर फिर उसी तरह आठ को। उन आठ का दूध उस ने 
एक गाय को पिलाया ओर उस गाय के दूध से पायस पकाया था। वह पायस 
पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, ओर 
सिद्धाथ ने उस ग्रहण किया । 


उसी सन्ध्या को सिद्धाथ की अन्तिम परीक्षा हुई । विचार में ध्यान 
लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया । मार किसी भूत प्रेत का नाम 
नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें मर हैं। शीघ्र ही गौतम ने मार पर 
पूरा विजय पा लिया, श्रर्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप ओर विज्ञोभ शान्त ह्वो 
गये । तब 2स विक्षेपहीन ध्यान या समाधि में उस वह बोध हुआ जिस के 
लिए वह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गोतम बुद् हुआ, ओर 
जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोधि वृक्ष कहलाने लगा । 


६ ८९, आय अध्टांगिक मार्ग 


बोधिवृत्ष के नीचे गोतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दार्शनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणुक एरिडिता ( पुराने पंडितों ) 
का धर्म था जिस समय के फेर से आडम्बर ओर ढोंग ने छिपा लिया था। 
बुद्ध ने देखा कि धम न बनावटी कमकारण्ड के जाल में है, न कोरे बितण्डा- 
बाद में, ओर न व्यथ शरीर को सुखाने में । उस के समय के आह्यण प्रायः 
कमकाण्ड में लगे थे, ओर बहुत से नये पन्थ (तित्थिया) चल पड़े थे, जो प्रायः 
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वाद-बिवाद में ही उल्के रहते थे* । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का 
जीवन सरल सच्चा ओर सीधा हो वही धार्मिक है । इस सरल धमं-मार्गं 
को बुद्ध ने श्रार्य श्रष्ांगिक मांग कहा । उस के श्राठ अंग ये हैं--सम्यक 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम (उद्योग), सम्यक स्मृति (विचार) ओर सम्यक्‌ समाधि (ध्यान)। 
इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढ़, 
वह बड़े बड़े यज्ञ ओर शाख्राथ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धरम ओर सब मार्गा' से निपण और सुख था। संयम-सहित आचरण रे 
ही उस धम का सार है । 

भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 
ओर समृद्धि ओर शक्ति से भोग-विल्लास, ओर भोग से क्षोणता आते देर नहीं 
लगती। ऐसे समय में गोतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के 
रास्ते से बचाया | गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते जी 
धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग, आडम्बर 
ओर अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि श्रोर सरल बुद्धि से 
जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने ओर सोचने लगे । 


8 ९०, “धर्म-चक्र-प्रवतेन” और भिक्‍्खु-“संघ” की स्थापना 
गोतम अपने बोध से स्वयं सन्‍्तुष्ट हो कर बैठ जान वाला नहीं था। 
उस का हृदय मनुष्य-जाति को बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
वह अनथक साततिक (सदा जागरूक ओर सचे्ट ) मनुष्य था। उठठान 
(उत्थान) स्वृति (विचार) ओर अप्पमाद उस के जीवन और शिक्षा का सार था*। 





अनिनन-+-3>34ककनननन मी जन जल नकीनननयान- 


१,  स्ु० मनि० ३८१, रे८रे । 

२. वहों | 

३. ज्ञातक ४, ३००; धस्मपद्‌ २४-२९ । 

४. धम्मपद २१-२१ ( शाप्पमादवर्ग )। खु० लनि० ३३१-३३४ 


( उद्बानसुत्त ) । 
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निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन मृगदाय में, 
जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों 
से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समझाये |--“भिक्खुओ, सन्‍यासी को दो 
अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कोन से हैं? एक तो 
यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनाये, और 
अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को व्यथ में अति कष्ट देना जो अनाय॑ ओर 
अनथऊ है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यम प्रतिषदा 
( मध्यम मांग ) को ग्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देंने 
वालो है? ।” 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आये अध्यंगिक मार का उपदेश दिया। वे पाँचों 
भिक्‍्खु इस आये मांग में प्रविष्ट हुए। “ऋषिपत्तन ( वाराणसी ) में मृगदाय 
में बुद्ध ने धमे का वह अनुत्तर चक्र चला दिया जो किसी श्रमण या ब्राह्मण 
ने, किसी देवता या मार ने, ओर सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहीं 
चलाया था ।” यही उन का धर्म-चक्र-प्रवतेन था। अब तक अनेक दिग्विजयी 
राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांज्ञा में अपने पड़ोस के देशों का बिजय करने 
की चेष्टा किया करते थे । उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, 
किसी को विजय-कामना उतनी व्यापक न हुईं थी, क्रिसी का चक्रवार्ति-सेन्र 
का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। ओर वह केवल बड़े 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमेठ व्यक्ति था। अपने विजयों की 
पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी । 


उस चोमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। उन दिनों 

वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्री का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता 

था| हर मोसम के लिए यश के पास अलग अल्लग महल्न थे। उस विलास के 
१. मं० व०, १, १। 


२. वहीं । 
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जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, ओर उन के उपदेश से श्रष्टांगिक 
माग में प्रविष्ट हो कर वह बुद्ध का पहला उपासक ( यृहस्थ चेला ) हुआ । 
धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु चेले हो गये। 

तथागत ने कहा--“भिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घृमो; जनता के 
हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों ओर मनुष्यों के कल्याण के लिए 
घूमो । कोई दो एक तरफ़ न जाओ | तुम लोग डस धर्म का उपदेश करो 
जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पयवसान में कल्याण है? ।” 

किसी महापुरुष वा आचाये के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया 
जैसा गौतम के अनुयायियों ने । ओर बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों 
को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र चलाना चाहते थे, एक संघ 
के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन के विजय की पक्की नींव थी । 
किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिकक्‍्खु-समूह में अनेक बुराश्याँ 
आ जाती । संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम 
आ सकती है | बुद्ध खय॑ एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन 
को वे बहुत चाहते भी थे। अपने भिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात्‌ 
प्रजातन्त्र बना दिया। उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने 
लगा जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था। 


8 ९१, बुद्ध का पयंटन 


दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरबेला की ओर 
गये । वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप ओर गयकाश्यप नाम के तीन भाई 
रहते थे, जे बड़े विद्यान कमंकाण्डी थे; और जिन के आश्रम में सैकड़ों 
विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कमकाण्ड को छोड़ यज्ञ की सामग्री 
--अरणी आदि--उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, भ्रोर बुद्ध के साथ हो लिये। 


3. संयुत्त० ४, १, ४; म० व० १, २। 
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उन के साथ वे राजगह पहुँचे। काश्यप बन्धुओं जेसे विख्यात विद्वानों को 
बुद्ध का चला बना देख राजा सेनिय बिम्बिसार ओर मगध की प्रजा पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । ओर उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ अनुयायी) 
बन गये | राजगह के पास संजय आचाये के आश्रम में सारिपुत्त ओर 
मोग्गलान ( मोद्गलायन )* नाम के दो बड़े विद्वान रहते थे। वे बोद्ध संघ 
में शामिल हुए ओर बुद्ध के अग्गसावक अर्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाये। सारि- 
पुत्त बौद्ध संघ का घम्मंसनापति भी कहलाता था। 

गोतम का यश अब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह 
से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पा कर कपिलवत्थु जाना पड़ा। अपने नियम 
के अ्रनुसार वे नगर के बाहर ठहदरे। ओर जब वे भिक्खुओं के साथ नगर 
में भीख मांगने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद हो अपनी खिड़कियों से 
उन्हें देखने लगे । राहुलमाता देवो ने श॒ुद्धोपन से कहा--आयेपुत्र आज 
इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिये भीख माँग रहे हैं ! शुद्धोदन 
बड़ा आग्रह कर उन्हें भिक्‍्खुओं सहित भोजन के लिए श्रपने महल 
में त्िवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब ल्ली-पुरुषों ने तथागत का 
उपदेश सुना । 

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी । बुद्धदेव सारिपुत्त 
ओर मोग्गलान के सांथ खयं उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका- 
एक गिर पड़ी ओर उन के पेर पकड़ रोने लगी । किन्तु उस ने अपने को 
संभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया | सात दिन बाद भिक्खुओं 
के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदूगत के घर भोजन करने आये, तब उस देवी ने 
राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाओ उन से पिठ-दाय माँगो। 
कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया ओर उन से कहने लगा, श्रमण, 


१, इन की माताओझो' का नाम क्रमशः रूपसारी और मोग्ग्नी ( मैौद्गक्गी ) 
था, इस छिए इन के वे नाम थे | माता के नाम के झनुसार पुतन्रो' को बुल्ाने का 


राज प्राचीन भारत में बहुत था। 
४६ 


१६२ भारतोय इतिहास की रूपरेखा. [| खं० ३ प्र० ११ 


मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा--राहुल को प्पवज्जा ( प्रश्नज्या, 
संन्यास ) दान करो; ओर बह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया। 

कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये । इस बार जब वे कपिल- 
वत्थु आये थे, वहाँ का राजा भदिय (भद्रक ) शाक्य था । अनुरुद्ध शाक्य 
अपनी माँ के पास गया, ओर भिक्खु बनने की थ्राज्ञा माँगने लगा। माँ ने 
कहा, बेटा, यदि राजा भद्दिय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्‍खु हो जा। अनु- 
रुद्ध भहिय के पास गया ओर वे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये। 
आनन्द, भगु, देवदत्त, ओर किबिल भी उन के साथ हुए, ओर उपालि कप्पक 
( नाई ) को साथ ले वे मन्लों के देश को जहाँ राजगह के मांग में तथागत 
ठहरे हुए थे, चले । “ओर कुछ दूर जा कर उन्हों ने... ... ... अपने शआभरणों 
को उतार कर उन्हें दुफ्ट्रे ( उत्तरासंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 
“उपालि, अब तुम लोट जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा! ।” परन्तु 
उपालि के दिल में कुछ भर ही था, और वह भी उन के साथ साथ गया। 
आगे चल कर ये लोग बड़े प्रसिद्ध हुए। आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य 
ओर बुद्ध के अन्तिम पच्चीस बरस में उन्न का उपटठाकर ( उपस्थाता या 
उपस्थापक, निजी सहायक ) ओर हर समय का संगी रहा। वह बौद्ध संघ का 
पम्प मएडागारिय ( खजानची ) कहलाता था। उपालि नाई ने बोद्ध संघ में ऐसा 
आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संध में पामेक्ख ( प्रमुख ) चुना गया। देव- 
दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती 
की, आर वह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध 
हुआ । 

8 ९२, जेतवन का दान 

बोध के बाद बुद्ध ने पहला वषावास सारनाथ में किया था, और उस 

के बाद एक बरस के अन्दर इतना काय्ये कर के दूसरा वर्षाबास उन्हों ने राज- 


१. चुल्नलवग्ग ७ । 
२. जुन्हद जातक (४२६ ) | 
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गह में किया । बहों साबत्थी का सेट्री सुदत्त अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 
चोमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया । सुदत्त अपने जमाने का बहुत 
बड़ा व्यापारी था, ओर उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे क्‍योंकि वह 
अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बोद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार 
( मठ ) बनवा देने का इरादा किया। इस मतलब से वह राजकुमार जेत के 
पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सुदत्त ने जेत से कहा "--“आये- 
पुत्र, मुझे यह बगीचा आराम बनाने को दे दा” “नहीं ग्रहपति, करोड़ों 
( सिक्के ) बिछा कर लेने से भी ( अथात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्‍के बिछ 
जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता ।' !--“आये- 
पुत्र, मेने आराम ( उसी कीमत पर ) ले लिया ।”--“नहीं ग्रहपति, 
आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था )।”--“खरीदा गया 
या नहीं खरीदा गया, इस का फेसला कराने वे दोनों दोहारिक महामत्त ( न्याया- 
धीश ) के पास गये । महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फेसला दिया ।”! 
“क्योंकि आयेपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा 
गया ।” तब अनाथपिंडक यूहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्‍के हुवा कर 
जेतबन को उन से ढक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया। 

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा करते। 
दूसरे किसी विहार की जमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, 
तो भी सावत्थी के जेतबन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बोद्ध 
संघ के लिए विहार बन गये थे । 


9 ९३, भिक्‍्खुनी-संघ की स्थापना 
लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता झुद्घोदून शाक्य कपिलबच्धु में 
सगे सिधार गये। प्रजावती ओर राहुलमाता देवी ने तव भिक्खुनी बनने का 


१. चुजल्नवग्ग ६, २। 
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संकल्प किया, ओर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्‍्य 
द्लियों के साथ चल कर वे वेसालो पहुँचीं। कुछ देर तथागत इस चिन्ता में 
पड़ गये कि श्ल्रियों को संध में लेना उचित होगा या नहीं, पर आनन्द 
के विचार ल्ल्ियों के विषय में बड़े उदांर थे। और उस के परामश से उन्‍्हों ने 
उन सब को प्रव्नज्या दी, ओर भिक्खुनी-संघ की स्थापना की | आगे चल कर 
मगध की रानी खेमा ( क्षमा ) जा जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की थी, 
कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूआ सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की 
लड़की विदुषी भद्दा ( भद्रा ) कापिलानी ओर अनेक प्रसिद्ध ब्लियाँ भिक्खुनी- 
संघ में सम्मिलित हुई | बोद्ध धर्म के इतिहास में भिकखुनियों का काये 
कुछ कम नहीं है । प्रसिद्ध बोदूध भिक्‍खुशों या थेरों ( स्थविरों, वृद्धों ) की 
शिक्षायें ओर चरित्र जिस प्रकार थेरगाथा और थभेर-अपपदादन में संकलित हैं, 
उसी प्रकार भिक्खुनियों की वाणियाँ और बृत्तांत थेशे-णाथा और थेरी-अपदान 
में हें । शिक्ञाओं को पवित्रता ओर उच्चतां में थेरीगाथा किसी प्रकार 
थेरगाथा से कम नहीं है । 


९४, बोद्ध-संध का संयत जीवन और काये 


तथागत के भ्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ बरस 
तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राजा सेनिय बिम्बिसार, 
कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का उदेन ( उदयन ) आ्रादि उन के जीवन-कांल 
में ही उपासक हो गये, ओर मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्‍्खु-संघ के 
विहार स्थापित हो गये । भिक्खुओं ओर भिक्खुनियों को संयत जीवन बिताना 
होता था, ओर उन के जीवन की प्रत्येक साधारण बात खय॑ बुद्ध ने बड़ी 
सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी प्रकार की दुबलता 
भिक्‍्खु-संघ में न आने पाय | इस अंश में वे कितने सावधान थे यह जीवक 

कोमारभच्च के मनोरज्ञक वृत्तांत* से जाना जाता है । 


3१. म० व० ८, १ | 
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बुद्ध के समय में मगध में जीवक कोमारभश्च ( कुमारभृत्य ) नाम का 
एक बहुत विख्यात वेय और शल्यचिकित्सक था। वह राजगह की गणिका 
सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घूर पर फेंक दिया 
था । वह राजा बिम्बिसार के पत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर 
पाला पोसा | बड़ा होने पर जीवक वेद्यक पढ़ने के लिए तक््खसिला चला 
गया । कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह घबड़ा उठा। उस ने देखा इस 
विद्या का तो कहीं श्रन्त ही नहीं है, अरब मुझे घर जा कर कमाना-खाना भी 
चाहिए। ओर उस ने गुरु के पास जाकर कहा--भगवन्‌, में सात बरस से जी 
लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं श्रन्त नहीं है, अरब मुझे घर 
जा कर कमाने-खाने की शआराज्ञा दीजिये | गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही । 
उस के हाथ में एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कहा--जाओ, तक्खसिला के चारों 
तरफ एक याजन की परिधि में घूम जाओ, उस के अन्द्र जिस वनस्पति का 
चिकित्सा में प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाओ । जीवक तक्ख- 
सिला के चारों तरफ़ घूम गया, पर उसे बैसा कोई पोदा नहीं मिला । तब 
गुरु ने उसे जाने की इजाज़त दी, ओर रास्ते का खर्चा भी दिलवा दिया। पर 
साकेत पहुँचने तक उस का खर्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्री की स्लो 
बीमार थी। उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वेद्य असाध्य बता चुके थे । 
जीबक ने उसे ठीक कर दिया, ओर सोलह हजार कहापण ( कार्षापण ) भेंट 
पाई । घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख्चे की फ़िक्र न करनी पड़ी। राजगह 
पहुँच कर वह मगध का राजवेद्य बना। उस की चिकित्सा के चमत्कारों की 
अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । 


जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ़्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे।इस बात का पता लगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न आ सके१। इसी 


१६ बहों है | प्य्प 
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प्रकार दुबेल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह भिक्‍खु- 
संघ की आदर्शपरायणता, उदठान अप्पमाद और सातातैकता, संयत विनीत 
जीवन और सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निवाण के बाद 
सात-आठ सो बरस के श्रन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा अंश आये अ्रष्टांगिक 
माग का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के 
सामने दुगम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और श्रथाह समुद्रों की रुकाबें लुप्त 
हो गई, ओर उन्हें पार कर चारों दिशाश्रों में बुद्ध का संदेश गूँज उठा । 


$ ९५, बुद्ध का अन्तिम समय ओर महापरिनिवाण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय" में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये 
थे। पसेनधि के पीछे उस के पुत्र बिडूडभ (विड्टूरथ ) ने कपिलवत्थु पर 
चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना पेंताली- 
सवां वर्धावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें कपिल- 
व॒त्थु के खेंडहर देखने पड़े । इधर जब वे राजगह पहुँचे, बिम्बिसार का पुत्र 
अजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था | 


राजगह से पाटलीगाम ( भावों पाटलिपुत्र - श्राधुनिक पटना ) होते 
हुए तथागत वेसाली पहुँचे । अम्बपाली गरिकका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली 
आये हैं, और उस की आम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन के पास जा कर 
उन्हें भिक्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्योता दिया, जो उन्‍्हों ने चुप 
रह कर स्वीकार किया | लिच्छवि लोग बुद्ध का श्राना सुन सुन्दर रथों पर 
सवार हो आराम की बगीची की ओर चले, ओर जब उन्हों ने देखा कि अम्ब- 
पांली उन के बराबर रथ हाँकते हुए ओर उन के पह्टियों से पहिया टकराते 


१, भब्तिम समय की घटनाभो' का वृत्तान्त महापरिनिब्बाण सुत्त 
(दीघ० १६) के झ्राधार पर । 
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हुए लोट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा--यह क्या बात है कि तू लिच्छ- 
वियों के बराबर अपना रथ हॉक रही है ! 


अम्यपाली ने कहा--“आः्येपुन्नो, मेने भगवान्‌ को भिक्खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है ।” उन्हों ने कह्दा--““अम्ब- 
पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे ।”--“आयेपुन्नो, 
यदि आप मुझे वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेबनार नहीं दूँगी।” 
तब लिच्छवि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें अम्बका ने हरा दिया, और 
वे उस की बगीची में पहुंचे । 


लिच्छबियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द्‌ करते थे । और 
उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से आते देख कर भिक्खुओं से कहा--“भिक्खुओ, 
जिन भिक्खुओं ने तावर्तिश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छबियों की 
इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छवियों की इस परिषद्‌ की आलोचना 
करें, ओर लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ से तावर्तिश देवताओं को परिषद्‌ 
का अनुमान करें |” लिच्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर 
उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा-- 
लिच्छुवियो, मेंने कल के लिए अम्बपाली गणिका का न्योता स्वीकार 
कर लिया है। तब उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, ओर 
कहा--हमें अम्बका ने हरा दिया ! और दूसरे दिन भगवान्‌ ने भिक्‍खु- 
संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे घम का 
उपदेश दिया । तब अम्बपाली ने कहा--भगवन्‌ में यह आराम ( बगीचा ) 
भिक्‍्खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। ओर वह दान 
स्वीकार किया गया। अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी 
भेरीगाथा में विद्यमान है । 


वेसाली के पास बेलुबगाम में बुद्ध ने वषोकाल काटा । वहीं उन्हें बड़ा 
दर्द उठा ओर मृत्यु निकट दीखने लगी। आनन्द्‌ ने उन से कहा--भगवन्‌ 
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जब तक आप भिकक्‍खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें 
आशा है आप देह न त्यागेंगे ।--“आननन्‍्द, भिक्‍्खु-संघ मुझ से क्या आशा 
करता है ? मैंने धर्म का साफ़ साफ़ उपदेश कर दिया, तथागत के धमे में 
कोई गांठ और पहेली ( आर्चरियमुग्ठी ) तो नहीं है। जिसे यह रुयात्ञ हो कि 
में ही भिक्खु-संघ को चलाऊँगा, संघ मेरा ही मुख देखा करेगा, वह भिक्‍्खु- 
संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो सो बात नहीं है। में तो श्रव जीण 
बूढ़ा श्रस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जजर छकड़ा वैसे मेरा शरीर। इस 
लिए आनन्द, अब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ 
किसी दूसरे की शरण मत जाओ, धम्मे को ज्योति धस्मे की शरण में चलो ।*'! 

वेलुबगाम से बुद्धदेव मन्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे। 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त ( लोहार ) ने उन्हें भोजन कराया ओर उस में सूश्रर 
का मांस भो परोस दिया*। उस के खाने से उन का ददे बढ़ गया 
ओर रक्कातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही । 

पावा से वे कुसिनार की तरफ़, जो हिरण्यवती ( गंडक ) नदी के तट 
पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम की 
बगीची में ठहरे, ओर आनन्द से कहा--“आनन्द, शायद कोई चुन्द्‌ कम्मार- 
पुत्त के मन में यह शंका पेदा कर दे कि तू कैसा अ्रभागा है जो तेरी भिन्षा 
खा कर बुद्ध का परिनिवोण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना । 
आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द्‌ 
का दिया हुआ भोजन एक समान हें, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और 
दूसरे को पा कर परिनिवांण होता है ।” 


१. अत्तदीपा विदरथ भअत्तसरणा अनस्णसरणा धम्मदीपा धस्मसरणा झ्रनमभुल- 
सरणा । 

२. कट्टयो' का कहना है कि चन्द ने शूकर कन्द परोसा था। वह हो सकता 
है; पर बुदूध को मांस से परदेज़ न था। दे० तेल्ोवाद जातक ( २४६ ) । 
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इस के बाद वे हिरण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों के 
साल-बन में गये, ओर वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की 
तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने फूल उन के 
ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की ओर दूसरे भिक्‍खुओं की 
शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी बीच सुभद्द ( सुमद्र ) नाम का एक पंडित 
उन के पास कुछ सन्देह दूर करने आया। आनन्द ने उसे बाहर रोक दिया, 
पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपन पास बुला कर उसे उपदेश 
द्या । 

अन्त में भिक्‍्ख़ुओं से कहा--भिक्खुओ अब में तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनो श्रपनी आयु है, अप्रमाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम वाणी है। ओर ऐसा उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में भोतिक जीवन को 
त्याग दिया । यही उन का महापरिनिर्दाण था (५४४ ३० पू० )। 

कुसिनारा के मल्लों न उन के शरीर का दाह किया | और उन की धातु 
( फूल, अखि-शअ्रवशेष ) का भालों ओर धनुषों से घेर कर सात दिन तक 
नाच-गान ओर माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरिनिर्वाण का 
समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत धातु ( फूलों ) का भाग माँगने के लिए 
लगे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। मगध के अजातशत्रु ने एक 
भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसालो के लिछछ- 
वियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा और कुसिनारा के मल्लों, रामगाम* के 
फोलियों, अल्लकप्प' के बुलियों, ओर वेठदाप" के ब्राह्मणों ने एक एक भाग 
पाया, ओर उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक 


१, इन स्थानों का निर्धारण अभी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से मद्नराष्टर 
के नजदीक दिमालय की तराई में थे। 
५७ 
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छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, ओर उन्हें चिता की भस्म से सन्‍्तोष 
करना पड़ा | 


8 ९६, बौद्धों की संगीतियाँ तथा धामिक वाहमय 


महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध भिक्खु महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाओं का एक साथ गान करें | ५०० श्रहंतत्‌ 
( भिक्खु ) इस कार्य के लिए राजगह में इकट्रे हुए | उपालि विनय अर्थात्‌ 
संध की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, ओर आनन्द घम्म में । 
सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बोठ्धों की पहली संगीति कहते 
हैं। एक सो बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, और फिर उस के दो 
शताब्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । बोद्ध भिक्खुओं और विद्वानों 
की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहल्ञातीं थीं क्‍योंकि उन में बुद्ध की शिक्षायें 
गाई जातीं अथात्‌ उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के 
धामिक वाडसय अथवा तिपिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वाडमय के 
दो हा विभाग थे--धम्म और विनय; धम्म अर्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, और विनय 
अर्थात्‌ भिक्‍्खु-संघ के आचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ 
अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाडमय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया; 
दिनय का विनयपिटक बना, धम्म सुत्तपिटक में रक्खा गया, और अ्रमिषम्म नाम से 
एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दाशनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी । 
यह सब मूल वाड्मय उस समय को बोलचाल की परिष्कृत भाषा पाल्ति में 
है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषाओं में एक बढ़े वाइमय की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, 
बरमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी 
समय अफगानिस्तान, फ्रारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र 
बाढमय था। 
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बुद्धवे अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने 
भी उन दिनों भारतवष में जन्म लिया था जिन में सब से श्रधिक प्रसिद्ध 
वर्धेमान महावोर हैं। वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे। वेसालि के 
निकट कुण्डग्राम में व्ृजि-गण के ज्ञात्रिक' कुल के एक राजा सिद्धार्थ के घर 
वर्धभान का जन्म हुआ था। उन की माता का नाम त्रिशला था, और वह 
लिच्छुबि राजा चेटक की बहन थी । इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के 
राजा बिम्बिसार को ब्याही थी, ओर उस का पुत्र कुशिक अजातशत्रु था। 
सिद्धाथ के एक लड़की ओर दां लड़के थे, जिन में वधमान छोटे थे । सिद्धाथे 
और त्रिशला तीथझुर पाश्वे के अनुयायी थे। वधमान का बड़े होने पर यशोदा 
नामक युवती से विवाह हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुईं। माता पिता के 
देहान्त के बाद तीस बरस के वय में अपने बढ़े भाई नन्दिवधन से इजाजत 
ले कर वर्धभान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के भ्रमण 
ओर तप के बाद उन्हों ने “जूम्मिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के 
उत्तर तट पर......” कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त किया | तब से वे अ्दत्‌ ( पूज्य ) 
जिन ( विजेता ) निरश्नन्थ ( बन्धनहीन ) और महजीर कहलाने लगे, और 
चोबीसवें तीथेडकर माने गये। उन के अनुयवियों को आजकल हम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निम्नन्थ कहलाते थे । 


व्धमान के भ्रमण ओर साधना-काल में गोशाल मड्डलोपुत्र नामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छः बरस तक उन के साथ रहा था। बाद 
में मतभेद के कारण वह अलग हो गया । गोशाल ने श्रावस्ती में एक कुम्हार 


3, ज्ञात्रिक वृत्रियों का एक प्रसिद्ध कुल था। झाजकक्ष बिहार के भूमिदारों 
में जेथरिया क्ञोग शायद्‌ उसी को सूचित करते हैं । 
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सत्री हालाहला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, ओर अपना एक अलग 
सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था | 

निग्गएठ आतपुत्त ( निप्नन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महावीर भरहत्‌ होने के 
बाद अपने निर्वाण-काज्न तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल भआदि देशों 
में भ्रमण और उपदेश करते रहे। राजग्रह के निकट पावापुरी में कार्तिक 
अमावस को रात उन का निर्वाण हुआ | 

पाश्व ने अहिंसा, सत्य, अ्रस्तेव और अ्रपरिग्रह की शिक्षा दी थी, 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--ब्रह्मचय्य--पर भी बहुत बल 
दिया । बुद्ध ओर महावीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था कि बुद्ध जहाँ 
मध्यम मार्ग का उपदेश देते बहां महावीर तप ओर क्ृच्छ तप को जीवन- 
सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे। 

मगध आदि देशों में महावीर की शिक्षाओं का बहुत जल्द प्रचार हो 
गया। कलिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया," ओर सुदूर 
पच्छिम भारत में भी उन के निवाण के बाद एक दो शताब्दी के श्रन्द्र ही 
जैन धर्म की बुनियाद जम गई । अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी 
उन के अनुयाय्रियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई है । 
अधमागधी प्राकृत में, जो आ्राधुनिक अ्रवधी बोली की पूवेज थी उन का एक 

विस्तृत बाडमय भी है। 


१, _ ज० बि० ओ० रि० सो० १३, ए० २४६ | 


२. दे० &% २१। 
प्रन्थनिर्देश 
प्राचीन पात्षि वाड्मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची नहीं पाई 


जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उश्क्लेख है। पीछे नो लीव- 
नियाँ लिखी गई, उन में अक्ञोकिक धमस्कारों से बुद्ध का पेतिहासिक व्यक्तित्व 
बिलकुत्न ढक दिया गया है। प्राचीन पाक्षि वाह्मय में जो जीवनी के भिर्देश हैं, 
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उन में सी चमस्कारों का काफ़ी से कहीं श्रधिक स्थान है। जिन आधुनिक आत्ोचकों 
नेभी जीवनियाँ लिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमत्कारों का उल्लेख करना दी पढ़ता है, 
क्योंकि बौद्ध धमं के इतिहास में उन चमत्कार-विषयक विश्वार्सों का भी स्थान है, और 
भाधुनिक आल्ोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का स्वरूप और इतिहास दिखकाने को ही 
बुद्ध की जीवनियाँ लिखी हैं। ऊपर के पृष्ठो' में बुद्ध की जीवनी को दिष्य चमश्कारों 
से भत्ञग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संचेप से कहने का जतन किया गया है । 
दो-एक रुचिकर कहानियाँ उस में आरा जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संक्रेत कर 
दिया है कि वे कद्दानियाँ हैं। झाधुनिक ग्रन्थों में से कुछ एक का उलेख नीचे किया 
जाता है-- 
कन--मेनुअल आव इंडियन बुद्धिज्म्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासबर्ग १८६६ । 
श्रोल्डनवगं--बुद्ध दिज़ लाइफ, दिज़ डैक्ट्रिन, हिज़ श्रोडर ( बुद्ध, उन की 
जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), सूत्ञ जमन (बल्षित १६०३) 
का अ्रंग्रेज्ी भ्रनुवाद, भाग १ ( जीवनी ) तथा विषयान्तर २ । 


जगम्माहन वर्मा--बुद्धदेव, ना० प्र० सभा | मूल बौद्ध अन्थो' के आधार पर 
लिखा गया है, पर लेखक का चमस्कारो में विश्वास प्रतीत होता है । 

रोकहिल--लाइफ श्रॉव दि बुद्ध ( बुद्ध की जीवनी ), ट्रुबनर, लंडन १८८४; 
तिब्बतो अन्थों के भ्राधार पर । 

बिगाल्डेट--लाइफ आर लिजेन्ड आवब गोदम (गौतम की जीवनी श्थवा 
ख्यात ) बरमी आधार पर । ३ संस्क०, लंढन १८८० । 

ई० एच० व्यूस्टार--लाइफ़ आँव गौतम दि बुद्ध ( गौतम बुदूध की जीवनी ) 
टुबनर १६२६ । बहुत भ्रच्छी नई पुस्तक | लेखक अपने मुँह से कुछ नहीं 
कहते, प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद देते हुए बुद्ध की पूरी जीवनी 
कह गये हैं । मुझे यह ग्रन्थ यह प्रकरण लिख चुकने के बाद मित्षा । 

श्रीमती सिक्केयर स्टीवन्सन--दि हाट श्रॉव जैनिज़्म्‌ ( जैन धर्म का तत्व ), 
झाक्सफ़ड़ युनिवर्सिटी प्रेस १६११ । 
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इस के आगे निम्नन्षिखित शब्द मेंने सन्‌ १६३० में बढ़ाये थे--“मेरे 
विद्वान मित्र बाबा रामादर सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य्य तथा प्रिय शिष्य भिक्‍सखु 
झानन्द कैसएयायन मित्ष कर मूल बौद्ध अंधो' के उन अंशो का संग्रह कर रहे हैं 
जिन में बुदूध की जीवनी का वृत्तान्त है । उन खणडो को एक क्रम में ज्ञा कर उन 
का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का “विचार है। यह विचार उन का 
अपना था, मुझ से जब उन्हें ने बात की उन्हें ब्रयूस्टार की पुस्तक का पता न था। 
झौर उन का संग्रह उस की अपेक्षा बढ़ा और प्रामाणिक होगा । 
उक्त शब्दो' के त्िखे जाने भोर छुपने के बीच बाबा रामोदर भिक्‍खु राहुल 
बन चुके, भौर उन का ग्रन्थ बुद्धचर्या छुप कर प्रसिद्धि पा चुका। 


परिशिष्ट इ 


बौद्ध धर्म और वाड्मय के विकास का दिग्दशन 


१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाडमय विनय और धम्म था, जो अब विनय- 
पिटक और सुत्तपिव्क के अन्‍्तगत है। विनय ओर धम्म के रूप में वह वाडमय 
बुद्ध के निवाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण 
हो चुका था। अभिषर्म्मपिय्क उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक ग्रन्थ 
कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का 
लिखा हुआ है, और उस में उस समय बोद्ध धर्म के जो अठारह वाद ( सम्प्र- 
दाय ) हो गये थे उन सब के मुकाबले में भेखाद का समथन किया गया 
है| कथावत्थु अभिधम्मपिटक के सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है । 
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्राय: पूर्ण हो चुका था, तब तक उस 
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो | यह्‌ प्राचीनतम वाडमय पालि में 
है। पालि भारतवष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो भ्रब तक 
विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष को प्रचलित राष्ट्रभाषा सी 
थी। थेरवाद का सब वाडमय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
दिग्द्शन इस प्रकार है-- 
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विनयपिटक का विषय विनय श्रर्थात्‌ आचार-सम्बन्धी नियम हैं। 
उस के तीन भाग हैं (५ ) विभज्ञ या सुत्तविभन्न (२) खन्‍्धक (३) परिवार । 
विभज् के दो भाग हैं--महाविभंग ( भिक्खुविभंग ) ओर भिक्खुनीविभंग । 
उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, भिन में प्रत्येक 
में एक एक प्रकार के धम्म ( नियम ) कहे हैं। उन धम्मों में से पाराजिक और 
पाचित्तिय मुख्य हैं । 


पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्‍ख या भिक्‍्खुनी 
पराजित या पतित हो जाते हैं । पाचित्तिय धम्मों में छोटे अपराधों के 
प्रायश्चित्तों का विधान है। समूचा विभग इतिह्दास-बर्ण न-शैली में है--भगवान्‌ 
उस समय श्रमुक दशा में अमुक खान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब 
उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि । 


आजकल सिंहल में, जो थेरवाद्‌ का प्रसिद्ध केन्द्र हे, सुत्तविभंग दो 
जिल्दों में छपता है। पहली जिल्द में मुख्य वस्तु मिक्खु-पाराजिक होती है, इस से 
उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं । दूसरी जिल्द को पाचित्तिय कहते हैं । उस 
में भिक्खु-पत्ित्तिय के साथ मिक्खुनी-विभंग सम्मिलित रहता है। 


खन्‍्धक के दो पुस्तक हैं--महावग्ग ओर चुज्लवग्ग। महग्ग में बड़ी 
शिक्षायें हैं, जैसे सामनेर ( तरुण श्रमण ) ओर भिक्खु के कतेव्य आदि । 
चुकवग्ग में छोटी शिक्षायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि। वैसे उन में 
भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, ओर उसी 
में प्रसंगवश सब शिक्षायें आरा गई हैं । चुक्कबग्ग के अन्त में पहली ओर दूसरी 
संगीति का वृत्तान्त भी शामिल है । 


परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं । वह पीछे 


की चीज है। 


| श्ख ] बौद्ध वाहमय ३७७ 
ख, सुत्तपिटक 


धम्म की वास्तविक शिक्षायें सुत्तपिय्क में हैं । सुत्त का संस्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं-- 


( १) दीघ निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं ओर उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हें । 
सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाण सुत्त इन्हीं में से एक है । 


(२ ) मज्किम निकाय, जिस में तीन परणासक ( पंचाशिका ) हें, ओर 
उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं। 


(३ ) अगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्शित विषय की बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक ) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना--एकक निषात 
में उन विषयों का वन जो एक ही हैं, जेसे, एक ही वस्तु सब से 
बड़ी है श्रोर वह धम्म, इत्यादि; फिर दुक निषात में, दो धर्म हैं--एक 
शुक्त धर्म दूसरा कृष्ण धमे, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का 
वरणन। इसी प्रकोर आगे त्रिज्क्षण का वर्णन तिक निषत में, 
पत्च स्कन्ध का पंचक निषात में इत्यादि । 


(४) संयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त ( सम्बद्ध ) समूहों में अर्थात्‌ विषय- 
वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संयुत्त में सब देवता-विषयक सुत्त 
इत्यादि। बह सब निकायों से बड़ा है, ओर उस के ५६ संयुक्त 
निम्नलिखित पाँच वग्गों में बँटे हैं--सगाथवर्ग, निदानव ०, खन्धव०, 
सद्यायतनव०, महाब० । 

प८ 
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(५ ) झुदक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक हैं-- 
खुदक पाठ, घम्मपद, उदान, इत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, 
भरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पंटिसाभेदा, अपदान,बुद्धव॑स ओर 
रियापिटक । 


इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। धम्मपद ओऔर सुत्तनिएत तो 
एक तरह से बोद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में 
पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से | सुत्तनिषत के सुक्त 
बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, इन सब का एक साथ निपत भले ही 
कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुदक पाठ, घम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, 
भेरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कु्ञ सुत्त पाँच वग्गें। में विभक्त हैं, 
जिन में से कम से कम अयठकवग्ग ओर पारायणवग्ग का संकलन भी बहुत 
पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संय॒त्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, 
उदान और विनय में पाया जाता है । सुत्तनिपात के अदठक बग्ग, पारायण वब्ग 
ओर खग्गविसाण सुत्त की अट्ुकुथा (अथंकथा -भाष्य) ही का नाम निददेस है, 
ओर वह सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक 
है, ओर उस के विचार और शैली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
ओर गीता की ही तरह उस के छन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे वेदिक 
अनुष्टुम्‌ त्रिष्टुम जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों ओर 
सुत्तनिपात के समय में भो परस्पर बहुत अन्तर नहीं है । 


उदान उन अ्रथभरी उक्कियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप 
से आप मुँह से निकल पड़ी हों। इतिवत्तक में बुद्ध की उक्षियों का संग्रह है। 
थेरगाथ! ओर येरीगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 

इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है। इस 
समय करीब साढ़े पाँच सो कहानियों के जिस संग्रह को सादे तौर पर जातक 
कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्यवण्णना है, ओर वह आरम्भिक 
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जातकटु कथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया 
हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का करता बुद्धघोष को कह्दा जाता 
है । मूल जातकटठकथा में दो वस्तुएँ थों, एक तो गाथायें जिन के लिए पालि या 
पोत्यका या पालि-पेत्थका शब्द आते हैं, और दूसरे उन को अदठकथा । गाथा 
शब्द बेदिक संस्कृत पालि ओर अवस्ता वाडमय में सदा आख्यायिकामयी 
गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अथे कथा-कहानी नहीं दै । वही 
गाथायें जातकट्ुकथा में पालिये! अर्थात्‌ पंक्तियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा 
का नाम पाते भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वेसी रचनायें 
दी बहुत थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्थों मूल रूप में बनी 
रहने दी गई थीं, ओर पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथायें बुद्ध से भी पहले की हैं । जातकत्थवण्णना 
के अब चार अंग हैं, ओर वही मूल जातकट्ठकथा के भी रहे होंगे--एक 
पच्चुपत्ष व॒त्यु , दूसरे अतीतवत्थु , तीसरे वेब्याकरण, चौथे समेधान। दूसरे अंग 
'को छोड़ कर बाकी तीनों अद्रकथा में सम्मिलित हैं। समूची जातकत्थवण्णना 
में शुरु में भूमिका-ख्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पूवे 
जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है । वह 
भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वेसे पच्चुपन्नवत्थु या प्रत्युत्पन्न वस्तु ( उपखित 
या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है। उस में यह कहा होता 
है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, 
जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद आ गई। तब बुद्ध एक 
पुरानी कद्दानी सुनाते हैं, और वही असल जातक और अतैतवत्थु होती है। 
एस का कुछ अंश पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता है; वह 
गद्य भी अट्रकथा ही है। जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद 
उस में गूढ शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, ओर वही 
वेब्याकरण है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में 
कौन कौन है सो घटा कर बताते हैं, ओर वद्दी समोधान कहलाता है। क्योंकि 
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अतीतवत्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरी तरह गंथा हुआ है--उन गद्या- 
व्मक कहानियों के बिना उन पालियों का शअ्रथ मुश्किश से बनता है--हसी 
लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुरक्षित चन्नी आती 
माननी पड़ती है। दो बार अनुवाद जरूर हुआ है, पर अनुवादकों ने प्राय: 
ठीक शब्दानुबाद किया जान पड़ता है। जातकों को पालियाँ और कहानियाँ 
वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व 
जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जातक कहते हैं | संसार 
के वाडमय में जनसाधारण को कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह 
है। मनोरञ्ञकता, सुरुचि और शिक्षापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो 
सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश 
डालती हैं। फ़ोसबोल ने रोमन अक्षरों में छः जिल्दों में तमाम जातकों का 
सम्पादन किया है, ओर उन का पूरा अंग्रेज़ी अनुवाद भी हो चुका है। 

अपदान --( सं० ) अवदान - ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का बणन, जैसे अशोकावदान, कुणालावदान, 
एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान | तिपिटक के अपदान में भेर-अपदान ओर 
थेरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुद्धवंस में पहले २० बोधिसत्वों आर पचीसतवें 
गौतम बुद्ध के जीवन का संत्तिप्त वृत्तान्त है । 

पहले चार निकायों में वणन की शेली सब जगह एक सी है । एवं 
मया सुतं--ऐसा मैंने सुना है!--से कहानी शुरू होतो है, ओर उस समय 
भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूछी, 
ओर उनहों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार श्रन्त में बुद्ध का संवाद (वार्ता्ञाप) 
थ्रा जाता है। वही अ्रसल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय सारि- 
पुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, ओर निर्वाण के बा की घटनाय॑ 
भी। खुदक में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अ्रनेक अंश तो पहले 
चार निकायों की तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में 
अशोक के समय तक की बातें आरा गई हैं। तीसरी शताब्दी ई० पू० के 
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अभिलेखों में पश्चनकामिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं,' जिस से उस समय 
पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध 
होता है । 
ग, अभिधम्मपिटक 

अभिषरम्मपिटक में धम्म का दाशनिक विवेचन और अध्यात्मशासत्र है। 
उस में निम्न लिखित सात ग्रन्थ हैं--(१) धम्मसंगनि, (२) दिमंग, (५) धातुकथा 
(४) पुग्गलपञ्ञति (५) कथावत्थु (६) यमक (७) पदठान १ 

थेरवाद का पालि तिपिदक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था । तिपिटक के पीछे के पालि ग्रन्थों में मिलिन्दपञ्हो प्रसिद्ध 
है। ५ वीं शताब्दी ३० के शुरु में मगध में बुद्धघोष श्राचाय हुआ । उस ने 
सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली 
अट्रकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के 
बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोग्गलान और 
चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिंहल बरमा ओर स्याम 
में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन 
भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बोद्ध धर्म गया 
था। बरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका 
से तिपिटक ले गया था । आधुनिक विद्वान्‌ उस बात को पूर्ण सत्य नहीं 
मानते । 

सिंहलो भाषा आये है ( दे० ऊपर 88 ११, १६, तथा नीचे $ ११० ), 
किन्तु बरमी और स्यामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं 
है | किन्तु अब तीनों की वणमालायें ओर लिपियाँ भारतीय हैं ( दे० ऊपर 
$ २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी 
सरलता और शुद्धता से लिखी जाती द्वै। उन तीनों भाषाओं पर भी पालि का 





$ पुपि० इं० २, ६३; बु० इं० ए० १६७ । 
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यथेष्ट प्रभाव हुआ है । और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ 
पालि से लेतो हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छुपता है। लण्डन 
की पालि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन अक्षरों में भी समूचा छाप डाला है । 
बरमी और स्यामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक 
पूरा एक साथ कहीं नहीं छुपा । दुर्भाग्य से नागरी अन्ञरों में दो-एक विरले 
ग्रन्थों के सिवाय अभी तक वह नहीं छपा । पम्मपद्‌ के कई नागरी संरकरण 
हो चुके हैं। मज्मिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात 
१९२७ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति 
के लिए सिंहलोी बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता 
है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

२, सवांस्तिवाद आदि 

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाओं को अपनी 
अपनी भाषा में हीं कहें सुनें । इसी कारण प्रत्येक वाद का वाढमय उस 
प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन 
वादों के वाडमय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, ओर उन में से अब कोई कोई 
ग्रन्थ मिलते हैं । 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिदूध सम्प्रदाय था । असल में तीन सर्वास्ति- 
बाद थे-- 

( के ) मगध का सब से पहला सवास्तिवाद्‌ जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा में रहे होंगे । 

( ख ) आये-स्वास्तिवाद मोये साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में 
था। उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे। ऋशेाकावदान उन्हीं की पुस्तक है। 

( ग) मूल-स्वास्तिवाद्‌ जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी ईं० 
अन्त ) गान्धार ओर कश्मीर में प्रचलित था । आजकल जब सवोस्तिवाद 
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का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस सम्प्रदाय से ही 
श्रभिग्राय होता है। कश्मीर ओर गान्धार के सर्वास्तिवादियों का पारस्परिक 
मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, और उस में 
महाविमाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूचा 
ताम्रपत्रों पर खुद्वा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, और 
कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना 
चाहिए | महाविभाष के हिस्सों को विनयविभाषा, सुत्तदिभाषा, अभिषमस्मविभाषा 
कहते हैं | इस ग्रन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिबादियों को वैमाषिक भी कहा 
जाता है । सैत्रान्तिक ओर वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है। 


वैभाषिकों का वाडमय संस्क्रत में था, और भारत में वह प्राय: सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के अनेक 
प्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं । उन का विनय विनयवस्तु 
कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं । साधारणतः सर्वास्ति- 
वादियों का विनय ओर सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर 
अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्तू, नामक एक बड़ा ग्रन्थ अब उपलब्ध 
है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंधक 
का भेद नहीं है। उस को भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है। अन्य 
प्राचीन सम्प्रदायों के अन्थों में से किसी किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे 
सोत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशल्ध का चीनो अनुवाद । 


३, प्रहायान 


महायान का विकास वेभाषिक सम्प्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व- 
प्राप्ति के तीन मांगे बतलाये गये थे। एक अहत-यान, दूसरे पच्चेक (प्रत्यक)- 
बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासस्बुद्ध ( सम्यक्सम्बुद्ध )-यान। पहला स्वल्पकष्ठ- 
साध्य है। पच्चेकबुद का अथ है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और 
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सम्मासम्बुदध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो | महायान नाम का उदय 
यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचाये नागाजन ने पहले दोनों यानों को हीन 
कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, ओर उसे महायान 
कहा। ओर उस महायान की प्रशंसा में नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब 
संस्कृत में हैं। महायान वाडमय भी अब त्रिपिटक में बाँट दिया जाता है, पर 
वास्तव में उस में विनय आर अ्रभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में 
से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जेसे, रबकूट स॒त्त जो तिब्बती अनुवाद में 
पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वैपुल्य (बेथुक्क)-सूत्र जैसे ललितविस्तर ( बुद्ध 
की जीवनी ) सद्धम्म पुण्डरोक करुणापुण्डरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सुखावती- 
व्यूह, इत्यादि । आयेशूर ने आठवीं शताब्दी ३० में संस्कृत जातकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं। 

यों जब महायान वाडम्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो 
बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी ग्रन्थों ( जेसे ललितविस्तर या श्रश्वघोष-क्ृत बुद्ध-चौरेत 
आंदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-प्ंथों ( जैसे अवदानशतक, अशेककावदान 
आदि ) को विनय में गिना जाता है । सुत्तों में अवतेसक-गन धव्यूह, सद्धम्मेपुण्डरीक, 
सुखजती-व्यूह, प्रज्ञापारमितासूत्र ( माध्यमिक बाद का ), पैमलकॉर्तेनि्देशसूत्र, 
लक्बावतार-सन्धिनिर्माचनन तथा सुवर्णप्रव्हाश ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती 
होती है । इन सब में वही सुत्तों की शैली--एवं मया श्रुम--पायी जाती है । 
अमिधम में कुछ अन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं। 
पहली कोटि में नागाजन-कृत प्रज्ञापारामितासृत्र-शाख्र, द्वादशनिकाय-शास्र और 
माध्यमिक-शारू, आयेदेव-क्ृत शतशास््र तथा शान्तिदेव-क्ृत बेधिचयावतार नामक 
प्रन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारभीम, तथा आसंग और 
वसुबन्धु के ग्रन्थ सम्मिलित हैं। बसुबन्धु ओर आसंग नामक दो विद्वान 
भाई ५ वीं शताब्दी ० में पेशावर में हुए थे । बसुबन्धु ने जब अभिषर्मकोष 
लिखा, बह सवास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-महायान सम्प्रदाय 
का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक महायान वाडमय पूर्ण होता 
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रहा । वसुबन्धु की त्रिशका पर विज्ञप्तिमात्रतासिद्धे नाम का भाष्य लिखा गया, 
जिस का चीनी अनुवाद य्वान चवाडः ने किया । मूल भ्ब नहीं मिलता। 
आसंग ओर वसुबन्धु हमारे देश के सब से बड़े दाशनिकों में से थे। 
उन की दाशनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्वेतवाद निभर है। 

उन के बाद दिडनाग के समय से बीदूध तार्किक होने लगे, जिन के 
मूल ग्न्थ श्रब॒ नष्ट हो चुके हैं । 

महायान अब चीन, कोरिया ओर जापान में रह गया है । किसी 
समय समूचे उत्तरपच्छिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया 
आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची" तुखारी'" 
तुर्की आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा सुग्धी* में भी महायान 
ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण तुक विद्वान अरबी के प्रभाव 
से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में अपने उसी प्राचीन वाडमय 
की फिर शरण लेने लगे हैं। 

७. वज़्यान 


वज्रयान तान्त्रिक बौदूध मत या बोदूध वाम मार्ग का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत ओर मंगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में भारतवर्ष, 
परले हिन्द और मलायु द्वीपावली में बड़े जोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध 
मत को पाश्चात्य विद्वान्‌ लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु खयं तिब्बती अपने पन्‍थ 
को दोजेंथेप्प कहते हैं, जो वजश्रयान का ठोक शब्दानुवाद है; दोजें-वज्च, 
अेप्प-यान, मांग । 

वाम मांगे बोदूध मत में कैसे आ गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद 
था । वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-रेवताओं की 
पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताश्रों भूत-प्रेत जादू- 
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टोना कृत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही। वह जनता का धम्म अथव- 
वेद में संकलित है,--आथबेण मन्त्र-तन्त्र भारतवर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे 
हैं।। टिकक ने अथववेद को काल्‍्दी वेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद 
१०--८६ की इन्द्र वृषाकपि ओर इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदा- 
वरी-काँठे की द्राविड देव-कथाओं की कलक सिद्ध की है? । इस प्रकार यह 
प्रतीत होता है, ओर दूसरे बहुत से विद्वानों का रुकान भी यही मानने का है, 
कि भारतवष की जड-पूजा जन्तु-पूजा ओर अश्लील-पूजा अनाय॑-मूलक है । 
समाज के निचले अंश में बह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे धम॑ और उस 
धर्म में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस 
मन्त्रयान या जादू-अभिचार-माग से कइ अच्छी वस्तुओं का जन्म भी हुआ 
है। वेयक-शासत्र का आरम्भ न केवल भारतवष में प्रत्युत संसार में सभी 
जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ ओषधियों की 
सहायता ली जातो थी, तजरबा करते करते ओषधियों के प्रभावों का ज्ञान 
अधिक निश्चित हो गया, ओर उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ। रसायन- 
शात्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस 
मांग की उपज है ही, यद्यपि उस की श्रच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हां 
सकती । प्रकृति-रेवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुईं, ओर उस ने बुद्ध के 
आचार ओर संयम-मार्ग को जन्म दिया। संयम के अभ्यास के लिए मन को 
एकाग्र करने, चित्तवृत्तियों के निरोध और ध्यान का मांग चला था, जिसे 
योग कहते हैं। इधर मन्त्र-अभिचार-माग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से 
मनुष्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, ओर उन से 
हठयोग आदि की उत्पत्ति हुईं । हठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि और निय- 
न्त्रण सिखाता था वहाँ तक दत्षिण मांग का योग भी उस की क्रियाश्रों को 
अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलोकिक जादूभरी सिद्धियाँ पाने के 
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अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे | इस प्रकार दक्षिण ओर वाम 
मार्ग में परस्पर प्रभाव ओर आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था; दोनों की 
ठीक ठीक सोमायें निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है । वाम 
मांग में अच्छाई का यह अंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने 
दीघे काल तक बना रहा है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज 
पर फेल जाता रहा है । 

बुद्ध से पहले ओर उन के समय भी वह अनेक रूप से जनता में विद्य- 
मान था। ओर यद्यपि बुद्ध भ्रन्ध विश्वासों ओर रहस्यपूर बातों के घोर 
विरोधो थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई आचरियमुट्री न थो, तो भी उन का 
मांगे साधारण जनता के लिए था, ओर उस जनता में से वाम प्रवृत्तियाँ 
निकाल देना लगभग असम्भव था | 

जिस रुम्यक्‌ समाधि से बुदूध को बोध हुआ था, उसी .मन को एकाग्र 
ओर ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके 
की सोमा पहुँचती थी । इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, धारणी ( मुत्तों के संक्षेप 
जिन का जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था ) आदि का 
बहुत जल्द बोदूध मार्ग में चलन हो गया। 

बोदूध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का में एक और कारण 
भी समभता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान 
ओर समाजशाम्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए में उसे 
खुली श्र बारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूँ। बुद्ध के 
विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी ओर बुनियादी भेद 
था। उन आश्रमों में खियाँ ओर पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ 
साथ रहते थे, जब कि बोदूध बिहारों में वे फ़ोजी छावनियों की तरह अलग 
श्रलग रक्खे जाते, ओर बोदूध मांग में युवकों ओर युवतियों को भी बहुत 
आसानी से प्रश्नज्या मिल जांती थी। साधारण मनुष्यों के समाज में ख््री 
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छू 


ओर परुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ भ्रक्ृति के 
नियमों के प्रतिकूल था, ओर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से 
उस की आवश्यक प्रतिक्रिया हुईं। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये 
हुए पूण ब्रह्मचये के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदश के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला 
मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति 
भी दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, ओर रहस्थपूर्ण शब्द्‌- 
जाल के द्वारा सम्यक्‌-सम्बुद्ध के आदश में ही वज्र-गुरु का आदश मिला दिया। 
इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब स शुद्ध आचार- 
मूलक धम के बड़े आदर्शा की परिभाषाओं के खोल में बीभत्स गुह्य पाप 
आ छिपा ! 

मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जाबा सुमात्रा तक समूचे बृहत्तर 
भारत में बोद्ध ओर अबोद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली 
हो उठने ओर जाति के राजनैतिक जोवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने 
लगने का मुझे यही कारण ग्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में 
कुछ अच्छा--शक्ति-उपाजन का--अंश भी था, ओर उसी के कारण उस का 
जीवन बना रह सका । जाति के जीवन ओर विचार में प्रवाह और गति 
बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल थी। 

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्य-मंजुश्री-मुलकल्प* हैँ, जिस की 
वैपुल्य सूत्रों में गिनतों है । बेपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ३० तक 
पूरे हो चुके थे । इस ग्रकार वाम श्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो 
गई थी। वह ग्रन्थ दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा । फिर गुछसमाज 
या तथागतगुहाक या अष्यदशपटल नामक ग्रन्थ बना, जिस में पहले-पहल 
वज्यान का नाम है। उस के बाद सातवीं-आंठवीं-नोवीं शताब्दी इ० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्रो थे। उन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी 
शरप्रसाद शाख्री-कत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उन में गुल्ारिद्धे के लेखक पद्म- 


4, गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवेरद्टम सस्कृत सीरीज़ में । 
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वजञ्र या सरोर्हवत्न, उस के समकाज्ञीन ललितवजञ्ञ, कम्बलपा, ककक्‍्कुरिपा 
आदि, पद्मवज्ञ के शिष्य श्रनंगवद्न, उस के शिष्य उड्डीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या ओर बहन लक्ष्मीड्डरा देवी, ओर 
इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्‍्तरक्षित के नाम 
तिब्बती वाडमय में प्रसिद्ध हें। पद्मसम्भव ओर शान्‍्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ हं० में ) वहाँ साम्ये विहार चनवाया था, इसी लिए 
उन का समय सातबीं शताब्दी ३० का पिछला अंश है। अनंगवजञ्ञ आदि 
का नाम तिब्बती तंज्यूर में है, ओर उन के ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी हैं । 
अब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं ओर गायकवाड़ ओरियंटल 
सीरीज़ में छपे हँँ--अ्रनंगवज्र-क्ृत प्रज्ञोपायविनिश्चर्यसीद्ध, इन्द्रभूति-कऋत 
ज्ञानसिद्धि१ तथा संग्रह-म्रन्थ साथनमाला ५ उत्तर भारत की जनता में योगी 
गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भो वजञ्रयान के ८४ सिद्धों मेंस 
एक था । तिब्बत में जब भारतवर्ष से बोद्ध मत गया उस से पहले यहाँ 
वजञ्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ 
वहाँ वजञ्रयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुंची 
थी। तिब्बत की वशमाला तब से भारतीय ( ब्राह्मी ) चलो आती है। कुछ 
उच्चारण अधिक है जिन के लिए नये चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए 
उक्त दोजे शब्द में ओकार हस्त हे; तेलुगु में भी हरव और दोघ दोनों ओकार 
होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन 
विशेष उच्चारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिएँ । 


तिब्बती भाषा का आय भाषाओं से कोई सन्बन्ध नहीं। तिब्बती- 
बर्मी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर 898१८, २०--२२) । उसो 


4... वज्यान-वारूमय का उक्त इतिहास इन्हीं ग्रन्थों की विनयतोष भद्याचार्य्य- 
ज्िखित भूमिका के आधार पर है । 
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परिवार को बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, ओर अरब तक लिये 
जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाडमय संस्कृत से अनु- 
बादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों ओर स्थानों के 
संस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया जाता है ! 
ज्िपियक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंज्युर कहलाता है । क॑ - शास्र, 
ज्यूर> अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह ठंज्युर है, जिस में उस की 
व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती से 
मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की लिपि श्रलग है । तो भी 
उस में बौद्ध वाडम्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था । 
मंगोल लोगों ने बोद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन 
शब्दों का उच्चारण मंगोल मुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से 
शब्दों का अपभ्रंश हो गया है। उदाहरण के लिए, ( संरक्ृत ) विहार-- 
( मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है । 
इस प्रकार भारतवष के बिहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के 
नामों का मूल एक ही है । 


बारहवाँ प्रकरण 


मसगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० दे० पू०--३७४ डे 9 पू० ) 
४ ९८, अवन्ति केशल ओर मगध की होड़ 


हम देख चुके हैं (9 ८३ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छठी सताब्दो इ० पू० के आरम्भ में भारतवष के केन्द्र-भाग 
में थे। उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धम-चक्र चलां कर चार्तीदश 
( चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सावभौम ) धम-संघ की नींव 
डाली थी, भारतबष के राज्यों में भो अपने को चातुरन्त स्वमौम ( समूचे 
भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलतो थी। सावभोम आदश उस समय 
भारतवष के महापुरुषों के दिमाग्रों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से 
विशेष कर पहले तीन--अथात्‌ अभ्रवन्ति कोशल ओर मगध--अपनी अपनी 
शक्ति बढ़ाने ओर एक दूसरे को पद्ाडने की होड़ में लगे थे । 


8 ९९, अवन्तिराज प्रयोत और वत्सरान उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरु किया । राजा प्रद्योत 
से उस के सब पड़ोसी डरते आर उस के आगे मभुकते थे । भारतवर्ष के 
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राजबंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था' । निश्चित रूप से 
नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर को तरफ़ मथुरा 
को विजय कर लिया था, ओर वहाँ का शासन श्रवन्ति के एक राजपुत्र 
( अवन्तिपुत्र ) को दे दिया था । प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक और 
भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली को है। मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके 
में हैं; वह इलाका पञ्नाब मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पढ़ता, 
तथा पश्ञाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, ओर मध्यदेश से पंजाब 
राजपूताना ओर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा 
को लेने का अथ उस इलाके को लेना ही होता है । प्राचीन युगों में जब दिल्ली 
नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अथ होता था जो आज दिल्ली को लेने 


का होता है। 


अवन्ति की राजधानी उज्जनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की नगरी 
थी । पच्छिम समुद्र के तैथीं (बन्द्रगाहों) झ्ीर उत्तर भारत के बीच जो व्यापार 
होता वह सभी उज्नेनि हो कर गुज़रता था। उज्जेनि से पच्छिमी मध्यदेश तथा 
पञ्ञाब के साथे (काफले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और 
मगध के कफोसम्बि ( कोशाम्बी ) | मथुरा से पञ्माब ओर पच्छिमी मध्यदेश 
( गद्भा-जमना दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार 
कोसम्बि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे । अवन्ति के राज्य को 
फैलने के लिए एक तरफ़ मथुरा का मारे था तो दूसरी तरफ़ कोसम्बि का । 

मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कोशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी । वह वत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस 
समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था । आर्यावत्त के उस समय के 
सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचीन ओर कुलीन था। उस समय के लोग यह 


न्‍अनरललसकन-माल---कस>अककन> नमन नम कल कल 


१, भास-स्वप्रवासवदत्तम्‌ ( त्िवेखम, ) ए० ६७ । 
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अनुभव करते थे कि वही वह बंश था जिस के राजषियों की कीर्ति वेदों में भी 
गाई गई है | कुल्ीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक 
और सुन्दर जवान था। उस के साहस ओर प्रेम को गाथायें शताब्दियों 
पोछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं? । 

कहते हैं? उसे दृथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर ओर हृथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी 
भो हाथो को पकड़ सक्रता था। उज्जेनि के राजा चण्ड पजञ्नोत ने अपने 
अमात्यों से सलाह कर एक षड्यन्त्र रचा, ओर दोनो देशों की सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उर्ेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी 
हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। खबर 
पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वोणां बजाना शुरू किया, 
पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था ओर उलटी तरफ़ दोड़ पड़ा ! घोड़े 
पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी 
के ओर जंगल के अन्दर छिपे पत्जोत के पुरुषों ने उसे पक्रढ़ लिया। पज्ञोत 
ने उसे एक चोए-गेह में बन्द करवा दिया, ओर तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई । 
उदेन ने तीसरे दिन आरक्खिकों स पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ है 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है ।” 

“क्या यह ओरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है ! शत्रु राजा 
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।” 


अननीजीयीटनल्‍निकनक कक > ८77५" 


3... प्रकाशराजबिनामधेयो वेदाहृरसमवायप्रविष्टो भारतो वंशः-प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायणम (त्रिवेनद्रम) ए० ३४ । 

२. कालिदास--मेघदूत १, ३१ । 

३. धम्मपद्त्थकथा--भ्रप्पमादवर्ग, उदेनवत्थु के अन्तर्गत पासुल्नदक्ताय 
वरथु । यही कथा थोढ़े भन्तर से प्रतिशायोगन्धरायण में है । 


(६० 
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उन लोगों ने जा कर पज्नोत से वह बात कहो । पञ्नोत ने आ कर उदेन 
से कहा--ब्रात तो तुम ठीक कहते हो, में तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा 
मन्त्र आता है, वह मुझे सिखा दो । 

“सिखा दूँगा, पर क्‍या तुम मुझे ( गुरु बना कर ) अभिवादन 
करोगे !” 

“क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूँगा ? कभी न करूँगा ।” 

“में भो न सिखाऊँगा ।” 

“तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !” 


“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं ।? 

पञ्नोत ने देखा, यों ता उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
सूका । उस ने उदेन से पूछा--दूसरा कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा 
दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक कुबड़ी तुम से 
सीखेगी, वह चिक के अन्दर बेठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया 
करना। उधर पज्ञोत ने अपनी बेटों बासुलदत्ता ( वासवद्त्ता ) से कहा-- 
एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हों उस से साख सकती हो, तुम 
विक के अन्दर बेठा करना, वह बाहर स सिखाया करेगा | 


इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, ओर एक दिन उदेन गुस्स में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बढ़े मोटे 
तेरे होंठ ओर जबड़े हैं ! ऐसे बोल ! 

-क्या बकता है बे दुष्ट कोढ़ी ! मर ?सी कुबड़ी होती हैं ! 

उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा श्रीर सब भेद खुल 
गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की ओर पढ़ाई न हुई ओर वह बाहर भी 
न बैठा रहा । रोज़ वही कुछ होने लगा । राजा बेटी से नित्य पृछ्ठता-शिल्प 
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सीख रही है न ? वह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक ओर 
युवती एक पड़यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले । 

जो हुआ, श्रच्छा ही हुआ। केदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन 
पञ्जोत की महत्वाकांत्ञा पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था । 


४ १००, कोशल-पगध-युद्ध, शाक्‍्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था। राजा बिम्बि- 
सार के बाद उस का बेटा अजातसत्तु ( श्रजातशत्रु ) मगध की गद्दी पर बैठा। 
उस के गद्दो पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनबन हो 
गई, और राजा महाकोसल ने अजातसत्तु की विमाता के दद्देज में काशी का 
जो गाँव दिया था उस पसनदि न जब्त कर लिया । अजातसत्त ने युद्ध 
घोषणा कर दी । वह तरुण और समथ था जब कि पसेनदि बूढ़ा था।” 
पसनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैद 
कर लिया । जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, 
तब पसेनरि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को वजिर से 
उस का विवाह भी कर दिया, ओर दहेज में फिर वही कासी-गाम दे दिया। 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विडूडभ ( विड्वूरथ ) को सनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया | पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने को आशा में राजगह 
गया, पर नगर के बाहर ही उस का देद्दन्त हो गया। अजातशत्रु ने बड़े 
आद्र स उस का शरीर-ऋत्य किया | पिछले युद्ध में बार बार जीतने और 
अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट ज्ञाने से मगध की शक्षि बढ़ ही गई होगी। 

विडडभ अपने एक ओर कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है । उस ने 
अपने पड़ोसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर 
रकखा थ।। उस समय की कहानियों के अनुसार इस का एक व्यक्षिगत 
कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्ष्यों की लड़की से विवाह करने 
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की इच्छा प्रकट की, ओर उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सन्थागार 
में उत्त पर विचार करने को जुटे। उन्हें अपने कुल का इतना श्रभिमान था 
कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का 
कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-मेरी सोलह बरस की लड़को 
वासभखत्तिया है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा 
पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह दासी की लड़की थी यह बात डिंपा 
रकखी गई | उसी का बेटा विडूडभ था। सोलह बरस की उम्र में वह अपनी 
माँ के साथ कपिलवत्थु गया | जब वह वहाँ से लोटता था, तब जिस चोकी 
पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी ( खीरेदक ) से धोने लगी कि 
दासी-पुत्र इस पर बैठ गया है! विडूडभ को बह बात मालूम हो गई। 
कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चोकी को दूध-पानी से 
धोते हैं, में राजा होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा ! 


राजा पसेनदि को बात मालूम हुईं तो उस ने बुद्ध से शाक््यों को 
शिकायत की । बुद्ध ने कह्द-“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनो 
समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु वासभखत्तियां एक राजा की बेटी 
है, श्रोर क्षत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है......माता के गोत्र से 
क्या होता है ? पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने परिवतों 
ने भी कहा है...... ।'” उस समय वह बात टल गई, पर विडूडभ के मन 
का संकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन बार उस ने शाक्यों पर 
चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के सममाने से प्रत्येक बार रुक जाता रहा। 
चोथी बार वह न रुका ! बुद्ध ने कह्दा-शाक्यों को अपने किये का फल 
मिलेगा ही ! ओर विडूडभ ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते 
बच्चों को भो कतल करने से न छोड़ा" ! 


१. भदसाल ज्ञातक ( ४९१ » पच्चुपश्चवत्थु । 
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$ १०१, मगध-अवन्ति की होड़, हजि-संघ का अन्त 


कोशल ने जब से स्व॒तन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( $ ८३ ), 
तब से वत्स और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वत्स ओर अवन्ति 
के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा श्रवनित से छूने लगी । साथ 
ही कोशल की हार के बाद से मगध और अ्वन्ति ये दो ही भारतवष के 
बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चण्ड ग्रद्योत और मगध का अजात- 
शत्रु दोनों ही महत्त्वाकांत्षो ओर साम्राज्य के भूखे थे । पड़ोस के कारण 
दोनों को प्रतिदवन्द्वित और बढ़ गई । अजातशत्रु ने प्रथोत के डर से 
राजगृह को नये सिरे से किलाबन्दी शुरू कराइ। प्रद्योत को सृत्यु ( ५४५ 
३० पू० )* से उस प्रतिद्वन्द्रिता का अ्रन्त हुआ। 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते हें कि ठीक उसी 


2>र«न्‍तमलमिनीन+कनननमिननन-म+ ++-+८>-पाननपकीजपा पक १० 


रात अथवा अ्रजातशत्र के राज्य के छठे बरस में' चण्ड प्रद्योत के बाद 


पालक उज्जयनी की गद्दी पर बैठा, ओर उस ने २४ बरस राज्य किया। 
पालक से अजातशत्र को बेसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने 
घर के नजदीक अपनी शक्ति संगठित करने को ओर ध्यान लगाया । 
अजातशत्रु की आँख अपने पड़ासी बृजि-संघ पर लगी थी। वृज्ञि- 
संघ उस समय भारतवष के समृद्ध सम्पन्न ओर स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था । 
राजा प्रसनजित के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की 
थी । समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरख्जक व्यक्तिगगत 
कारण ढंढू निकाला था! कहते हैं, प्रसेनजित्‌ का सेनापति बन्धुल मन्ल 
था। उस को स्री मल्लिका के पहले तो देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद 
जब एक दफ़ा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने 
पति से कहा, तो पति ने पूछा-क्ष्या जी करता है (--'मेरा जी करता है, 
वेसालि नगर में गण-रांज-कुलों को जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में 


क््नजििलि चना 


) रुपरेखा में भारज़ी तौर से स्वीकार किये तिथिक्रम के भनुसार । 
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उतर कर नहाऊँ और पानी पिऊँ !'--बह एक गज़ब की श्री थी! किसी 
बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मोत से खेलना 
था। लेकिन बन्घुल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था ! ओर जब 
उस प्रसंग में उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ कोी बागें 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच्छवियों की 
पोखरनी में नहा कर ही लौटे । 

मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो श्रथवा कोशल राजा की 
महत्त्वाकांक्ता पूरा करने के लिए, कोशल को सेनाओं ने राजा प्रसेनजित के 
समय एक बार वृज्ञि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति ओर उस के सब लड़कों को 
ईध्यां के मारे धोखे से मरवा दिया, ओर उस के भानजे दीघ कारायण को 
सेनापति बनाया । उसी दीघ कारायण की सद्दायता से विडूडभ ने राजा के 
विरुद्ध विद्रोह किया था* । 

कोशल के बाद अब मगध को नज़र वृजि-संघ पर लगी थी | विड्टू्‌रथ 
ने जेसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरह बृजि-सं्र का 

अन्त कर देना चाहता था। वह कहता--चाहे ये वज्जि बड़े समृद्ध (महिद्विक) 

हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव है (महानुभावे), तो भी में इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट 
कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में फँसा दूँगा।! और जब बुद्धदेव अन्तिम बार 
राजगह के बाहर गिज्मकूट (ग्ृभ्नकूट) में ठहरे थे, अजातशत्रु के अमात्य 
सुनीध ओर बस्सकार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। 
अजातसत्तु ने मगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा--भगवान्‌ 
के पास जा कर उन का कुशल-त्षेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह 
दो, और देखो व उस पर क्या कहते है; जो कुछ कहें मुके लोट कर बताना । 


स्विनि लजजीली िििता। 


१: भदसाल जातक ( ४६२ ), पर्चपत्नवत्थु । 
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जब वरसकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चची की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्ञियों के जुटाव 
( सह्तिपात ) बार बार ओर भरपूर हाते है ( अर्थात्‌ उन में बहुत लोग जमा 
होते हैं ) ! 

-श्रीमन्‌, मेंने ऐसा ही सुना है. कि वज्जी बार बार इकट्ठे होते, और 
उन के जुटाबव भरपुर होते हैं । 


--जब तक आनन्द, वज्ञियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते हैं, 
तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि 
परिहाणि को । 

इसी प्रकार बुद्ध न आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न ओर पृछे--क्यों 
आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्‍या वज्ि इकट्रे जुटते, इकट्र उठते ( उद्यम 
करते ), ओर इक्ट्रे वजीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय कत्तव्यों ) को करते हैं ! 
क्या वज्जी ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं 
करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, ओर नियम से चले हुए पुराने 
वजीधम्म ( राष्ट्रीय कानून ओर संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बत्तते हैं ! 
क्या वज्ञी वज्ियों के जो वृद्ध-बुज्ञुग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें 
मानते-यूजते ओर उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्‍या वज्जी जो 
उन की कुल-स््रियों और कुलकुमारियाँ हैँ उन पर ज़ोर-जबदुस्ती तो नहीं करते [ 
क्या वज्जी जो उन वज्ञियां के अन्द्ले ओर बाहरले वजी-चैत्य (जातीय 
मन्दिर--अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आद्र-सत्कार करते ओर उन के 
पहले दिये हुए धार्मिक बलि को नहीं छीनते ! क्या वज्ियों में अरहतों को रक्ता 
करने का भाव भली प्रकार है ! क्‍या बाहर के अरहत उन के राज्य ( विजित ) 
में झा सकते हैं ? ओर आये हुए सुगमता से विचर सकते हैं !" 


3, दे० # २३। 
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इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्ञियों के पक्त में मिला, ओर 
इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के श्रभ्युद्य ओर वृद्धि की ही 
झाशा प्रकट की | बुद्धवेव जब वज्ि-रट्ट में थे, तब स्वयं उन्हों ने वज्ियों को 
ये रत्त ्र्परिहाणि-धम्म अर्थात्‌ अवनति न होने की सात शर्तें समभाई थों | 

अजातशत्रु ने समझ लिया, इस दशा में बृजि-गण जीता नहीं जा 
सकता; ओर इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों 
ओर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कत्तेव्य 
से डिगा दे | बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४०५ ई० पू० )' उसे 
वैशाली का बिजय करने में सफलता हुई | 


$ १०२, अ्रवन्ति में फिर विष्ुुव, गान्धार-राज्य का अन्त 
अबन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था । श्रपने भाई गोपाल-दारक को 
उस ने कैद कर रक्खा था। उस के पीडन से तंग आ कर उज्जथिनी की 
जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, ओर उस के स्थान में गोपालदारक को 
कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बेठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक ( या गोपाल- 
बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उज्यिनी 
में राज किया । 
मगध में इसी समय अ्रजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 
जिस का राज्य-काल श्रन्दांज़न ५१८-४८३ इं० पू० कूता गया है । मगध 
और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवष के केन्द्र-भाग की, इस समय 
की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं । किन्तु छठी शताब्दी ई० पू० के अन्त 
( लग० ५०५ हैं० पू० ) में पारस के सम्राद दारयबउर ने भारतबषे का उत्तर- 
पच्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रतां का 'श्रन्त कर दिया। 
इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए, तथा भारतवर्ष के इतिहास 


१, रुपरेखा में स्वीकृत तिथिक्रम के भनुसार | 
२. भाधुनिक फ़ारसी रूप--दारा, पअंप्रेज़ी---) 3705. 
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का पारस ओर मध्य एशिया के इतिहास के साथ ।जो सदा सम्पके 
बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के 
साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है । 


१०३, पच्छिमी जगत की आय जातियाँ ओर राज्य 


दजला-फ़रात काँठों ओर उन के पच्छिम की प्राचीन सभ्य जातियों 
का ओर उन के साथ भारतीय शआरार्यो' के सम्पक का उल्लेख पीछे ( 88६८ उ, 
८७ उ ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के पच्छिम 
ओर पूरब दोनों तरफ़--आधुनिक लघु एशिया और फ्रारिस में--अदाई 
हज़ार ई० पू० के करीब से आय जातियाँ आ पहुँची थीं। पच्छिम तरफ़ 
लघु एशिया में खत्ती या हत्तो नाम की आये जाति आई, और पूरब तरफ़ 
इरानी आय। वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े विवाद का है, और उसे यहाँ 
छेड़ना अभीष्ट नहीं है। इेरानी आर्यो' का इरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से 
जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर 88१७, ३३; कक ५, १२)। १२०० ई० 
पू० के करीब हत्तो के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक और आय जाति ने 
छीन लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरब थंस ओर फ्रूजिया के रहने वाले थे, 
इसी कारण उस शाखा को थ स-फ्रजी कहा जाता है । हमें उन के इतिहास से 
विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक वास्ता हमें यूनान से पड़ेगा । यूनान 
में भी उसो प्राचीन काल से, अथांत्‌ लगभग २५०० ई० पू० से, एक ओर 
प्रतिभाशाली आये जाति बस रही थी। वह जाति अपने देश को हेलास तथा 
अपने को हेलन कहती थी | हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इओनिया था, 
ओर उसी के नाम से पारसी गौन ओर हमारे योन, यवन तथा युनान शब्द 
निकले हैं। ' 

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें इरान से है । ईरान का मूल 


रूप है ऐयान, जिस का अथ है ऐया अर्थात्‌ आर्यों की भूमि। शुरू में ऐयीन 
५१ 
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भारतवष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, 
किन्तु बाद में ऐयान की जातियाँ दजला-फरात के सामी राज्यों की सीमा 
तक और आधुनिक कारिपयन सागर तक फैल गई', और वह समूचा देश 
ऐयॉन हो गया । 

इन सत्र आये जातियों की अ्रपने पड़ोसी सभ्य हामी ओर साभी 
राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल ओर चढ़ाउपरी जारी थी । इस 
पारस्परिक सम्पक से आय ओर अनाये दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीखा । आध्यात्मिक विचार धम ओर संस्कृति में सामी जातियाँ भले ही 
आर्यो' से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फ़रात के उत्तरी 
काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे श्रब मेसोपोटामिया" 
कहते हैं । इरानी आर्यो' की प्राचोन त्रिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार 
की लिखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम को अरमइक लिपि से निकली थी । 

इसी प्रकार यूनानी आर्यो ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज- 
कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी श्रत्तरों से ही पैदा हुई थी। 

आर्यावत्त ऐयाॉन और हेलास आदि के आय भाषा धम-क्म 
रीति-रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे । उन के देवी- 
देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आये अग्नि और सूर्य की 
पूजा करते, यज्ञ करते, और यज्ञों में सोम का हवन करते थे । सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन इरानी भाषा में ह बन जाता था। 
छठी शताब्दी इ० पू० में या उस से पहले जरथुश्र नाम के एक बड़े महात्मा 
धर्सुधारक इरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन 
किया | उन की शिक्षाओं विषयक गाथायें अवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में 
संकलित हैं। 


3,  मेसोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, दोधाव । 
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$ १०४ प्राचीन हरान और उस के पड़ोसी 
अर, प्राचीन हेरान 


ऐयान की नदियों, पवतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आयावचे के 
नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयौन के प्रदेशों 
के नाम बन गये। मद," पर, पाथेव ( या पहुव ) आदि उन की प्रसिद्ध 
जातियाँ थीं। मर्दों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक ईरान के उत्तरपच्छिम 
भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उन की अधी- 
नता में था। पार्सों का प्रदेश मदों के दुक्खिन फ़ारिस की खाड़ी पर था, 
वही आधुनिक फ़ास प्रान्त है। उसी के कारण, जब पार्सो' की प्रधानता हुई, 
समूचा देश पारस कहलाने लगा। पाथंव या पहव प्रदेश को आधुनिक 
खुरासानर सूचित करता है। पाथव देश के पच्छिम, जिसे युरोपियन लोग 
कास्पियन सागर तथा अरब लोग द्रिया-ए-कुलजुम कहते हैं, उस के दक्खिन 
तट पर, एलबुज पवतश्रंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज़- 
न्देरान कहा जाता है, वर्कान या वेहकौन नाम की ईरानी जाति रहती थी,-- 
वेहकौन उन के नाम का पार्थव रूप था, ओर वर्कोन पारसी र | इसी कारण 
इरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे । 


किन्तु प्राचीन ऐयान आजकल के इरान से बहुत बड़ा ओर उत्तर 
तरफ़ दूर तक फेला हुआ था। हिन्दूुकुश ओर आधुनिक इरान के उत्तर 
आमू और सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों नदियाँ अराल सागर! 


न्कििकिजन जज नल न 


१. अंग्रेज़ी रूप (८१९5. 

२. खुरासान का शब्दाथ--पहाड़ी प्रदेश । 

३. संस्कृत ग्न्थों के वोक्षाण भो शायद वही हैं। यूनानी रूप--हुर्कान 
([ए7९०३॥०९) । 
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में गिरती हैं,--जिस के पच्छिम उस्त उत्त की मरुभूमि आर फिर कास्पियन 
सागर है। कास्पियन पुराने ज़माने में उथले पानी श्रोर दलदलों के बढ़ाव 
द्वारा अराल तक फेला हुआ था, उस्त उत तब नहीं था। आमू का भारतीय 
नाम दंचु था ( औक्सस्‌ उसी का रूपान्तर है )। सीर का मूल आये नाम 
रसा या रंहा था। आमू ओर सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मव आर 
खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, 
जिस की दक्खिनी सीमा अब फ़ारिस का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा 
पवत हैं;--उस पव॑तश्ट्डला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अरब अक्रगानी 
तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत 
के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम 
कियांग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार 
आजकल समूचा मध्य एशिया तुर्किस्तान है, ओर वह रूस अफ़गानिस्तान 
ओर चीन तीन शासनों में बेटा हुआ है। तुक और हूण वातारी जातियाँ 
हैं। उन का मूल घर इर्तिश नदी और अल्ताई पवत के पूरब आमूर नदी 
तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे । 


आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐसान में सम्मिलित 
था। बलख का भारतीय नाम वाहीक और पारसी नाम बाखूथी ओर बात 
थे। वह भारत ओर इरान का साभा प्रदेश था। वाहीक नाम का एक जन 
शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था'। बलख के 
उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाकां है; उस का पुराना नाम 
सुगुद्द या सुग्घर था, और वह ऐयोॉन क। एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारत 
वर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिनपूरव लगता थां। सुग्ध के पच्चिम 


जन ज 


१, प्रा० भा० ऐ० अ०, ए० २६३ । 
२. यूनानी रूप--खुग्दियान ( 5020475 ) । 
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मर्गु ओर उवर्रक्ष्मण ( आधुनिक ख्वारिजम्‌' ) भी इरानी प्रदेश थे जिन्हें अब 
मे आर खीवा सूचित करते हैं । 


हिन्दूकुश के दक्खिनपच्छिम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस में 
कन्दहार शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती ओर उस का प्राचीन 
ईरानी रूप दरहैती या हरकैती था, जिसे यूनानी लोग अस्छुती बोलते, जिस से 
अन्त में अरगन्द-आब या अरगन्दाब हो गया। उस के प्रदेशों को भी दरहैती 
या हरठअती कहते, ओर वह भारतीय प्रदेश था। हस्ठअती नदी हए्तुमन्त 
( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द्‌ ) की एक धारा है। हएतुमन्त के निचले काँठे 
का प्रदेश जंर्क' ऐयान का सब से पूरबी प्रदेश था। बाद में आठवीं शताब्दी 
३० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जाने से वह शुकरथान (आधुनिक सीस्तान) 
भी कहलाने लगा । 

३, दाह ओर शक 


इन प्रदेशों के उत्तर कुछ ओर इरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्द्र 
ओर लुटेरी थीं, और ऐयान के कृषकों को सताया करतीं थीं । मग ओर 
उवरज़्मिय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार ( 5/८9]0८७३ ) 
हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः इरानी ही थे। 
कोहे-काफ्‌ या काकेशस पव॑त के उत्तर दक्खिनी रूस में भी फिरन्दर इरानी 


१, यूनानी रूप खोरस्मी ( (:॥०07५७7) ), चौथी शताब्दी ई० का 
संस्कृत रूपान्तर--खरश्मि । 

२. यूनानी रूप द्वंगियान ( 078/27979 )। 

३. वे 52025 पंजाब के बारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना 
एक सी है--सूखी ऊँची धूलि-धूसर जमीन जिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोडी 
छोटी विरक्ष काड़ियों के सिवाय कोई हरियावत्ष नहीं दीखती | इसी ज्षिण 5009]0९ 
के भर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है। दे० भारतभूमि ए० ३३-३४ । 
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जातियाँ फेली हुईं थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पवत तक तथा उस 
के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी तुकिस्तान में भी बेसी ही जातियाँ थीं । 


इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक्ष थे, ओर साधारणतः सभी को 
शक कहा जाता है | फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय 
नहीं किया जा सकता। चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फेले हुए थे, 
ओर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभो उन्हें जानते थे । प्राचीन यूनानो 
उस समूचे देश को शकों का देश (5:90 ) कहते थे । प्राचीन इंरा. 
नियों को शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता था । एक को वे 
कहते थे सका तिग्रदोदा श्रथात्‌ नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर के 
नीचे सीर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सका होमवकों; वे ज्रंक प्रदेश में 
रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) 
कहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वकोन सागर 
से काले सागर तक ओर उस के उत्तर फेले हुए थे। इन शकों को उबरज़्मिय 
( खीवा ) और पाथव ( खुरासान ) प्रदेश के इरानी क्षक दाह ( दास, दस्यु ) 
विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था । ये तीनों शक 
बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी इ० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं । 

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकख्थांन के शक्कों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा । शकों की बोली भी आय थी | 


१. ईरान-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( ५ वीं शताब्दी ई० पू० ) ने शकों 
और उन के देवताझों के जो नाम क़िखे हैं, प्रथमतः उसी से यह परिणाम निकाक्ष! 
जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धुत शब्दों का मूज् रूप पहचानना बहुत कठिन 
है; इसी किए किसों किसी का मत है कि वे क्ञोग फ़्रिन-उम्री थे। रूस के उत्तर 
पच्छिमी छोर पर छ्िनलेंढ के निवासी जिस नरक्ष के हैं वह फ़िन-उग्मी कहलाती हे, 
झोर वह तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायं तुर्क हूण भरा 
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थियेन शान पव॑त चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थियन शान 
चीनी शब्द है, जिस का अथ है देवताओं का पंत । भारतीय श्रार्यो' को 
शकों के उस प्रदेश का बहुत घुँधला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प 
खूब मिली हुईं थी । विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाडमय में जिस 
उत्तर कुछ देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आँचल में था", 
ओर उस के पूरब हणों का देश था* जिस का हमारे पूबजों को शायद्‌ पता 
नथा। 
8 १०५ हखापमनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत में पारसी सत्ता 

इरान के आर्यो में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पासे श्रागे 


बढ़े | ७ वीं शताब्दी इ० पू० में पास में हूखामनि नामक व्यक्ति ने एक 
राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वंश बन गया । इसी 


हैं | कइयों के मत में शक ब्वोग मिश्रित जाति के थे। अवस्ता में हनु शब्द है, 
जिस का भ्रथ सूनु भ्र्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु ढा० जोवनज्ञी जमशेद- 
जी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का भ्र॑ हुण है, भोर श्रवस्ता के 
अनुसार हुनु या हूण ज्ञोग तूरान के निवासी थे (भं० स्मा० 7० ६४ प्र )। 
किन्तु साथ द्वी वे कहते हैं कि ईरानियों और तूरानियों के पूर्वज्ष एक ही थे, दोनों का 
धर्म भी लगभग एक था ( वहीं ए० ७६-७७ )। इस दशा में श्रवस्ता के वूरानी 
हुनुओं भोर चीनी लेखकों के हियंगनू को ( दे” नीचे $ १६० ), बिन्‍्हें बाद के 
इतिहास में हूण कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में 
सरपक भर मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असम्भव नहीं कि 
एक का नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हण 
शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अ्भिप्राय चीन के हियंगनू या पिछले वाढुमय के 
हुणों से ही होता है। शकों के विषय में ्रव तो यह निश्चित ही है कि वे 
आाय॑ वंश के थे; दे० नीचे 8 १६१ तथा & २८ । 
१. हं० आ० १३१६, ए० ६५ प्र । 
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वंश में दिग्विजयों सम्राट कुर हुआ (५५९--५२९ ३० पृ० ), जिस के 
समय समूचा ऐयॉन हखामनियों की सत्ता में आ गया ) पर्छिम तरफ 
उस ने बावेरु से मित्र तक तथा णशीया की अन्तिम यूनानी बस्तियों तक सब 
प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस की बस्तियाँ उस 
समय इजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और उन में से पूरबी अ्रष या आप 
( एशिया ) और पच्छिमी युराप कहलातीं थीं। अ्रष या आष का अथ उदय, 
ओर युरोप का अस्त था । ये दोनों शब्द उस समय और बहुत जमाना बाद 
तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, महाद्वीपों के नाम न थे । 
कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित 
करते हैं| प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यों को शक्ति आये जातियों के हाथ 
में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ३० पू० को 
मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है । 
पूरब तरफ कुरु ने बाख्त्री, शक्रों ओर मकों, तथा पक्‍थों और थतगुर 

लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का प्रदेश शकस्थान 
( आ्राधुनिक सीस्तान ) ओर मक्रों का मकरान था । पकथ आधुनिक पठानों 
के पूवेज थे । थतगु कोन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्थों 
के ही पड़ोसी कोई अफ़गान कबीला थे । हिन्दूुकुश पंत ओर काबुल 
( कुमा ) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहतो थीं जिन के 
नाम आध्क या अश्वक कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने 
कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधोन किया। 

१. कुरुष ( ८97७७ ) में जो अल्तिम ष्‌ है वह कत्त -कारक ( प्रथमा 
बेसक्ति ) एकव्रचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस्‌ या कुरु: में स या विसग। 

२. यूनानी रूप--सत्तगुदी ( 540:327926 ) 

३, वे झ्राजकज्ञ के खटको के पूवंञ तो न थे 

४. दे० नीचे ६ ११३ । 
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सीर-काँठ के उत्तरी शक भो पारसी साम्राज्य के अधीन हो गये । मकरान 
के रास्ते कुरु ने श्रागे श्राधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, 
पर उस में उस की बुरी हार हुईं, ओर वह केवज्ञ सात साथियों के साथ बच 
कर भागा । 


कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयबहु 
( ५२१--४८५ ई० पू० ) हुआ । उस ने अपने एक जलसनापति स्कुल्लाक्स 
को ( ५१६ ई० पू० के बाद कभी ) भारतवष की तरफ़ सिन्ध नदी का रास्ता 
जाँचने के लिए भेजा। पकथों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना बेड़ा 
डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिनन्‍्ध नदी की यात्रा कर रकुल्ाक्स समुद्र 
के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया । उस के बाद दारयबहु 
ने कम्बोज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी भाग, और सिन्धु प्रदेश* जिसे 
पारसी लोग हिदु ( हिन्दु ) कहते थे, जीत लिया । 


तन्नशिल्ा को उस समय से अवनति हो गई । अपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप को बड़े अभिमांन से ऐये ऐगेपुत कहता है । उस के 


4. पारसी दखामनी साम्राज्य का हिदु भाजकत्ष का सिन्ध प्रान्त नहीं, प्राचीन] 
सिन्धु ही होना चाहिए । सिन्धु के विषय में दे” ऊपर 59 ३४, ५४, ८२, ८४ड। 
डा० देमचन्द्र रायचोधुरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु आाजकत्न का सिन्ध न था, 
पारसी प्रकरण में हिदु का अथ सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्‍योंकि यूनानी लेखकों के 
अनुसार उस के पूरब मरुभूमि थी । किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरब का थर न 
हो कर सिन्धसागर दोभाब का थल थी। थलल के विषय में दे” भारतभूमि, ९० 
३४ । मकरान की तरफ से जब कुरु हार कर त्लौट गया था, तब सिन्ध पारसियों के 
हाथ में हो दी कैसे सकता था ? लिन्धु सिन्ध न था, इस के पक्ष में यह एक झौर 
प्रमाण है । किन्तु भारतीय इतिद्वास के प्रायः सभी लेखकों ने हिंदु को आधुनिक 
सिन्ध मानने की गलती की हे । 

५२ 
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साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्षश्॒पावन्‌ या क्थृुप 
कहलाते थे। गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन श्रान्तों में से थे, ओर 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी । 

दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट खूषयाश (2००१९ ) था 
( ४८५--०६५ ईं० पू० )। उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) बस्तियों 
पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस को सेना में गांन्धार 
ओर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक ओर हिस्से के भाड़े के सैनिक भी 
थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्र यूनान आदि 
देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरक्षा में व्यापार अधिक 
सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष ओर यूनान का पहला सम्पक शायद 
पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। भारतवर्ष की कपास ओर सूती कपड़े 
का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ | कपास को देख वे बहुत चकित 
हुए, और पहले पहल उस पौदे को ऊन का पेड़ कहते थे। 

पाँचवीं शताब्दी इईं० पू० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ ई० पू० ) 
भारत का उत्तरपच्छिमी आँवल हखामनी साम्राज्य से निश्चित रूप से 
स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात 
आठ सो बरस तक बना रह गया। वह चिह्न था खरोष्ठी या खरोष्टी लिपि । 
पीछे ( $ २३ ) कह चुके हैं कि भारतवष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती 
हैं, सब की वर्शमाला एक ही है, ओर वह बहुत पुरानी है ($ 3१३ )। 
केवल लिपि या वर्णा' के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस 
वर्णमाला का पुराना नाम ब्राह्मी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम 
ब्राक्मी ही कहते हैं। वह हमारी आजकल की लिपियों की तरह बायें से 
दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी 
उस से उलटी--दाहिने से बायें--लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं कहा जा सकता। दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का वृत्तान्त दो 
तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचाय ने 
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किक 


चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश 
की लिपि थी । आधुनिक विद्वानों का अन्दाज़ है कि शायद प्राचीन 
पारसी की अरमइक लिपि से वह बनी । किन्तु है वह उत्तरपच्छिम 
भारत ही को लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस 
में केवल वहीं की भाषायें--प्राकृत और संस्कृत--ही लिखी पाई गई हैं, 
कोई विदेशी भाषा नहीं। उस की वाला भी विदेशी नहीं, त्राह्मी ही है। 
केवल उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीघ का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जेसे धरम और प्रम एक ही तरह 
लिखे जाते हैं। इन अपूर्णाताओं ओर दाहिने तरफ़ से लिखे जाने के सिवा 
उस की और ब्राह्मी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


४ १०६, मगध-सम्राट अज उदयी, पाटलिपुत्र को स्थापना, अवन्ति 
पगाप-साम्राज्य में सम्मिलित 


इधर केन्द्र भारत में पोन शताब्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी 
३० पू० की दूसरी चौथाई में मगध ओर अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर 
से ताज़ा हो उठी । राजा दशक का बेटा ओर उत्तराधिकारी अज उदयी अपने 
दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काल ४८३-- 
४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गद्गा और सोन के ठीक संगम 
पर बड़े मोके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजग्ृह से अपनी राजधानी वहीं 
बदल दी । पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम हैं; पर सोन की धारा 
अब आठ मील पच्छिम खसक गई है, जिस से पटना श्रब ठीक संगम पर 
नहीं रहा है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में उदयां ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन 
कर लिया | द्स बरस बाद विशखयप की सृत्यु हुईं; तब अज उदयी अवल्ति 
का सीधा राजा हो गया। किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने 


४१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं ०३ प्र० १२ 


अलग अलग रक्‍खा। अ्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में सम्मिलित होना इस 
युग की सब से बड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से पच्छिमी समुद्र तक 
मगध का एकच्छतन्न साम्राज्य हो गया, ओर केन्द्र भारत में उस का कोई 
प्रतिद्वन्द्दी न रह गयां। शिशुनाक ओर बिम्बिसार के समय से वह संगठित 
होने लगा था, सवा सो बरस की कशमकश के बाद्‌ उस के सब प्रतिद्नन्द्दी 
परास्त हुए | बिम्बिसार के समय तक अंग देश जीता जा चुका था; श्रज्ञात- 
शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अवन्ति का मुकाबला किया, ओर वृजिसंघ 
को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में अज उदयी ने अबन्ति को जोत कर 
उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज नन्दि- 
वधन ओर महानन्दी के समय अगले एक सो बरस में मगध का यह पहला 
चातुरन्त राज्य अपने अन्तिम उत्कष पर पहुँच गया । 


(' ( 
9» १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्‍्द राजा--नन्दिवधन 


ओर महानन्दी 


अज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा अनुश्रति में नन्द राजा कहलाते 
हैं; जैन अनुश्रति तो उदयी को भी ननन्‍दों में गिनती है । अन्तिम शेशुनाक 
ननन्‍द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश शुरू 
किया । क्‍योंकि वह भी नन्‍्द वंश कहलोया, इस कारण पहले नन्‍्दों से भेद 
करने के लिए उन्हें नद नन्‍्द ( नये ननन्‍द्‌ ) कहा गया। उन नव नन्‍्दों के मुका- 
बले में हम पहले ( शैशुनाक ) नन्दों को पूर्व नन्‍्द कहते हैं। 

अज उदयी के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुएड ओर ननन्‍्दी--राजगददी 
पर बैठे । इन में से एक ने ननन्‍्दी से पहले नो बरस तथा दूसरे ने शायद नन्‍्दी 
के बाद आठ बरस राज्य किया। नन्‍्दी या नन्दिवधन का राज्यकाल चालीस 
बरस का था । उस का बेटा महानन्दी या महानन्द था, जिस का राज्यकाल 
३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल, केवल श्राठ बरस 
का अन्दाज किया गया है। 
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नन्दिवधन और महानन्दी प्रतापी सम्राट थे। वर्धन उपाधि नन्‍दी के 
बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवधन के अधीन 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता की 
तरह अवन्ति राज्य की प्रथक्‌ सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु बाद में उसे मगध 
साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। अनुश्रुति में राजा नन्‍्द्‌ के नाम से 
जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में नन्द्विधन की स्मृति सुरक्षित है। 
बोद्ध धममे के इतिहास-विषयक प्राचीन ग्रन्थों में इस युग में मगध के एक 
राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है । वह भी नन्दिबधन का ही 
दूसरा नाम प्रतीत होता है। 


ननन्‍द्‌ ( नन्दि )-बधन अथवा कालाशेक एक दिग्विजयी सम्राट था। 
मगध के दक्खिनपूरब समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर उस ने श्रपने 
साम्राज्य में मिला लिया । कलिंग या डड़ीसा उस युग में जेन धमे का 
अनुयायी हो चुका था। नन्द्‌ राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रुप में जिन की 
प्रतिमायं ले आया । पच्छिमी सागर तक उस का साम्राज्य था ही। उत्तर 
तरफ़ कालाशाक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया। यह निश्चित बात है कि 
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२० ३० १० ) उठ गई, और 
इस बात की बड़ी सम्भावना है कि नन्दिवधन ने ही उसे उठा दिया । किन्तु 
कालाशाक ने पञ्जञाब ओर कश्मीर को अपने साम्राज्य का थायी भाग न 
बनाया था । 


राजा नन्द श्रथवा कालाशाक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी 
अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण 
के अन्दाजन सौ बरस पीछे वेशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुईं। पाटलि- 
पुत्र में भी तब विद्वान्‌ शाख्रकारों की सभा जुटा करती थी। सुप्रसिद्ध आचाये 
पाणिनि नन्‍द्‌ राजा की उस सभा में आये थे! । पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम 


निज जिओ का अली जल 


१. राजशेखर--काव्यमीमांसा ए० ९९। 
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गान्धार ( आधुनिक यूसुफ़जई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ के 
द्ग्विजय के कारण नन्दिवधन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुको थी। 


ननन्‍्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी 
चली आती है। उस नन्द-संवत्‌ के चलन के कई एक चिह्न भी मिले हैं। 
नन्‍द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवधन का चलाया हुआ था; 
ओर उस के अभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था । 


नन्द्िवधेन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह पग्रतापी 
था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय (अन्दा- 
जुन ४०९--३७४ ई० प०) मगध-साम्राज्य का उत्कष ज्यों का त्यों बता रहा। 
राजा ननन्‍्द-विषयक्र अनुश्रुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते 
होंगे । 

महानन्दी की सन्तान श्च्छी न थी | उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के अभि- 
भावक महापद्म के हाथ में था । 


$ १०८, पूवे-नन्द-युग में वाहीक (पत्ञाब-सिंध) और सुराष्ट्र के संध-राष्र 


पत्नाब ओर सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की काँको बीच बीच में हमें मिल जाती 
है। उस का एक विशेष कारण भी है । यौधेय मद्र केकय गान्धार शिवि 
अ्रम्बष्ठ सिनधु सोवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय 
समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने देखा है। 
आरम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक आन्‍्तरिक परिवत्तेन द्वारा जनपद बनते 
गये ( ६ ८० )। इतिहास और कहानियों में इस के अनेक दृष्टान्त पाये जाते 
हैं कि केकय गान्धार शिवि ओर मद्र भ्ादि देशों की श्लियों को व्याहने में 
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मध्यदेश के राजा और कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे' | इस का कारण 
यह था कि उस समय पञ्ञाब के लोग अपने सौन्दय और अपनी खततन्त्रता 
शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे । ब्रद्मयादी जनकों के समय में 
कठ मद्र केकय ओर गान्धार के विद्वानों के पास भारतवष के सुदूर प्रदेशों के 
विद्यार्थी शिन्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं । महाजनपद्-युग में भी 
तक्षशिला में पढ़ने के लिए हजारों फोस चल कर राजा और रंक सभी की 
सन्‍्तान पहुँचा करती थी, ओर गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु 
की श्रवनति जरूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही । पव-नन्द- 
युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाय॑ पाणिनि मुनि पच्छिमी गान्धार में 
प्रकट हुए। पुष्कर।वती ग्रान्त में सुवास्तु (स्वात) नदी के काँठे में शालातुर रे 
नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था । उन के ग्रन्थ अध्ध्यायी से 
हमें पग्चाब ओर सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक भाँकी 
मिलती है । 


सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और बरणु ३ 
( आधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुह्ों नदियों 
के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, अर्थात्‌ आधुनिक पत्ञाब 
ओर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अर्थात्‌ बाहीक देश कहते थे 


जा चभननि ली वनलनिय-+- 3 ननक»+-नल-ऊ+ 343१ +नकन-++ ज०-- 


१, दरिश्चिस्द्र की रानी शैव्या, दशरथ की कैकेयी, एतराष्ट्रकी गान्धारी और 
पाणडु की माद्री के रुष्टान्त प्रसिद्ध हैं। बिग्बिसार की रानी क्षमा भी मात्री थी । 
पौराणिक भौर पात्ि वाहमय में वैसे भौर दृष्टन्त प्नेक हैं | सर्वाज्षसुन्दर 
युवतियों की तत्ञाश में उस समय के भारतवासियों की कहानियों को भी मद्र राष्ट्र 
का ही रास्ता सूकता था; दे० कुस जातक ( १३१ ) । 

२, य्वान च्वाडः १, ए० २२३; आ० स० रि० २, ए० ३१। 

३, श्रष्टाष्यायी ७, २, १०३; ४, ३, 8३ | 
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पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी" । वाहीकों में 
अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । योधेय 
त्रिगत्त मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक्र कर चुके हैं । या तो 
वे शुरू से ही संध-राज्य रहे हों, या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य 
की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब 
निश्चय से संघ थे । इन में से बहुत से आयुधजीवि-संच थे, अथात्‌ उन में प्रत्येक 
प्रजा को शब्रमों का अभ्यास करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैयार 
रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भृत सेना न होती, श्रावश्यकता पड़ने पर 
सारी प्रजा।ही सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिये जाते। योधेय चुद्रक 
मालव ओर त्रिगत्त आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगत्ते राष्ट्र, जिस का प्रदेश 
आधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में ज्रिग्त्तपष्ठ कहलाता; 
वह छः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के श्रतिरिक्त वृक दामीने 
पश्च आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-संघ पाणिनि के समय वाहीकों में थे, 
किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय अभो तक नहीं हो सका। 

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीबी न थे । 

वाहीकों के दक्ेखिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-वुण्णि-संघ था जो सात्वत लोगों (8 ८०) का था। उस में एक साथ दो 
रजन्य या मुखिया चुनने को प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग 
का प्रतिनिधि होता । उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि भग आदि संघों का 
नाम भी हम अंध्ाध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब अब मगध-साम्राज्य के 
अधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे । उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर 
पञ्ञांब से सुराष्ट्र ओर शायद बिदृभ तक खतन्त्र संव-राज्यों का आँचल घेरे 
हुए था । 


१, श्रष्टाध्यायी ०», २, १६ । 
२, कोसम्बी के नज़दीक ही संसुमारगिरि के भग्गों का उश्ल्लेख बोढ 
वाहमय में भी है | वे वत्स-राज्य के अ्रधीन थे । 
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१०९, पाण्ड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 
( लगभग ४०० ईं० पू० ) 

महाजनपद्-युग में ही मूछक अश्मक ओर अन्ध्र-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्र या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आये तापसों और 
व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं । पाणिनि के 
समय के अर्थांत्‌ नन्दिवधन के राज्यकाल के ठीक बाद्‌ पाण्डु नाम की एक 
आये जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर पाण्ड्य राष्ट्र बसाया। 
बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पांण्डु जाति का मूल 
खान या तो पञ्मनाब ओर या शूरसेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी 
है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवषष में पाणिडिया नाम की एक लड़की पेदा 
हुईं, जिसे उस ने भारत के सुदूर दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में 
३६५ गाँव थे, ओर ऐसा प्रबन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर लाता । 
दूसरी शताब्री ३० के रोमन भूगोल-लेखक प्तोलमाय (?0९॥४०5) के 
अनुसार पाण्डु जाति पश्चाब में रहती थी । 

प्राचीन पाण्ड्य राष्ट्र आजकल के मदुरा ओर तिरुनेबली जिलों में 
था; कृतमाला, ताम्रपर्णी ओर बेगे उस की पविन्न नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्खा गया था । वह अब तक मदुरा कहलाती है। पाण्ड्य 
राष्ट्र में काली मिस्च ओर मसाले होते तथा डस के तट पर समुद्र से मे।ती 
निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया। 

पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्ट्र की 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई । चोल राष्ट्र पूर्वों तट पर था । केरल 
मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर ओर कोबच्ि” भी उस में सम्मिलित हैं। 


३, पुत्तंगाज्ञी ज्ञोग कोच्चि को कोच्चि बोलते, जिस से श्रेग्रेज़ी कोचीन बन 


गया है । 
५३ 
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इतिहास में तामिल दामिल या द्रविड देश के चोल पाण्ठ्य और केरल 
यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त 
का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से 
आये प्रवासियों ने आ कर की, सो, हम जानते हैं। किन्तु चोल और 
केरल की स्थापना केसे हुईं, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता । 


$ ११०, सिहल में आय राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आये जाति जा बसी और 
उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नींव डाली! । सिंहल का नाम सिंहल भी 
उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द रुस्न्‍्दीब, पुत्तगीज़ सिलाँओ, अंग्रेज़ी 
सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दृन्‍्तकथा है कि पहले वहाँ 
नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर ओर पच्छिम के भाग से पहले निवासियों 
को निकाल दियां था। लंका के उत्तरपच्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक 
नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी | वहाँ पर शआर्या के पहुंचने का वृत्तान्त भी 
सिंहली दन्‍्तकथा तथा बौद्ध धम्मे की अनुभ्नति में सुरक्षित है। कल्पना ने 
उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरञ्ञक बना रिया है। 


कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही थी । 
उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निलेज् 
ओऔर निडर भी थी। युवती होने पर वह स्वैरचार ओर सुख की अ्रभिलाषा 
से घर से अकेली निकल भागी, ओर मगध जाने वाले एक साथ के साथ हो 
ली। रास्ते में लाछ रटु  ( राह देश-पच्छिमी बंगाल ) के जंगल में एक 


१, दे० & २४ । 
२, लात रह या तो ज्ञाट ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
तलाक से वही हुई नावें सुप्पारक पहुँचों, इस से तो स्पष्ट ज्ञाट सिद्ध होता है, पर 
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सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कन्या 
सिंह के साथ चल दी । सिंह उसे अपनी गुफ़ा में उठा ले गया। उस से 
उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु श्रोर सिंहवल्ली रक्खे गये । 
बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ ओर बहन के साथ ननिहाल चला आया। 
उस का बांप सिंह उस की तलाश में वंग के प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को 
उजाड़ने लगा। राजा के आंदेश से सिंहबाह ने उसे मार डाला। इधर 
राजा की मृत्यु हो गई। तब सिंहबाहु वंग का राजा चुना गया। किन्तु 
वंग को छोड़ वह अपने लाछ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह- 
पुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया | उस का बेटा विजय बड़ा उच्छ- 
ड्ुल था, ओर प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस 
के दुष्ट साथियों और उन की स्त्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला 
दे दिया । विजय ओर उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकण में ) पहुंचे । 
वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से 
तंग आ उन्हें निकाल दिया । वे लंका पहुँचे, जहाँ डस समय यज्षों का राज्य 
था। विजय ने यज्ञ राजपुत्री कुबण्णा या कुबेणी से ब्याह किया, किन्तु पीछे 
उसे त्याग दिया | तब उस ने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को ब्याहा, और 
सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस तक धम्म से राज्य 


कहानी के पहले अंश से वह राढ प्रतीत होता है। यह कहानी दीपवंस ६ तथा 
महावंस ६ में है। पहला भ्रंश--साथ का सीमान्त जंगल में से गुजरना झादि-- 
केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि 
वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही ल्लाट जा पहुँची। पर महावंस की 
कहानी में सामअस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का भह्यज्ञ 
दिशामूढ हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रद्दा । किन्तु असामअस्य स्पष्ट है, और 
कहना पढ़ता है कि ये निरी कट्दानियाँ हैं । 
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क्रिया । उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिश्सगाम, विजितगाम, उरुवेला, 
उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं | 


इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उलम गया है । 
तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो ञआर्यो' का प्रवाह 
पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से 
गई महाराष्ट्रकोंकण की थी; और उस में एक पाठ्य लहर भी मिल गई थी। 
निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, क्‍योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आये है 
ओर वैदिक संस्क्रत के बहुत निकट । यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिल- 
नाड और सिंहल में आर्या' का आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ 
(8 ८४ 3 ), ओर उसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित 
हुए। विजय जिस सामुद्रिक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही 
माग था । 


$ १११, दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलेकन 


पाण्ड्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आये और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से या 
ओर पहले से हुआ था और जिस से भारतवष एक देश बना ओर उस का 
एक इतिहास हुआ है। 


विन्ध्यमेखला के दक्खिन आ्यो' का प्रवेश केसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि 
डालना यहाँ सुविधाजनक होगा । उस मेखला का पूरबी भाग अधिक विकट 
है, पच्छिम तरफ़ नमेदा तापो की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आर्यो' 
ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार क्रिया, फिर वे क्रमशः पूरब 
बढ़ते गये | विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो 
विन्ध्य ओर सातपुड़ा के बीच है ($ ३२ )। वहाँ से वे धीरे धीरे शूर्पारक 
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प्रदेश या कोंकण को तरफ़ जाने लगे ($ ३७ )। उस के एक अरसा पीछे 
आरयो' की एक दूसरी ओर प्रबल विजय की लहर ने विदर्भ और मेकल राष्ट्रों 
की स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से विन्ध्यमेखला का परश्चिमार्ध पूरी तरह 
उन के काबू में आ गया, ओर विद द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध 
हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी बिहार ( अंग देश ) से आर्यो की 
एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए कलिंग--डड़ीसां के तट--तक जा पहुँची 
($ ४१)। बिद्दार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक 
था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्र से पहाड़ और जंगल का 
रास्ता बच जाता है। मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग 
भाड़खरड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 


उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (8५१ )। बह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयी का 
प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग ओर मगध 
( 88 ३०५, ५९ ) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुईं पुरानी जातियाँ बनी रहीं । 
उन की भोगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संसग से बचाये रक्खा । 


उधर गोदावरी-काँठे के साथ आयी की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं। 
मूछक अश्मक के आय राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (8 ५५ )। बाद में 
अश्मक ओर कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा अश्मक 
के दक्खिनपूरब आन्ध्र-राष्ट्र ठठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आये अंश 
अपेक्षया कम था, तो भी आयी का सम्पक ओर सान्निध्य इन जातियों के 
राष्ट्र बन खड़े हाने का कारण था। सच्लाद्रवि की दूनों के रास्ते आयी का 
प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच गया। साहसो 
तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट और तम्बपन्नी-दीप तक जाने 
आने लगे । 
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अन्त में दो नर लहरों ने चोल पाण्द्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की | पाँचवीं शताब्दी ३० पू० के अन्त में यह लहर एक 
तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई;* उस के बाद भी नई लहरें 
आ कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के पूर्वो भाग 
ओर उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्ग 
प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने वाली जाकियाँ 
सभ्यता के संसग से बहुत कुछ बचो रहीं। उन की बस्तियाँ अय्वी या जंगल 
के राज्य कहलाने लगीं । 


१, दे० $ २४ । 
ग्रन्थनिर्देश 


पुराणपाठ, सम्बद्ध झश । 

बु० इं०, अ० १ । 

जायसवाल--शैशुनाक भौर मौय कात्रगंणना, ज० बि० ओ्रो० रि० सो० ॥, 
पृ० ६७-११६॥ 

शआ० हि०, झ० २। 

का० व्या० १, २। पाण्ड्य-राष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, 
किन्तु दे० & २४ । 

रा० इ० पृ० १११-१३६, १४५-१४७ । का० व्या० तथा इस में मगध-अवस्ति का 
इतिहास सिहक्ती बौद्ध अनुभ्रुति के अनुसार है। उस के विषय में 
दे० # २२। 

कें० इ०--आ० १३, १४ ( पारस ), २१ ( सिहत्ष ) 

हिं० रा०--98 २१, २३, भ० २ | 

प्राचीन पारस भौर पच्छिमी एशिया के विषय में-- 
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दाल--एन्श्येट हिस्टरी आ्रॉव दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । 
इन्साइक्नो पीडिया त्रियानिका, १३ संस्‍्क०, में पशिया (फ़ारिस) विषयक ल्लेख का इति- 
हास प्रकरण । किन्तु शक मंगोल्-मूलक हैं, यह बात अब नहीं मानी जा सकती | 
प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूणों के विषय में--- 
जोवनज़ी ज० मोदी--श्रर्ली हिल्‍्टरी श्रॉव दि हन्स ( हूणों का प्राचीन इति- 
हास ), ज़० ब० रा० ए्‌० सो०, सं० ७० (जि० २४ की सं० ३,-- 
१६१६-१७ );--अवस्ता में हूण, भं० रुमा० एृ० ६६५ प्र । 
सिल्व्याँ लेवी--संट्ल एशियन स्टडीज़ ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), 
ज्ञ० र॒ु० पए० सो० १६१४, ए० ६५३ प्र। 
स्टेन कोनो--खोतन स्टडीज़ ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, ए० ३३६ प्र; 
--शऔन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज़ एंड देयर प्लेस इन दि 
हिस्टरी आ्रॉग सिविलिज्ञेशन ( भारतीय शक राजवंश भौर उन का 
सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडन रिव्यू, अप्रेज्न १६२१ । 
कृष्णुस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हृण-समस्या, इं० आ० १६१६, 
पृ० ६३ प्र। 
मोदी के सिवाय अन्य सब स्तेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल्न में हूण 
और तातार अल्ताई पव॑त के पूवात्तर ही रहते थे । 
मथुरा-दिल्ली-प्रदेश के सांमरिक मदर तथा विन्ध्य और दक्खिन के रास्तों के 
विषय में-- 
भारतभूमि, ए० ११-१४, 88 ६, १२ । 


तेरहवाँ प्रकरण 
पृवे-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 
8 ११२, पू्व-नन्द-युग का वाढ मय 


न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युतु विचार और वाडम्मय के ज्षेत्र में 
भी पाँचवीं शताब्दी ३० पू० के भारतीय आर्यो ने अपने प्रक्रम मोलिकता 
और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया। 


अ, सूत्र-प्रन्य 


उत्तर वैदिक वाडमय के वेदाज्ञों का परिचय पीछे ( $ 3८ ) दिया जा 
चुका है। इस समय उस वाडमय में एक नई और अद्भुत शैली चली जिसे सूत्र- 
शैली कहते हैं। सूत्र का अथ है अत्यन्त संज्षिप्त वाक्य जिस में बहुत सा अथ 
समाया हो । यह शैली उस समय न केवल वेदाज्लों में प्रयुत सभी विषयों की 
रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के ग्रन्थ" में पाराशय के बनाये मि्तु- 
सूत्र तथा शिलाल्िि के नय्सूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि 


3$. श्रष्टाध्यायी ७, ३, ११० । 
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नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रबद्ध होने लगे थे । खयं पाणिनि की अध्याय 
में सूत्र-रैली की पूर्णता की परा काष्ठा है । थोड़े से थोड़े ओर अत्यन्त 
सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ रखने ब्‌.. 
जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय है। अथ बिगाड़े बिनां उस में से 
आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती । पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण 
शायद्‌ संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, 
बैसा ही उन का व्याकरण भी । किन्तु यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि 
अष्टाध्यायी की पूणता केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं 
करती । वे एक ऐसा ग्रन्थ लिख सके इस का अथ यह है कि अनेक पीढ़ियों 
से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्यों और 
शब्दों की बनावट की जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल धातु छाँटे 
गये थे, फिर उन के परिवत्तनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निर्रक्षण 
के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उन के गण बनाये 
गये थे, इत्यादि | इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक ओर सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक प्‌ण वस्तु तेयार कर सके। 


किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाज्ञ में सम्मिलित नहीं है, वह एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ है। वेद की अथवा छन्दरस्‌ की भाषा के नियम वह अपवाद 
रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषां को अपेक्षा लेकिक भाषा की ओर उस का 
अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्भ एक 
बेदाड्ञ के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक खतन्त्र शांज्र बन गया था । 
यही दशा अन्य बहुत से शाञ्रों की थी । 


किन्तु सूत्र-अन्य कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन ग्रन्थों की ओर 
जाता है वे वेदाज्ञों में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः घर्म-सुत्र हैं। 
पीछे ( $ ७८ ) कह चुके हैं कि उन ( कल्पसूत्रों ) में आर्यो' के व्यक्तिगत 
५४ 
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पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा विशेषत; अनुष्ठान के नियम हैं। 
पहले धमसूत्र सब चरणों और शाखाओ्रों की उपज थे । अशध्यायी में किसी 
चरण के नाम से उस के धमसूत्र का नाम बनाने का नियम दिया है! । उस 
के उदाहरण में महाभाष्य-कार पतञ्जलि ने ( लग० १७० ई० प० में, दे० नीचे 
१५० ) काठक, काल्लापक, मौदक, पैप्पलादक, और आशथवेण धमसूत्रों के नाम 
दिये हैं। इन सब को पतझ्नलि ने धर्मशास्त भी कहा है। आज इन में से कोई 
भी उपलब्य नहीं है। इस परिगणन में सब से पहले कठ शाखा के धमसूत्र 
का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होगा। कठ जाति का प्रदेश पशञ्नाब 
के आधुनिक मामा में था* | इस समय प्रकाशित धमंसूत्रों में से वैलानस घम- 
प्रश्न ( नारायण-पजा-परक पीछे प्रज्ञिप्त अंश को छोड़ कर ) सब से पुराना 
है, ओर वही एक ऐसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र 
हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ३० पू० तथा उस के आगे-पीछे है । 
श्रीत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सूत्र बाद के । 
बाद के संसक्षत वाडम्मय में मनुस्मृति विध्णुस्मति आदि जो स्मृति-ग्रन्थ 
पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धममसूत्रों पर निभेर हैं, यद्यपि उन में एक 
ओर धारा भी आ मिली है, जैता कि हम आगे ( $ १९० ) देखेंगे । स्मृतियों 
का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है--उन में उन कानूनों 
का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से 
नियमित होता आया है। इसी लिए उन के एक मुख्य ख्रोत-रूप धमेसूत्रों के 
विषय से हमें परिचित होना चाहिए। 


धर्मसूत्रों के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार श्राश्रमों में बँटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 


१, चरणेश्यो धमेवत्‌--४, २, २६। 


२. दे० ऊपर 8 ७७ झ तथा नीचे 6 १२१ । 
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अनुष्ठान ओर जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का वे 
विवेचन करते हैं | इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के सब 
मनुष्य एक ही दर्जे के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मांग एक ही नहीं 
हो सकता | ओर इस लिए वे समाज को मेटे तोर पर वरणों में बाँट कर 
धार्मिक अनुष्ठानों ओर कर्त॑व्यों की विवेचना वर्ण-बार करते हैं । उसी 
प्रसद़ में वर्णों' के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है | जीवन-यात्रा 
का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि ओर श्राद्ध होता है, जिसे मनुष्य के उत्तरा- 
घिकारी करते हैं; इस प्रसद्ढ में यह विवेचना आ जाती है कि कोन ठीक उत्तरा- 
घिकारी या दायाद होता है, ओर उसे दाय-भाग किन नियमों से मिलना 
चाहिए क्षत्रिय वण के धर्मा का विचार करते हुए राजा नामक विशेष क्षृत्रिय 
का प्रसज्ञ आ जाता है, ओर उस के लिए कुछ आदेश दिये जाते हैं | दैखानस 
धर्म-प्रश्न में बेसा प्रसज्ग नहीं है, पर पिछले सब धमेसूत्रों में है। धर्म का उल्लं- 
घन होने पर ये धमेशाश्ल प्रायश्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं 
प्रायश्चित्त को मदद्‌ के लिए राज-दर्ड को भी जरूरत उन्हें दीखती है। 
तमाम राजनियम उन के विचारुज्तेत्र में नहीं आ पाते; उन के राजधम में बही 
बातें रहती हैं ज्ञिन का धमे की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना आवश्यक 
है--जैसे नमूने के लिए, कि आर्यो के युद्ध में विषेले वाण चलाना या निः- 
शब_मों और शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को द्यृत ओर समाहय 
( जानवरों की लड़ाई का तमाशा ओर उन पर बाजी लगाना ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना चाहिए, रांजा को 
प्रजा से निश्चित और नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के 
रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुई उस की भुति है, इत्यादि इत्यादि । 


धमंसूत्रों और स्मृति-प्रन्थों का कालनिणंय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत 


१, दे० नीचे 88 १३४, १६४ ऋ, १६५९ ऋ। 
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अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु भीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को ओर आगे बढ़ाया 
है; ओर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने षिचार छोड़ने को बाधित करती 
है। डा० जोली के मत से, उपलभ्य धमंसूत्रों में से गौठम अन्दाज़न छठी या 
पाँचवीं शताब्दी इ० पृ० का है, बोधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब ५वीं या 
४ थी शताब्दी ई० प० का, और वासिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल 
आपस्तम्ब के विषय में जोली से सहमत हैं; उसे वे अन्दाज़न ४५० 
० प० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं खीकार 
करते । वह उन के मत में ३५०--३०० ई० पृ० का है, ओर २०० इ० 
पू० के करीब उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल बोौधायन अन्दाज़न 
५०० द० पू० का--आपस्तम्ब से पहले का--था, किन्तु उस का भी 
विद्यमान रूप दूसरी शताब्दी ३० पू० का है | वसिष्ठ १०० ई० पू० से पहले 
का नहीं है। इस प्रकार १०० ई० पृ० तक धमंसूत्रों का निर्माण या संस्करण- 
सम्पादन द्वोता रहा । उन का आरम्भ ७ वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। 
पूब-नन्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं । सूत्र-प्रन्थ उत्तर 
वैदिक वाडमय का अन्तिम अंश हें। 
३, सुत्तों के निकाय 

जहाँ वैदिक वाहम्मय इस युग में अपनो अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बोद्ध वाइमय का भी यही नवयोवन-काल था। बोढ़ों की 
दूसरी संगीति निर्वाण के सो बरस बाद वैशाली में हुई । बौद्ध सुत्तों के निकाय 
( समूह, संहिता ) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान धमेसूत्र 
निकायों के कुछ अंश में समकालीन ओर कुछ अंश में पीछे के हैं । 

उ, अथशास्र 


किन्तु वैदिक ओर बोद्ध धार्मिक वाडमय के अतिरिक्त बहुत से लोकिक 
वाडमय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धरम के वाडमय की तरह 
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अथे के वाडःमय का भी अपना स्वतन्त्र ओर विस्तृत क्षेत्र था। जातकों में 
बम ओर अर में निपुण अमात्यों का उल्लेख है; उसी प्रकार आपस्तस्ब ध्मसूत्र 
में धम ओर अत्र/ में कुशल राज-पुरोहित का* । इस से यह सिद्ध 
है कि आपस्तम्ब के समय तक अर्थशात्र एक स्वतन्त्र विद्या के रूप 
में धमंशात्ध के बराबर स्थापित हो चुका था। चोथी शताब्दी इ० पू० के 
अन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने अथैशारू में अथ का लक्षण यों किया है-- 
मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचयों ) ही अर है, यानी मनुष्य-सहित 
भूमि ( मनुष्यों की जीबिका और उस जीविका के साधन ); उस प्रथिषी 
( अ्रथांत्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ ओर पालन का उपाय-रूप 
शाक्ष ( ज्ञान ) अथशाब्र है । 

फलतः मनुष्यों के लोकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान श्रथशासत्र के 
अन्तगंत गिने जाते थे। कोटिल्य के पहले--महाजनपद्‌-युग से पूब-नन्‍्द- 
युग तक--भी अथंशासत्र के कम से कम १८ आचाये ओर सम्प्रदाय ( बैदिक 
घरणों के सदृश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कोटिलीय अथशाक्न में पाये 
जाते हैं । इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय ओर विकास के लिए चार शता- 
विदियों का समय कूता जाता है। उस हिसाब से अथशाख्र का उदय कम से 
कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा । उस शाझ्ल के आचांयीं के मानसिक 
ज्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कोटिल्य 
की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता है-- 


आउ्वीक्षुकी त्रयी वात्ती और दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानवों ( मानव 
सम्प्रदाय के अरथशाख्तरियों) का कहना है कि त्रयी वार्त्ता ओर दण्डनीति 
ही,--आन्धीक्षकी त्रयी का ही विशेष है। बाहरपत्यों का मत है कि वार्ता 


१, आप २. ९६ १० १४ | 
२, श्रथ १९ १। 
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ओर दण्डनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल बाहरी खोल 
है। औशनसों का मत है कि दण्डनीति ही एक विद्या है--उसी में सब 
विद्याओं की जड़ जमी है। कोटिल्य के मत में चांर ही विद्यायें हैं । उन से 
धर्म और अथ का ज्ञान पाय ( विद्यात्‌ ) यही विद्याओं का विद्यापन है । 

सांख्य योग ओर लेकायत यह आन्वीक्षकी (+-द्शन, जिस से देखा 
जाय, तकशासत्र ) है। त्रयी में धर्म ओर अब (का विचार होता है ), 
गाता ( धनविज्ञान ) में अथे ओर अनथे (का ), दण्डनीति (- राजनीति, 
अथेशास्र ) में नय (नीति) और अनय तथा बल और अबल (का )। 
इन सब का हेतुओं से अन्वीक्षण (-- निरीक्षण, दशन ) करती है” “सो 
सब विद्याओं का प्रदीप'''*** आा्दीक्षकी मानी गई है ।* 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाडमय (त्रयी) के 
अतिरिक्त दशन ( तकशाखत्र ) तथा अनेक लोकिक ज्ञानों का उदय हो चुका 
था। दशन अभी तक तीन ही थे--सांख्य, योग ओर लोकायत (-चार्वाक, 
पूर्ण नास्तिक ) । किन्तु बुद्धदेव ओर महावीरस्वामी आदि ने आर्यावत्ते के 
विचारों में जो खलबली पेदा कर दी थी, उस से इस से अगले युगों में स्पष्ट 
ओर विशद्‌ दाशनिक विचार को बड़ी उत्तेजना मिली। बाहस्पत्य और 
ओश्शेशनस जेसे विचारक-सम्प्रदायों की दृष्टि में त्रयी या वैदिक वाडम्मय की 
कुछ भी कीमत न थी, उन की दृष्टि एकदम लोकिक थी। कोटिल्लीय श्रथेशाख्र 
के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार अथोत्‌ व्यावहारिक 
कानून अथशाञ्लरियों की विवेचना का एक विशेष विषय था। धमंशाश्र में भी 
कुछ कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून--केवल धार्मिक अनुष्ठान- 
सम्बन्धी वे विधि नियम प्रतिषिध जिन के उल्लंघन का दण्ड प्रायश्चित्त होते थे। 
समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार--अ्र्थात्‌ दीवानी ओर फ्रौजदारी 
कानून--सब अथशाञ््र के विषय थे। द 


३ अथ० १, २। 
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ऋ, इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणना किस वरग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं होता । किन्तु आगे कोटिल्य कहता है-- 

साम ऋक ओर यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अथववेद और इतिहासवेद्‌ 
ये सब वेद हैं । शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द-चयन ओर ज्योतिष ये 
अड्ढ हैं । 

यह त्रयीधम चारों वर्णों' और आश्रमों ( तमाम मनुष्य-समांज ) को 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। ( ऋर०० १ ३)। 


इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी । किन्तु दूसरी जगह कहा है--पुराण इतिबृत्त ( घटनाओं का वृत्तान्त ) 
आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) धमशात्न ओर अथशासत्र यह 
इतिहास है ( वहीं १५ )। इस से पाया जाता है कि न केवल धमंशाञ्र का 
प्र्युत अथशासत्र का भी मूल इतिहास में था, दोनों उसो के फल सममे 
जाते थे । 

और इतिहास-विषयक वाडमय भी ५ वीं शताब्दी ३० पृ० में विमान 
था, इस के निश्चित प्रमाण हैं । आपस्तम्ब पुराण से और विशेष कर 
मविष्यत्‌ पुराण से उद्धरण देता है*। वे उद्धरण मत्स्य वायु ब्रक्काएड पक्ष ओर 
हरिवंश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, ओर विद्यमान भविष्य-पुराण में वे 
नहीं हैं? | इस से एक तो यह सूचित होता है कि इन पुराणों के विशेष अंश, 
एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सम्प्र- 
दाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, और उन में से एक भविष्यत्‌ भी था;--पुराण 


१. आप० १, ६, १६, १३; १, १०, २१, ७; २, 8, २३, ३-९; २, 8, 
२४, ३-३९ । 
२. पूरी विवेचना के लिए दे० प्रा० श्र०, ए० ४३३-१२। 
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एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिबाचक नाम बन चुका था । तीसरे, पुराण 
का मूल अर्थ था कोई पुरानां बृत्तान्त; पुराण और भविष्यत्‌ परस्पर-विरोधी 
शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूल अथ उस में से गुम हो चुका हो । फलत: इस समय तक पुराण 
शब्द इतिहास-प्रन्ध के अर्थ में योगरूढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम 
निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग 
अलग पुराण-ग्रन्थ बन चुके थे । पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक 
का या अधिसीमऋष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ मविष्यत्‌ में बाद का । 
आजकल सभी पुराणों में वह भविष्य अंश है, ओर खयं मविष्य-पुराण मिला- 
बट के कारण सवथा भ्रष्ट हो चुका है । किन्तु दूसरे पुराणों ने भविष्यत्‌-पुराण 
से मविष्य अंश पू्व-नन्द-युग के बाद उद्धृत किया है, उस युग तक उन में वह 
अंश न था, तथा भविष्यत्‌ एक अलग पुराण था। 


लू, रामायण ओर भारत 


वाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन रख्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शताब्दी इ० पू० 
में ही हुआ माना जाता है । बाद में दूसरी शताब्दी इ० पू० में उस का पुनः- 
संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है । किन्तु उस 
पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद्‌ नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश 
अब भी ५ वीं शताब्दी इ० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों 
उपस्थित करता है। उस की ख्यात--अथात्‌ उस में की घटनाश्रों के वृत्तान्त- 
विषयक श्रनुश्रुति--पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि 
के भौगोलिक नाम ओर निर्देश हैँ वे दूसरी शताब्दी इ० पृ० तक के हैं; कुछ 
धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के हें--जैसे राम के अवतार होने 
का विचार जो कि रामायण के प्रधान भंश में नहीं है; किन्तु रामायण का 
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बड़ा अंश--विशेष कर उस का समाज-चित्रण--५ वीं शताब्दी ईं० पृ० का 
है। उस में हमें ५ वीं शताब्दी ई० पृ० के भारतीय समाज के आर्थिक 
राजनेतिक सामाजिक और धार्मिक जीवन का भ्रच्छा चित्र मिलता है । 

महाभारत का--या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी एक 
आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि श्राश्वलायन गृह्य 
सूत्र में उल्लेख है । बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है। 

ए, भगवद्रगीता 

भगवदूगीता के विषय में भी तेलंग, टिकक ओर रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यो' का मत है कि वह इसी युग की उपज है। 
उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद्‌ एक तरफ़ उपनिषदों में 
ओर दूसरी तरफ़ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाओं में दीख पड़ती है; विस्तृत 
अनेकमार्गों दाशनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। 
दूसरी तरफ़, बौद्ध दशन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का 
कहना है कि तीसरी-चोथी शताब्दी ३० तक बौद्ध दाशनिकों को गीता का कहीं 
पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहलो-दूसरी शताब्दी ३० होना 
चाहिए । जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट 
शुंग-युग के विचार दीखते हें? । रूपरेखा में मेंने भी पहले दोनो पत्षों के 
समभौते के तोर पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की 
फिर से पड़ताल करने के बाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण भण्डारकर के मत के 
आगे सिर भुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दाशंनिक 
विचार ( षड़-दशन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग ओर टिढ्क की 
इस युक्ति के उत्तर में पहले मेंने यह लिखा था कि “गीता के विचार खूब 
परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दाशंनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं 
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दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दृशेन-ग्रन्थ 
की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी ।” 


अपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पड़ता है कि 
केवल “दिल के खुश करने को...यह झू्याल अच्छा” था, वहाँ भण्डारकर 
की युक्तिपरम्परा अकास्य श्रतीत होती है | भ्रगवद्गीता का वासुदेव के 
पञा-परक धमे से विशेष सम्बन्ध है; वह पजा चौथी शताब्दी इ० प० में 
प्रचलित थी सो खुदकनिकाये के अन्तगंत निदेस नामक ग्रन्थ से सिद्ध होता 
है। तीसरी दूसरी ओर पहली शताब्दी ईं० पू० तथा पहली शतब्दी ई० 
अभिलेखों और वाडमय से भी भारतवष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध 
होता दे* । इस पिछले वाडममय में वासुदेव को नारायण तथा विष्णु का अवतार 
कहा गया है, ओर उस के चार व्यूह अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं । चौथी 
तीसरी ओर दूसरी शताब्दी इ० पृ० के उक्त प्रमाणों से भी उत्त समय दो 
व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की 
कल्पना है, और न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अबतार 
होने की । वासुदेव जब अजन को अपना विराद रूप दिखलाता है, तब उस के 
तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम 
आदित्यों में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का 
काल अवतार और व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना वैदिक रूप बना 
हुआ था।' 


अभिलेखों और वाडमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले 
में बोद्ध दर्शन-अन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता। 





१, नीचे 88 १४६, १६६ । 
२. बे० शै० पृ० १३। 
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उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के श्रनेक 
वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है । सर रामकृष्ण भण्डार- 
कर के मतानुसार श्वेताश्ववर उपनिषद्‌ गीता से ठीक पहले की है। 


पृ्व-नन्द-युग की वाडमयिक उपज में भगवदूगीता शायद सब से 
कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजूँ ढंग से कौरब-पाण्डव-युद्ध 
की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई आधुनिक 
लखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्द्सिह के मुँह से बन्दा बैरागी 
को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था । 


६ ११३, धर्म ओर दशन 


बुद्ध महावीर ओर उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० 
पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन को धारायें इस युग में और 
पुष्ठ होती गई । उन के अतिरिक्त अन्य कई धमे पूजायें और अन्ध विश्वास 
भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी इ० प॒० में प्रचलित थे। पाणिनि की अध्ध्यायी 
(५, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूरत्तियाँ उस 
युग में चल चुकीं थीं, ओर उन से अपनी जीविका चलाने वाले पुजारी भी 
थे । खुदक-निकाय के अन्तर्गत निददेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक 
पजाश्नों का यों वर्णन है*-- 

“बहुत से श्रमण ओर ब्राह्मण ऐसे हैं जो ब्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे 
हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, 
या वासुदेव का, या बलदेव का, या पणेभद्र का, या मणिभद्र का, या अग्नि 
का, या नागों का, या सुपण ( गरुड़ ) का, या य॒क्ञों का, या असुरों का, या 


१, महानिदेस ए० ८६ (खु० नि० ७६० पर )। रव० रा० गो० भंडारकर 
ने बे० शै० ए० ३ पर इस का जो भनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू 
में तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं । 
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गन्धवों का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूये का, या इन्द्र का, या ब्रह्म 
का, या देवों का, या दिशाओं का ।” 

इस परिगणन में एक तो भ्रग्नि सूये चन्द्र इन्द्र आदि वेदिक प्रकृति- 
देवताओं के नांम हैं, दूसरे, यक्षों असुरों गन्धर्वो' आदि कल्पित बुरी आत्माश्रों 
और हाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे, बासुदेव बलदेव 
इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बोद्ध लेखक के लिए इन सब की पजायें 
एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराओं में बिवेक करना चाहिए । 


महाभारत ओर अ्रन्य पिछले वाहुमय से जाना जाता है" कि वासुदेव 
कऋष्ण ओर बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था 
जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कमंकाण्ड ओर 
सूखे तप के विरुद्ध उठी थी, भक्ति ओर अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, 
उपनिषदों ने जिसे सामान्‍य रूप से पुष्ट किया, ओर जिस के धमे का भगव- 
दगीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्थ पेदा 
हो गया था; उस पन्‍्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक बासुदेव 
ही परम पुरुष बन चुका था, और निददेस के समय उस के साथ बलदेव को 
पजा भी चल चुकी थी। बोद्ध सुधार-मार्ग में और इस एकान्तिक घर्म में यह 
समानता थी कि दोनों कर्मकाण्ड ओर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के 
विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धम भक्षिग्रधान 
आस्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरवाद। इस 
एकान्तिक धर्म का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार 
हुआ । भगवद्गीता का भारतवष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है । 
इस लिए यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा | 





१, भीचे 8 १३६६ । 
२, ऊपर 9 ७० | 
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भारतीय विचार ओर दशन के क्रमविकास को समभने के लिए भी गीता का 
बड़ा महत्त्व है, बशर्त्तें कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो । 

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य 
ओर अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना ज्ञत्रिय का धम है, उस की हिंसा से 
उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दुःख लाभालाभ और जयाजय का विचार 
न कर कत्तंव्य कमे में जुटना चाहिए। इसे सांड्य का मत कहा गया है; और 
इस के बाद योग का सत यों बतलाया है कि मन को कामनाओं-वासनाओं से 
हटा कर फल की आकांक्षा न करते हुए कत्तेव्य कम करना ऋष्टिए; उस से 
स्थितप्रज्ञता होती है; ओर खितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा को पा लेता है । 
किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन ओर इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। 
सांख्यें। का मार्ग ज्ञानयोग का है, ओर येगियों का कमंयोग का । यदि कम स्वार्थ 
के लिए न किया जाय, प्रत्युत यज्ञ के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग 
में आलंकारिक यज्ञों का वणन किया गया है--इन्द्रियों ओर विषयों का 
संयम की आग में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ खाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ 
आदि ही वास्तविक यज्ञ हैं। कमंकाण्ड वाले यज्ञों से खग की प्राप्ति ज़रूर 
होती है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांड्य का मांग सन्यास-मार्ग--ज्ञान-यज्ञ 
का मागं-है; यगेण का मार्ग कम-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। 
ज्ञानपूवंक और सन्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कम किया 
जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता | इस प्रकार फलों की आकांत्षां न 
कर कर्म करने वाला सनन्‍्यासी भी है ओर योगी भी; वह अपने मन को 
एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह त्रह्मरूप हो जाता है, सब जगह 
भगवान्‌ को ही देखता है । 

यज्ञों के विषय में गीता के उपयुक्त विचार बिलकुल उपनिषदों के से 
हैं; निष्काम कम विषयक विचार महाजनपदृ-युग में साधारण जनता तक भी 
पहुँच चुके थे' । 


१, ऊपर 8 5८६ 3 ॥। 
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इन्द्रियों और मन के निम्रह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कतेव्य को पहचानना, और कम योग-- 
यह सब एक शुद्ध कतंव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग है जिस में इश्वर की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की 
विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आ्रास्तिकवाद में ढाल्न 
दिया गया है--सांख्य ओर योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपवक 
बचाया गया है। आगे छः अध्यायों में भक्ति या उपासना-मा्ग का विवेचन 
है । उस का सार यह कि अपने को भगवान के अर्पित करने ओर भगवान में 
लीन कर देने से निष्काम कम को भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान्‌ संसार में सर्बेत्तम है। भगवान्‌ में ध्यान लगाने से ख््रियाँ वेश्य ओर 
शूद्र भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान्‌ 
को पा लेता है। अक्तर तह की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति मुंडक उर्पनिषद्‌१ में भी 
कही गई है, श्वेताश्वतर में वही अन्षर त्रह्म देव कहल्ाया है। और गीता में 
उस अव्यक्त त्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह कर एक रपष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया 
है। ध्यानयोग का पयवसान भी इस प्रकार इश्वरबाद में होता है। 


इसी प्रसंग में भगवान्‌ के स्वरूप ओर सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है। भगवान्‌ की प्रकृति अष्टवविध है--प5च भूत, मन, बुद्धि और 
अहंकार; जीव इन सब से अलग है । देह क्ेत्र है, ओर जीव क्षेत्रझ; भगवान्‌ 
भी सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों 
ने किया है, और त्ह्ममृत्रों में भी किया गया है । आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये 
हैं। उन सें से २४--पञ्च भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह 
इन्द्रिय, पाँच विषय--वही हैं ज्षिन का उस दृशंन-पद्धति में वर्णन है जिसे 


१६५ मुणडक उप० २. २. ३ । 
२. ्वेता० उप० १. १४ । 
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अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी सात--इच्छा हेष आद्--वे हैं जो प्रचलित 
वेशेषिक दशन के अनुसार आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य 
ओर वैशेषिक नाम नहीं दिये। वैसे गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन 
बिलकुल सांख्य का सा है; सब कम प्रकृति करती है, ओर आत्मा निश्चेष्ट 
साज्ञी मात्र है, यह भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के 
साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है । अछसूत्रों से 
गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वन भी गीता में सांख्य की तरह है । 

इस प्रकार गीता की सब धमंविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सष्टितत्व और कतव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दशेन- 
ग्रन्थों पर निभेर है | बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और दार्शनिक 
विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमाग के अर्थ में और 
योग शब्द कममार्ग के अथ में बता गया है। इन दोनों मार्गो' के सिद्धान्तों 
का गीता से पहले उदय हो चुका था । यह तो रपष्ट ही है कि गीता के लिखे 
जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी । 


दूसरे पन्‍थों की तरफ़ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्योंकि 
उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान्‌ की ही पूजायें 
हें । 

“मुक्के जो जिस प्रकार से भजते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ ।” 
“जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे 
अविधि-पूवेक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं ।...जो करते हो, जो खाते 
हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे अपण कर के 
क्रो" ।” 


कक कृमनम+माऊा५ाम५७ ५ कम ानकनन-नक> नम>+ न कक न+५+3+++3+39++33+---म3+फ सम. 





१, भगवद्गीता ४. ११; ६. २३, २७। 
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इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्‍्थों ओर 
पूजाओं को अपने में जज़ब कर लेने में सफल हुआ । 

उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सुधारों ने वेदिक यश्ञों 
के कमकाण्ड-मार्ग को भले ही कमज़ोर कर दिया, तो भी वह मर न 
गया था। खास कर गृद्य संस्कारों ओर अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुष्ठान के बिना किसी समाज के 
जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती | चाहे वह मूढ विश्वासों पर निभर हो 
चाहे सुन्दर आदर्शो' पर, कुछ न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज के नियमित 
जीवन के लिए आवश्यक है । किन्तु वेदिक देवताओं की गहियों में भी इस 
युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था | गृद्य सूत्रों में विष्णु और शिव 
ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता 
है। हिरण्यकेशी और पारस्कर * गृद्य सूत्रों के अनुसार विवाह में सपफ्पदी के 
समय विष्णु की ही प्राथना की जाती है, यद्यपि आपस्तम्ब और आश्वलायन 
में उस का नाम नहीं है । 


रुद्र-शिव को श्वेताश्रतर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-त्रह्म का रूप दिया था, 
तो भी ग्रह्य सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है । आश्वलायन, हिरण्येकेशी 
ओर परस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के 
बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है*, जिस में रुद्र को बैल की बलि दी 
जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और बा से रुद्र के 
बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-ब्रज में किया जाता है। 


१... हि० ग्रृ० रू० १. २१० १, २; पा० ग्र० सू० १. ८. २ । पारस्कर एक 
देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-ग्रन्थ का नाम पढ़ा है । वह देश पच्छिम 
में था; सिन्‍्ध के थर-पारकर ज़िल्े में शायद वही नाम विद्यमान दे । 

२ श्राभश्व० ४, ६;हि० २. ८; पा० ३, ८। 
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पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ ( घाट ) बन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते 
समय, साँप धूर पुराना बड़ा पेड़ या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर 
विशेष मन्त्रों से रुद्र का अभिमन्त्रण किया जाता है* | रुद्र भव भादि देवताओं 
की स्री रुद्रणी भवानी आदि के नाम गृद्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी 
स्व॒तन्त्र देवी का नहीं | विनयक का अथ बुरी आत्मा है--भूत की तरह । 
मानव गृह्य सूत्र में चार विनायकों के नाम हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 
निकम्मा हो जाय । 


सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, ओर उपनयन आदि 
संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी । रामायण ( १, ३७ ) में स्कन्द 
देवता का उल्लेख है; वह अग्नि ओर गंगा का पुत्र था, ओर क्ृत्तिका तारों ने 
उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्त्तिकम हुआ । स्कन्द की पूजा अगले 
जमाने में हम बहुत देखेंगे* । अग्नि को शिव का रूप मानने से बाद में उसे 


शिव का बेटा माना गया । 


$ ११४, आर्थिक जीवन ओर राज्यसंस्था का विकास 
अ, मौलिक निकाय” वगे या समूह-प्राम श्रेणि निगम 
पूग गण आदि 


पीछे ( 88 ८४-८५ ) हम रण निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर 
चुके हैं| वे मूलतः आथिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज ओर 


१ पा० गृ० सू० ३. १६९. ७-१६; मानव ग्रू० खू० १. १३. ६-१४; 
श्राप १. ११. ३१. २१। 
२. शआआश्व० ३. ७, ४--६; १. २. ६ । 
३ नीचे 88 १८४, १६६। 
४. निकाय शब्द के किए दे० अष्टाधष्यायी ३. ३. ४२, ८६ । 
५६ 
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राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक ग्राम-संरथा उन सब का 
भी आरम्भिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाडसय में इन वी जातिवाचक 
संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समुृह ओर वर्ग थीं। न केबल महाजनपद-युग 
में प्र्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज ओर राज्यसंस्था जीवित 
रहीं, उन के जीवन के आधार यही मोलिक समूह या निकाय ही रहे । इन 
निकायों का और इन के कार्यो ओर शक्कियों का विकास भारतीय राज्यसंस्था 
ओर समाज के विकास की भित्ति है । 


पूव-नन्द्‌-युग के ठीक अन्त में हमें उन मोलिक निकायों या समूहों के 
विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक 
परिपक दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है । भ्रेणि ओर निगम पिछले युग की 
संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ) की श्रेणियां बन 
जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त कृषक 
वरणिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहूकार, रुपया उधार देने वाले )--सभी की 
श्रेणियाँ संगठित पाते हैं'। बिखर कर रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में 
संगठित होना सामूहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है । 


श्रणि ओर निगम आर्थिक समुह थे । अपने अन्दर के समूचे सामूहिक 
जीवन का सम्नालन भी वे कर सकते थे । किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ 
अनेक श्रेणियों. के कार ( शिल्पी ) वशिज्‌ ओर अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती 
या नगरी के सामूहिक कायों के निर्वाह के लिए भी किसी समूह का होना 
आवश्यक था। हम ने देखा है कि महाजनपद्‌-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने 
वाला निकाय या समूह भी निगम ही कहलाता था, जिस का यह अथ है कि 
वह वशिज-निगम का ही बढ़ाव था । पूवनन्द-युग में इस कांये के लिए स्पष्ट 





१, गौत० ११ २१। 
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रूप से नये निकायों या समूहों का उदय हो गया था जिन्हें पुण या गए कहते 
थे। श्रेणि में श्रनेक कुल्ों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, 
पुग' विभिन्न कुलों के ओर विविध जीविका वाले ( अनियतवृत्ति ) लोगों के 
समूह थे। इस प्रकार एक पूग में अनेक अणियों रह सकतीं थीं। रण का दायरा 
आधिक था, पूण का प्रादेशिक | गए शब्द का कई बार पूग के अथ में भो 
प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अथ में जारी था । 
जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने 
बाला निकाय पोर कहलाता था । 


कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्‍्तरिक प्रबन्ध 
में यथेष्ट साधीनता थी। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के 
स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार ओर काये थे। वे काये शासन-सम्बन्धी, 
न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धो (!०25]2909०) थे । न 
केबल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का 
हाथ किस प्रक/र था, सो एक दृष्टान्त से मालूम होता है। यदि कोई ख्री 
जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ 
के, गण के, पूण के ओर श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। 
अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूण जिस राजा के अधिका रक्षेत्र में बह हो उन की 
अनुमति पाये बिना उसे भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था । 


4, नानाज़ातीया अनियतवृत्तयो5थकामप्रधाना: संघा: पूणाः-- 
काशिकावृत्ति, अ्रष्टाध्यायी ९. ३. ११२ पर । जाति शब्द काशिका के ज़माने 
का है, प्रस्तुत का्न तक जांतियाँ भर्थात्‌ ज्ञातें पेदा न हुई थीं, न उन का विचार 
ही था; इस लिए पूग के क्च्ण में विभिन्न कुल्न कहना ही ठीक है। 

२. आप० १. ३, ६, ४ में निगम का वही अर्थ करना चाहिए न 
कि शस्ता। 
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अपने अन्द्र के सब मामलों का फ्रेसला तो विभिन्न समूहों की समायें 
या न्यायालय स्त्रयं करते हो थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्य और 
डस की ख्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदाहरण है । किन्तु 
राजकीय न्यायालयों (विनिच्चयों, विनिच्छयों* या विनिच्चयटनों) में भी न्‍्याया- 
धीश ( विनिच्चायिक या वोहारिक-व्यावहारिक ) के साथ विचार करने के 
लिए एक सभा या उब्बहिका ( उद्घाहिका - जूरी ) बैठती थी, ओर उस उच्ब- 
हिका में प्रत्येक वर्गी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था। 


किन्तु इन समूहों या वर्गों का सब से महत्त्व का अधिकार यह था कि 
वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठहरावों ( समय, संदित्‌ ) 
की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून ( धर्म या व्यवहार ) की होती, और 
राजा उन के समय-धर्म को चरिताथ करने के लिए बाधित होता, जब तक कि 
उन के समय देश के मूल धर्मों और व्यवहारों ( कानून ) के विरुद्ध न हों। 
कोई वर्गी अपने ब्ग के समय को तोड़ने से दण्ड पाता था । 


हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्द्र विचार करने की 
परिपाटी खूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के लिए 
एक विशेष अधिकारी--आसन-पब्जापक--होता था | निश्चित कोरम की 
उपस्थिति ( गणपूत्ति ) में काये होता था। [ जिस संध में पाँच का कोरम 
होने से काये हो सके वह पश्चवगग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दस 
के कोरम वाला दसवग्ग संघ, इत्यादि | विभिन्न कार्यों के लिए नियमानुसार 
विभिन्न-संख्यक बर्गों। की आवश्यकता होती थी। ] प्रस्ताव रखने (कम्मवाचा 
>कमवचन) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा) की ज्ञप्त 
( अत्ति, सुचना ) विशेष निश्चित ढंग से--एक बार (अत्तिदुतीय कम्म में) या 


१. ज्ञातक २, ३८०; ४, ११० । ये उस समय के खूब प्रथक्षित शब्द थे। 
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तीन बार (जत्तिच्तुत्य कम्म में)--दी जाती, ओर बैसा न करने से वह प्रस्ताव 
ग़ेरकानूनी (अघम्म) होता । फिर विधिवत्‌ सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी। 
मतभेद्‌ की दशा में बहुमत से फ्रेसला करने ( झे-भुख्यसिकम्‌ > ये-भूयसीयकम्‌ ) 
की रीति थी। सम्मति प्रकट ( विवय्कम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर 
( सकण्णजप्पकम्‌ ), तथा गुप्त (गूरूहकम्‌ ) रूप से दी जा सकती। गुप्त सम्मति 
( गूछूहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शलाकाययें होतीं, और सम्मति गिनने वाला 
( सलाका-गाहपक--शलाका-प्राहक ) एक अधिकारी होता। अन्त में अधिक 
विवादप्रस्त विषयों को उब्बहिका के सिपुद करने की पद्धति भी थी। बौद्ध 
संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्रायः अपने समकालीन आर्थिक और राजनैतिक 
समूहों ओर संधों की सभाओं से ही क्ी थीं, और इसी लिए हम इन से उक्त 
समूहों और संघों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं । 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूण आदि 
समूहों के समय या संबित्‌ विधिवत्‌ विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ठह- 
राव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र । और उन के समय-धर्म (ठहराव-कानून) 
की हैसियत राज-धमम के बराबर थी। 


उक्त सब बातें हमें इस युग के वाह्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि 
हुई है। गोरखपुर से १४ मील दक्खिन-द्क्खिन-पूरब राप्ती के दाहिने किनारे 
पर सोहगोरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँबे की पत्नी पाई गई 
है, जिस पर वहाँ के दो कोदु णलों ( कोष्ठागारों, अनाज के भंडारों ) के विषय 
में एक सासन ( शासन, शआदेश ) खुदा है। थे कोष्ठागार वहाँ तीन महामाएें 
के संगम पर तियवनि (त्रिवेणी घाट !) मथुरा ओर चंचु (गाजीपुर १) 
इन तीन नगरों से आने वाले बोभों को शरण देने के लिए, ओर विशेष 
आवश्यकता के समय (अतियायिकाय) साथीं के काम आने के लिए बनवाये गये 
थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरीं के अपने अपने निशानों 
(ब्लाब्छनों या अड्ढों) की मोहरें हैं । लिपि भाषा ओर लेखशैली से सिद्ध. होता 
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है कि वह ताँबे की पत्री मोय युग से पहले की है। वह भारतवष के सब 
से पुराने लेखों में से एक है*। उस से यह सिद्ध है कि पूव-नन्‍्द-युग के 
भारतोय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्षित्व था, उन के हाथ में शासन- 
शक्ति थी, उन के अपने निशान थे, ओर कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल 
कर भी अनेक काये करते थे । 


इसी प्रकार इलाहाबाद ज़िले के एक भीटे की खुदाई से एक प्राचीन 
विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट 
हुआ है, ओर उस के दबे खँडहरों के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर 
लेख है--शहिजितिये निगमश | वे खँडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से 
निकले हैं वह अन्दाज़न मोय युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, 
ओर उसी प्रकार उप्त मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान 
माशल ने निग्म का अनुवाद शिल्पियों का निकाय (8प०) किया है? । 
वास्तव में उस अथ में हमारे वाडममय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, ओर बिना 
कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है । दूसरे माशंत् 
ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिीति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बोद्ध वाहमय में बहुत प्रसिद्ध है । बौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख 
पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के भिक्‍खु वहीं पर मिले थे। रेबत अपने 
निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरों, ज्ञि०ण एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा, 
ज़ि० फ़रु खाबाद ) कन्नोज और दो और पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे 
थे; और वहीं वेशाली के भिकछु नाव द्वारा उन के पास उपखित हुए थे । 


१. उस को पूरी विवेचना:के लिर दे” ज़ञ० रा० ए० सो०।| १३६०७, १ 
१५०६ प्र। 

२. पूरे ब्योरे के लिए दे" श्रा० स० हं० १६११-१२ १० श०[प्र। 

३. चु० ब० १२ । 
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इस बरणन से सहजाति या रूहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है 
जहाँ उक्त भीटा अब है । भीटण आजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक 
नाम नहीं है; मीणा का शब्दाथ है खेड़ा-पुराने खेंडहरों को ढेरी। जमना-तट 
के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का भीट ही कहना चाहिए। फल्ञत: वह 
मोहर भी वशिजों के क्रिसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम 
की थी, और वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार | 


३, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 


उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समुह या वर्ग राष्ट्र को बुनियाद थे । 
राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निभर थी। इसी कारण राष्ट्र 
के शासन में उन का बहुत दखल था । युवराज के अभिषेक ओर अन्य 
राष्ट्रीय संस्कारों में अ्रेशिमुरु्णों निग्मजदुकों आदि को विशेष स्थान दिया 
जाता था । 

यह सवसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान श्रधिकारी जो राजा की 
परिषदू अथात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो 
भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गा' के प्रतिनिधि होते। ओर परिषद्‌ प्राचीन 
समिति के राजइुतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिषद्‌ प्रजा 
की तरफ़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी । 

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या 
पुरी का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद 
का निकाय जानपद कहलाता, और पैर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने 
वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पौर- 
ज्ञानपद में घ्म॑ और अर्थ को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों के, क्षत्रिय गृहद- 
पतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, ओर कारुओं व्यापारियों और श्रमियों की 
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श्रेणियों और निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाढ्य लोग, रहते थे। यह 
विषय अत्यन्त विवाद-ग्रस्त है। दूसरे विद्वान पौरजानपदा: से केवल “नगर तथा 
जनपद्‌ के लोग” का अथ लेते हैं, ओर पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था 
नहीं मानते । किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) 
कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पोर के तथा 
जनपद्‌-संघ के समय तथा संवित्‌ ( ठहरावों ) का उल्लेख है, ओर उसे ही 
जानपद धरम कहा गया है, मुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता । 
राजा प्रजा से जो उस को कमाई का अंश लेता है वह सेवा के बदले में 
राजा की भ्रृति है, यह विचार आय राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में 
हम इस का यह मनोरञ्ञक रूप पाते हैं कि प्रजा के पर्मांधमे को कमाई का 
भी अंश राजा को मिलता है | 
उ, सावेभोम आदश की साधना 
सावभोम आदश पूबे-ननन्‍्द-युग की विशेष साध थी । इस नये 
परिवत्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय बन रहे 
थे, जब एक नये धम का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समूची भूमि पर चलाने 
के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी सावभौम धुन समाई 
हुई थी। पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजबंश ( 8 ७५ ) इस नये शक्ति- 
युग में उन्हें तुच्छ और निरथंक दीख पड़ने लगे थे। वे अ्रब क्‍यों बने रहें, 
इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निघृ ण अर्थोपदेशक पैदा 
हो गये थे ज्ञिन का कहना था कि निकम्मे ओर निबल राजवंशों को बल से 
वा छुल से जैसे बने मिटा देना चाहिए । करिहक्ल भारद्वांज वैसा एक 
आचाये था, जिस के मतों का उल्लेख कोटिल्य ने किया है। इस युग 
( ६००--४०० ई० पू० ) में सावभोम आदश को वस्तुतः वैसी सफलता 


१, दे० +$ १६ । 
२, गोत० ११, ११। 
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मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगध का पहला स्थायी साम्राज्य 
पुराने राजवंशों को दबा कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं । 

सावभौम आदर्श की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
ओऔर सहायक दोनो हो सकतो थी । विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों और 
श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे वैसे ही एक 
बड़े साम्राज्य के भी | किस्तु श्रेणियों ओर निगमों के आर्थिक संगठन ही 
साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, ओर उन्हीं के बल पर इस युग का 
साम्राज्य खड़ा हुआ था। 
$ ११५, “धरम और “व्यवहार! (कानून) की उत्पत्ति ओर स्थापना 

छोटे बड़े निकायों वर्गों या समूहों के समयों की जो विवेचना ऊपर की 
गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं 
कि पू्ब-नन्द्‌-युग घम और अथ ( राजनीति, अथनीति ) की विवेचनां का 
युग था। उसी युग में पहले-पहल धर्म ओर व्यवहर अर्थात्‌ पारलौोकिक ओर 
लोकिक अथवा धार्मिक ओर व्यावहारिक कानून सूत्रबद्ध किया गया। किन्तु 
इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? ओर उन का उद्धव ओर आधार 
क्या था ? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी । उस 
विवेचना में समूहों या वर्गों के समयों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना 
से पहले धम ओर व्यवहार का ठीक ठीक अथे तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध 
रपष्ट समझना चाहिए। 

मनुस्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति आदि स्मृति-प्रन्थों या धमेशाञ्रों का कानून 
हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। ये स्प्रृतियाँ 
छोकबद्ध हैं; आर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन 
छोकबद्ध स्मृति-प्रन्थों का ही नाम घमशासत्र था । इन स्मृतियों के कानून 
का उद्धव क्‍या था ? इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि 
प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र परन केवल निभर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर 
मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से 

७५७ 


४५९० भारतीय इतिहास को रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० १३ 


सम्बन्ध है, भौर उन वैदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवष के प्राचीन कानूनों 
का विकास हुआ । विष्णुस्म॒ृति अंशतः काठक धर्मसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 
वियाद नहीं हैं । इसी प्रकार मनुस्म॒ति या मानव धमेशास्र के विषय में यह मान 
लिया गया था कि बह एक मानव धमंसूत्र का पुन/संस्करण मात्र है; ओर 
कि वह मानव धमसूत्र आजकल उपलभ्य मानव गृह्मसूत्र के साथ एक मानव 
कल्प-सुत्र का अंश रहा होगा। यह मत एक तरह से सबसम्मत सिद्धान्त बन 
चुका था; कौटिलीय अर्थशाख््र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल ने इस का विरोध किया, और फिर अपने टागेर व्याख्यानें में 
उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्‍्हों ने दिखाया है कि पर्म- 
शास्ध शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने धमसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों 
के विषय-सषेत्र में घमसृत्रों के विषय-क्षेत्र के अतिरिक्त अथशासत्र की धारा भी 
आ मिली है, ओर कि मानव धमंसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का 
बैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि 
ध्मसूत्रों में जो राजधम हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हें?, जिन 
में देश के समचे दीवानी ओर फ़ोजदारी विधान किसी तरह नहीं समा 
सकते | लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण ओर ऋशण-शोध, श्रृति 
ओऔर दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वपरिवतंन आदि विषयक असल दीवानी कानून, 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ़ोजदारी कानून उन में कहीं 


भी नहीं दे। 


उस प्रकार के कानून कोटिलीय अथशाद्र के धर्मस्थैय ओर कण्टक-शेधन 
अधिकरणों में हैं, जा क्रमशः घर्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मामलों के न्यायाधीशों 
और कण्यकशे/ब्कों अथोत्‌ फ्ोजदारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। 
कौटिल्य से पहले भी अथशाश्न के सम्प्रदायों में उन विषयों का विचार होता 


मििनिलतीलन अल ाााााा आए 


१. दे० कूपर $ ११२ झ। 
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चल्ला आता होगा । अथशास््र का वह सब लौकिक कानून व्यवहार कहलाता 
था। यों व्यवहार का मुख्य अ्रथ इकरार ( ०००६/4८६ )-सम्बन्धी कानून था; 
किन्तु लोकिक कानून में क्योंकि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे 
कानून का नाम व्यवहार पड़े गया | महाज्ननपद-युग में हम पहले-पहल 
वोहारिक अमच ( व्यजहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते 
हैं'--शायद्‌ व्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था । घर्म प्रायश्चि- 
त्तीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; 
व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजद्रड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो 
चरम और व्यवहर दोनों के शाम्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था | अथ॑ जिस प्रश्न पर केवल भौतिक ल्ञाभालाभ की 
दृष्टि से विचार करता, धरम उसी को सदाचार को--उचितानुचित की--दृष्टि 
से भी देखता था। अर्थ के विचारकों में से बाहस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी 
थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फ़ालतू समभते थे; और ओओशनस सम्प्रदाय 
के विचारक तो यह देख कर कि भोतिक लाभालाभ का मूल भी शक्ति है 
केवल राजनीति को ही एकमात्र शाख् कहते थे। किन्तु सयाने विचारक 
धम ओर अथ की दृष्टि में समतुलन रखते थे ।९ 


कानून के विभिन्न स्रोतों को आपेक्षिक हैसियत गौतम धर्मसूत्र के 
राजधमे-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 
तस्य च॒ व्यवहारों वेदों धमंशास्राण्यज्ञान्युपवेदाः पुराणम्‌ । 
देशजातिकुत्धर्मा श्वाग्नायेरविरुद्धा: प्रमाणम । 
कपकवणिक्पशुपात्षकुसीदिकारवश्च रवे स्थे वर्गें । 
१३, १६--२१ । 


१, दे० ऊपर $ ६२। 
२, ऊपर ४ ११२ डउ। 
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“उस (राजा) के लिए व्यवहार, वेद, धमेशासत्र, अद्भ, उपवेद, 
पुराण,--ओऔर देश जाति कुल के धम जो आस्नायों के विरुद्ध न हों, प्रमाण 
हैं। ओर किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन ओर शिल्पी अपने अपने 
वर्ग में ।”” 


इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 
धमशात्र अंगों से अलग हैं--अ्र्थात्‌ धमंसूत्र वेदाज्ञों से स्वतन्त्र हो चुके 
थे। पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतंव्याकतेव्य जाना जाता 
था; आपस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे (8 ११२ ऋ ) कह 
चुके हैं | देश जाति और कुल के धर्मों की भी वही हैसियत थी; क्रंषक कारु 
आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वग पर लागू होतीं थीं । देश 
के धर्म यानी जानपद्‌ धमं | जाति और कुल का अथ सम्भवतः जन और 
उन के फ़िरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज के कई अश 
जनमूलक रहे होंगे। 


किन्तु देश के ओर भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्‍या थे ? क्‍या 
खाली उन के रिवाज ? ओर धमंशाब्रों में जो धम और अ्रथंशासत्रों या 
व्यवहारशासत्रों में जो व्यवहार सूत्रित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ? क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ? अ्रथांत्‌ क्या एक लेखक के ग्रन्थ 
में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी 
विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ? या उन प्रन्थों में पुराने रिवाजों का 
संग्रह ओर विवेचन था, ओर वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता 
मानी जाती थी ? दूसरे शब्दों में क्या रिवाज ही कानून था ! 


इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लोट आते हैं। यह कहने से कि 
रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलमता नहीं है। क्योंकि रिवाज का थे 
है पुरानी प्रथा या पद्धति; ओर पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन 
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दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ 
ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल 
सूत्रबद्ध होने लगा था। क्या उन्हें सूत्रित करने वाले शाश्न उस थुग में भी 
केवल पुरानी प्रथाओं ओर पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक 
नया घमं ओर व्यवहार बनने को-या धर्म और व्यवहार में परिवर्तन होने 
को--भो गुल्नाइश रखते हैं? ओर जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का 
संकलन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या बतलाते हैं ? 


हम ने देखा कि गोतम धमसृत्र देश जाति और कुल के घ्मों को तथा 
कृषक कारुओं आदि के वर्गी के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण बतलाता 
ओर उन की व्यवहार ओर बेद्‌ के समान हैसियत कहता है । राजा और उस 
के मन्‍्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लोक और वेद जानना चाहिए, 
सामयात्ारिक धर्मों में शिक्षित होना चाहिए | लेक का अर्थ टीकाकार करता 
है--लेकव्यवहरसिद्ध जनपदादि के धम । सामयाचारिक का अथे स्पष्ट है--समय 
से सिद्ध आचार का | प्रश्न यह है कि वे वर्गों की व्यवस्थायें और देश या 
जनपद आदि के धमे क्या खाली रिवाज थे या सोच-विचार कर किये हुए ठह- 
राव ! इस प्रश्न पर सपमयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धमंसूत्रों 
में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को 
प्रत्युत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। वह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है- 

अब हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 

धर्मज्ञों का समय प्रमाण है ॥२॥ 

ओर वेद भी ॥३॥* 


१. गौत० ८, २, ११ | 
२. आप० १.१.१. १-हे | 
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आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि के 
लिए कहता है--यही सामयात्तारिक है, यही आयें का समय है), इत्यादि | समय 
का अथ पिछले टीकाकार प्रायः करते हें--पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों की की 
हुईं व्यवस्था । किन्तु वह व्यवस्था केसे की जाती थो, इस पर वे प्रकाश नहीं 
डालते | समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है। उस का योगिक ओर 
आरम्भिक अथ है--मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम्‌-श्रय; 
अय का मूल धातु इ) उस शब्द का वही अथ उन ग्रन्थों में सदा घटता है? । 
पिछली स्थृतियों में भी हम समय का वही अथ देखेंगे? । फलत: आ।पस्तम्ब के 
अनुसार सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धम 
सामयाचारिक--ठहराव-मूलक थे; घमशें का--जिन्‍्हें धर्म या कानून बनाने का 
अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठहराव ही धम के 
विषय में प्रमाण था । पुराने ठहराबों की धीरे धीरे एक पद्धति बनतो गई; 
पर अनिश्चित धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग में भो परिषदों द्वारा होता 
था" । गोतम धमे के क्षेत्र में वेद की प्रामाशिकता को पहला स्थान देता है, 
ओर परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर के इस का काये केवल सन्दिग्ध अर्थो 
के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ 
स्थिर होती गई, धर्म के शास्र या ग्रन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के 

१, वहीं १,२.७, ३१; १.४.१२.६ भ्रादि। 

२, उदाहरण के ज्िए आप० १. ४, १३. १० में टीकाकार समय का भर 
करता है--शुश्रषा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रषा, दोनों में परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं दीखता । पर ठहराव या इकरार का भ्रर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी टीक 
घटता है । इसी प्रकार गोत०» १८.१० तथा आश्व १. ६. १, में भी । 

३, दे० नोचे 58 १४१,११४ ऋ। 

४. श्राप० १. ३. ११. रे८। 

रे गोत० १. १-४; २८. ४६--४८ । 
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झाया का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बने चुकी थी। वह बड़े रुचिकर 
ढंग से कहता है--जिस काम को करने से आय प्रशंसा करें वह धम है, 
जिस की गहं करें वह अधम * । 

पूब-नन्द-युग का कोई अथंशाश्न उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के 
अथशाखत्र से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे $ १४७९ )। हम ने 
यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत 
परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि 
झारम्भिक जत्थों या ग्रामों के घरेलू फ़ेसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके थे, 
वे भी आरम्भ में बहुत कुद्ध समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल 
में श्रेणि निगम पूण संघ गण आदि समूह न थे, केवल जनमूलक ग्राम और 
जन की समिति तथा सभा थी | जन ओर ग्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे 
थे, न कि विचारपू्वक बने हुये निकाय । उन जत्थों की ठहराव करने की 
परिपादो भी उतनी परिष्कृत ओर पूण न रही होगी। तो भी जो कुछ प्राचीन 
धर्म था वह प्राय: उन्हीं के समयों अर्थात्‌ ठहराबों की उपज था; और श्रुति 
भो तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था । 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म ओर व्यवहांर पहले संकलित नहीं 
किये गये, ओर अब महाजनपद-युग या पृव-नन्द-युग में ही सूत्रबद्ध किये 
जाने लगे ! उन के सुरपष्ट सूत्रबद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी ! 
वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक और 
धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, ओर जिस ने उन निकायों और संधों की 
विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने धर्मों और व्यव- 
हारों का सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन अ्रब 
परिपक्ृता की एक विशेष अवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति 


१ शाप० १, ७. ९०, ७-८। 
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ओर वर्ग के अधिकारों ओर कतंव्यों को स्पष्ट सममने और सूत्रित करने 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपक्कता के कारण विभिन्न 
धन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उदय हो गया था, इसी 

के कारण उन की सभाओं में बाक़ायदा विचार करने की परिपाटी चली, भीर 
इसी के कारण कानून को विधिवत्‌ सूत्रित करने का आरम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समूचे देश का जानपद- 
संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यह अथ होगा कि न 
केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ किये हुए 
ठहरावों से चलता था, न कि केबल रिवाज था राजा की खेच्छाचारी 
आज्ञाओं से । 

धमंशात्ष ओर अथशामश्न के दृष्टि-भेद के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है। वेदिकि चरण ओर अथ के सम्प्रदाय दोनों श्रपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते ओर धम की मयादा तथा राज्य की नीति की 
व्याख्या करते थे। ऐसा ग्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समूहों और वरगें! 
को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; अथ के 
कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों 
को दबाने या नष्ट करने की ओर स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न 
करते थे । 

$ ११६, सामानिक जीवन 


सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अनुसार द्वी होती है! महाजनपद्-युग में हम जो अवस्था देख 
आये हैं ( $ ८६ अ ), उस से पूव-नन्‍्द-युग की भश्रवस्थाओं में केवल कुछ 
अधिक परिपकता आ गई थी, ओर विशेष अन्तर नहीं था । विनयपिटक 
के एक सन्द्भ* में हम इस युग को ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं-- 


$. सुत्तविभंग, पाचित्तीय, २, २; सा० जी० ए० ३७८ पर उद्शत । 
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“ज्ञातियाँ दो हैं--हीन जाति और उत्कृष्ट जाति । ह्वीन जाति कौन 
सो (--चाण्डाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुकस जाति 
यह हीन जाति है| उत्कृष्ट जाति कोन सी ?--न्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति 
यह उत्कृष्ट जाति है | 

शिल्प दो हैं--हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे 
नछकार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, 
चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, ओर जो उन उन जनपों में''''''अब- 
ज्ञात''''''परिभूत हो (हीन सममा जाता हो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा- 
गणना लेख अथवा उन उन जनपदों में''**'*( जो ऊँचा गिना जाता हो )।''! 
हीन कम जैसे कोठा बनाने का काम, ( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का 
काम; उत्कृष्ट कम जैसे कृषि, वाणिज्य, गोरत्षा ।? 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुटुम्बी--ग्रहपति ), बनिया, ग्वाला, 
हरकारा, सराफ़, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न जनपदों की 
स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम ओर शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। 
चण्डाल वेण निषाद आदि के भी विशेष काय ओर पेशे थे, किन्तु ये वास्तव 
में अनाये जातियाँ या नसलें थीं, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था 
तो उन के नस्ल-भेद के कारण । शुद्र यद्यपि आर्यो' के समाज का एक दर्जा 
बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में ओर आर्यो' में इस युग तक 
भी रंग का स्पष्ट भेद चला आता था; वे कृष्ण-बर्ण थे* । आये जाति की 
शुद्धता के पक्षपाती आर्या के साथ शुद्रों का सम्प्रयोेण ( मिलना-जुलना ) 
भरसक रोकने की चेष्टा करते थे-उन का आदेश था कि आय शूद्र का 
भोजन भी ग्रहण न करें, यद्यपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेध का 
अपवाद करना पड़ता था । तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयेण रोका न जा 
सकता था; इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि आय खत्री का शूद्र-गमन बहुत से 

१, आप० १. ३. २७. ११ ! 


२, वहीं १, ६. १८5. १४। 
५८ 
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धर्मशाख्त्रियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने को तरह केवल एक अशुचिकर 
कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ८ पतित करने वाला ) मानते थे? । 


हम ने देखा था कि महाजनपद्‌-युग में पुराने कुलीन ज्षत्रियों में अपने 
कुल की उच्चता का विशेष भाव ( गेत्तपटिस्पारयों ) था । वह भाव अब बढ़ 
कर इतना परिपक हो चुका था कि ज्ञत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे 
थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते 
थे? । ज्षत्रियों और आाह्मणों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के 
भाव का उदय हो गया था। किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति ओर ब्राह्मण जाति 
कल्पित जातियाँ थों; वे दूसरे आये कृषकों शिल्पियों ओर व्यापारियों से भिन्न 
जातियाँ न थीं। और ब्राह्णों को एक जाति मानने की बात शअ्रभी तक 
विवादग्रस्त थी । बहुत से ब्राह्मण रपष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं, त्रत ओर शील से है २-- 


न जच्चा आह्मणो होति न जच्चा होति श्रव्राक्मषणो। 
कम्मना ब्राक्षणो होति कम्मना होति श्रब्राह्मषणा ॥ 


यह कहना भी गलत होगा कि कम के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
ज्षत्रिय वेश्य शूद्र इन चार वर्णों में बँटबारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे 
कम से चार वर्णी में समाज को बाँटने का विचार केवल वेदिक विचारकों 
का था; आर वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्णों में न 
बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों को कल्पना करनी पड़ती थी*, जो वस्तुतत: 


१, वहां १. ७, २१. १३, १३ । 

२ दे० & २० । 

३. खु० नि०, वासेट्रखुत्त ( ३५ ) वत्थुकथा, तथा ६९० । 
४०. नमूने के त्षिए गौत० ४. १४-१३ । 
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निरथक थी* | उस युग के साधारण लोग जब अपने भारतीय समाज का 
कमे के अनुसार बँटबारा करते तब कस्सक ( कृषक ), सिप्पक (शिल्पी या 
कारु ), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर , हरकारा ) चोर, 
येधाजीव ( भाड़े का सिपाही ), याजक ( पुरोहित ), राजा इत्यादि ढंग से 
करते थेर। और जब वे अपने समाज को जातियाँ गिनते तब क्षत्रिय 
जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते 
और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य ओर शुद्र नाम की कोई 
जातियाँ न थीं, प्रत्युत चण्डाल वेण निषाद पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो 
वस्तुत: जातियाँ थीं। क्षत्रिय ओर ब्राह्मण नाम की कल्पित जातियों का 
उदय इस युग को नवीनता थी । 


इसी युग में जब कि धम ओर व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गये, 
हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सब-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। 
मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं--एक बाह्य, दूसरे शौह्क र-- 
एक में संस्कार मुख्य बात थो, दूसरे में शुल्क । हिरए्येकेशी, परस्कर आदि गृद्य 
सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर आश्वलयन में हम 
पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख पाते हें“; ओर फिर धमसूत्रों में उसी 
बात को दोहराया देखते हे । 


१. दे० नोचे 8 १६४५ झ। 

२. खु० नि० ६१२--१६, ६१०--५२ | 
३, मानव गृ० सू० १, ७५, ११ | 

४, आरब० १, ९, १) 

९. गोत० ४७, ४--११। 


४६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा | खं० ३ प्र० १३ 


विधवा-विवाह ओर नियेश इस युग में भी खूब प्रचलित थे, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा धमसुत्रों में दीख पड़ती है* । 

आया का खाना-पीना पहले की अपेत्ता परिष्कृत होता जाता था। 
कई प्रकार के मांस--जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, आराम्य सूकर 
आदि के--अभर्रय गिने जाने लगे थे। तो भी गोमास इस युग तक 
भक्य था; और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में बह आवश्यक 
गिना जाता था* । 
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१, वहीं १८, ४ प्र! 
२. आप० १. ९, १७, २६-३१; आपस्तसम्ष ग्र> सू० १. ३. ६ ! 


ग्रन्थनिर्देश 
वाहुमय के विषय में-- 
प्रा० अ० ए० ४३--५१ ( पुराण ) | 
छघु० इं० झऋ० १० ( बौद्ध वाहुमय ) । 
हिं० रा० ए० ४ टि० ४ ( श्रथ॑ं-वाढमय ) । 


तैलंग--भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद, सेक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट ( प्राच्य-धमे- 
ग्न्थ-माज्ञा ) जि० ८, भूमिका । 


टिछक--भगवदुगीतारहस्थ, गीता की बहिरंगपरीक्षा । 
पाणिनि को तिथि के विषय में दे० & २४। 
रामायण का तिथि-निर्णय याकोबी ने अपने डास रामायण में किया है। 
झाथिक, राजनैतिक, सामाजिक भोर धामिक जीवन के विषय में-- 


प्र० नि० ] पूवे-नन्द्‌-युग का जीवन ओर संस्कृति ४६१ 


हि० रा० $ ४३; झ० ११-१२; भ० २७-२८ में विशेष कर 88 २४६--५३, 
२९२८-९६, २६१, २३६४-६९, २७४--८२, रेपरे खे, २८९, रे८झ७ क; 
99 २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, ३२६, २६४ । 

सा० जी०, ए० २४-२९, १०७--६, १२६, १३८-३६, १४२, ३११--९४, 
इहै७८--छ ०५ । 

मनु ओर याज्ष०, व्याख्यान $; तथा परिशिष्ट श्र ( ४० ५३-१४ ) जिस में धर्मसूत्रों 
की तिथिविवेचना है । 

वे० शै०, सम्बद्ध झंश । 


परिशिष्ट उ 


घटनावली की तालिकायें ओर तिथियाँ 
सभी तिथियां इसवी पूव की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं | विभिन्न मतों के विषय 
में दे छे २२। 


[१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें 





घन तिथि जायसवाल| अन्‍य विद्वानों 





अनुसार का मत 
वेदों १२००--- ८०० 
वेदों की रचना ह मल महल) 
वसु चैद्योपरिचर, मगध के बाहेद्रथ 
वंश का संस्थापक-- ९७२७ 
भारत-युद्ध, वेदिक काल की समाप्ति, ३४७१ (ओमा) 
उत्तर वैदिक (तआह्यण-उपनिषद्‌-) काल १४२४ ९५० (पार्जीटर) 
का आरम्भ--- ८०० ( मे० मु०) 
पश्चिमी एशिया में बोगाज़क्योई 
का लेख जिस में बेदिक देवताओं का 
उल्लेख है-- १४०० (स्वेसम्मत) 
परीक्षित्‌ का अभिषेक, कलियुग का 
आरम्भ-- १३८८ 


हस्तिनापुर का राजा अ्रधिसीमकृष्ण 

जिस के समय पुराण पहले-पहल 

संकलित हुआ-- ११६७५--११३२ | ८५० (पार्जीटर) 
हस्तिनापुर का बहना ( अधिसी० 

के बेटे के समय), कुरु लोगों का 

कोशाम्बी में बसना-- ८२० (पार्जीटर) 
ब्राह्मण-प्रन्थों तथा उपनिषदों की ८००--६०० 

रचना-- (मैक्स मुइलर) 
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४६३ 


[२] शैशुनाक तथा नन्द-बंश-कालीन घटनायें 


तिथि मुनि 
ल्याण- 
यके 


तिथि 


ज्ञायस वाल वि न 





घटना 





तिथि | तिथि 
श्र्ग््० ० | आओआ० हिं० 
(३ संस्क) | (४ सस्क) 





___|[_ | अ्रउलार | के अलुसार के अदुलार दलार श्रनुसार के अनुसार| के अनुसार 


मगध में बाहेँद्रथ वंश 
समाप्त कर शिशुनाक ने 
राज्य लिया [ अबन्ति में 





वीतिहोत्र वंश जारी ] | ७२७ 

कोशल द्वारा काशी : 

पर पहली चढ़ाई ६७५ 

महावीर का जन्म ६२६ ६०१ 
राजा महाकोशल द्वारा 

काशी का विजय ६२५ 

बुद्ध का जन्म ६२४ ६२४ 


अंग मगध में सम्मिलित 


बिम्बिसार मगध का राजा (६०१--५०२६०१--५०२ 


[ कोशल में प्रसेनजितू ] 

अवन्ति में वीतिहोत्र वंश 

का अन्त कर प्रद्योत गद्दी 

पर बैठा ५६८ 

अजातशत्रु मगध का राजा ५५२--५१८५०२--५१८ 
[ कोशाम्बी में उदयन ] 


नये राजग्रृह को स्थापना | ५५२ 
मगध-कोशल-युद्ध ५५१ 
वत्स-अवन्ति का मेल ५५० 

प्रयोत की मृत्यु, पालक 

अवन्ति का राजा बना | ९४२ 

महावीर का निवांण ६४५ ध्र्प 
बुद्ध का निवांण ४४४ ४४४ 
अजातशत्रु ने वैशाली जीती| १४० 








६०२ ६७२ 
| 
। 
५६७ ६२४ 
५३०--५०२९/५८२--- ५०४७ 





५०२---७४७५०५५४--५२७ 


क्‍ 





४८७ ३४ 
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 «.. इ , तिथि | तिथि 


श्र० हि० श्र हि० 
23 के अनुसार | (३ संस्क) [ (४ संस्क) 
के श्रुसारके अनुसार 
जी जा के कुरु ने बावेर जीता... | १३८ (स्वंसम्मत) 
कुरु की मृत्यु श्श्प (सबसम्मत) 
दारयवहु पारस की गद्दी पर आया | १२१ (सबंसम्मत) 


पालक का श्रवन्ति को गद्दी से 
उतारा जाना, गोपालबालक उफ़ 
विशाखयुप का गद्दी पर बैठना. | ५२१ 


दशक मगध का राजा ५१८--४८३ ४७३५--४५१/५२७--५०३ 
दारयवहु ने पतञ्णनाब का उत्तर 

पच्छिम आँचल जीता ५०५... (सवसम्मत) 

दारयबहु की मृत्यु, र्शयाशे 

पारस का सम्राद हुआ ४८१५. (सबसम्मत) 


अज उदयी मगध का राजा 3८३--४६७ ४५१--४१८५०३--४७० 
उदयी अवन्ति का अधिपति बना | ४८१ 
पाटलिपुत्र की स्थापना 


विशाखयूप का अन्त ४७५१ 
अनुरुद्ध सगध का राजा ४६७--४०८ 
नन्दिव्धन मगध का सम्राट ४५८--४१८ ४१८--_ |४७४०-- 
ननन्‍द-संवत्‌ का आरम्भ ५५८ 
कलिंग मगध साम्राज्य में सम्मिलित 

बौद्धों की दूसरी संगीति ४४० 
उत्तरपच्छिम पश्जलाब से पारसी 

सत्ता उठी ४२५ 
अवन्ति मगध-साम्राज्य का 

प्रान्त बनाया गया 

मुण्ड मगध का सम्राद ४१८--४१० 
महानन्दी मगघ का सम्राट ४०९--३७४ 


महानन्दी के दो बेटे मगध की गद्दी पर ३१७४--३६६ 


उ२] घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ ४६५ 


नव नन्द वंश 


तिथि [तिथि ञअ्र. हि,तिथि श्र.हि. 
घटना जायसवाल! (३२ संस्क०) (७थेसंस्क०) 
के अनुसार| के श्रनचुसार | के अनुसार 





महापद्म “आन मगध का सम्राद (३१६६--३१३८| ३७०-- ४५३-- 
घन ननन्‍द्‌ जम ३३८--३२६ 
सिकन्द्र पञ्चाब में ३२६ | (सवृसम्मत) 
मोये वंश 
चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर | ३२६-२५ | ३२२-- 
“३०२ 
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टिप्पणियाँ 


# १५, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जोटर ने इस प्रकार वर्णन 
किया है--“युद्ध में जो ज्ञत्रियों का भारो संहार हुआ उस से राज्यों में 
श्स्थिरता और ओर निबलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था । फलतः 
इस में कुछ आश्चय नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्ल्डलता ( 65084- 
054000 ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया 
ओर हस्तिनापुर पर हमला किया । इस से सूचित होता है कि पद्ाब के राज्य 
जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय 
से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित्‌ को 
मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई । 
तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने खे भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे। इन्द्रप्रथ का राज्य तथा सररवती-तट 
के राज्य लुप्त हो गये, ओर उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना 
हस्तिनापुर रह गया। 

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चोथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, ओर कोशाम्बी को राजधानी बनाया, क्‍योंकि 


( कहा जाता है ) हस्तिनापुर को गन्जा बहा ले गईं थी । यह व्याख्या 
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अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नजदीक के किसी 
नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पद्चाल को लाँध कर 
३०० मील से अधिक परे कोशाम्बी तक जाने की आवश्यकता न थी। 
स्पष्टट: वह गद्भा-जमना दोआब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित 
हुआ था, भर इस में सन्देह नहीं कि पञ्नाब की तरफ़ से दबाव पड़ने के 
कारण ही बाधित हुआ था।” ( प्रा० अ० पृू० २८५ ) । 


इस व्याख्या से मेरो पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ! नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के 
आक्रान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्व|न्‌ लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन की “संक्षिप्त 
लड़ाई” थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। 
दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पञ्ञाब के राज्यों 
विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है” | ठीक उल्टी बात है। सिकन्द्र के 
समय हम पद्जाब में उन्हीं आपय्य राष्ट्रों--अभिसार क्ुद्रक-मालव शिवि 
आदि--को फलता फूलता पाते हैं| सिकन्दर के समय क्‍यों, भारत युद्ध 
के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में ओर उस के ठीक बाद जातक 
कहानियों के समय में हम पञ्जञाब के राष्ट्रों--गान्धार केकय मद्र आदि--की 
समृद्धि और सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं 
सुन पाते। 


पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या ओर 
संस्क्रति का केन्द्र था। फलतः पञ्ञाब के राष्ट्रों की निबंत्तता क्षणिक थी, 
और तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षणिक | यह कहना ठीक नहीं है 





न्‍कक५-+-अ-नइामपायिकनन++नकन अमन ५ पल नम फरहान नमन +न पतन कमनन न न न "गणना प ना न नल लक किन तट कि नस ५ +»वबलीपनननझम- नाम नन 7 क्‍कए 7 


१. प्रौ० झ० ए० २८३ | 


४६८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे । 
झनुभ्रति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई कर उन की 
सत्ता का मूलोच्छेद्‌ कर दिया। इस कथन को न मानने का कोई कारण 
नहीं है । 

फलत: कुरु राजा जब “गद्जा-जमुना दोआब का सारा उत्तरी भाग 
छोड़ने को बाधित हुआ था? तब 'पञ्माब की तरफ़ से दबाव पड़ने! का कोई 
प्रश्न ही न था। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में मटची (लाल टिड्डी) के लगातार उपद्रव 
से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 

सटचीहतेष कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहं चाक्रायण हश्यग्रामे , प्रदाणक 
उवास ॥१॥ स हैम्यं कुश्माषान खादन्त विभिन्ञेतं होवाच। नेतो$न्ये विधन्ते यक््च 


थे म इम उपविदिता इति ॥ २॥ ( छा० उए० १.१० ) 


हत शब्द से दुर्भित्ष की भयंक्रता सूचित होती है। हरितिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गड्डा फी बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों ओर फ़सलों 
को बहा कर दुर्भि्ष को ओर भयंकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल 
हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा होगा। ( मिलाइए 
रा० ३० पृ० २३ ) । 


# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व-प्रकाश 


यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;-- 
भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार- ओर व्यवह्ारे-पद्धति में और 
दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और संस्कृ- 
तियों से पृथक करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में 
स्थापित ओर प्रकट होता है। यों तो भारतीय संस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और 
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वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में अभी वह तरल द्रव-रूप प्रतीत 
होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूत्त 
रूप धारण करता है। गोतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के 
जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाश्रों ओर व्यवस्थाओं ( ००78४(प(075 ) 
एवं पद्धतियों और परिपाटियों को थापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, 
उन के समय तक एक धघम्मे! सनतने जड़ पकड़ चुका ओर खड़ा हो चुका था । 
वे पोराणक पंडितों और पोराण ब्राक्षणों को बातों को आदरपूबंक उद्धृत करते 
हैं) । 

वैदिक और प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार ओर कल्पनायें 
वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद 
कारीगर की तरह गढ़ता ढालता ओर शकल देता है, ओर इस प्रकार भाश्त- 
वर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा 
ओर जिस के संस्कार शताबिदियों के आँधी-पानी में मिटने नहीं पाते, और 
जो जातियों और सभ्यताओं के अनेक सम्मर्दो ओर कशमकशों को मेल 
कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता | 

वैदिक आरयो के जीवन के लिए कोई बँधे हुए नियम न थे। वह एक 
तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के 
अछूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी | उस की जीवन- 
चर्या ने उस के वंशजों के लिए प्रथायें ओर संस्थायें बना दीं। जैसे वे बोले 
बैसे मन्त्र बनते गये, जेसे वे चले बही पद्धति हो गई, जो उन्हों ने किया वही 
अनुष्ठान बन गया। वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल 
भारतीय जीवन की अ्रथाओं का संकलन ओर वर्गीकरण, छानबीन और 
काटछाँट होती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रथायें ओर परिपाटियाँ 


१, जातक ४, ५४८; सु० नि० ब्राह्मणधम्मिक सुत्त (१६) की 
वर्थुगाथा; इस्यादि । 
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कानून ( धर्म-व्यवह्ार ) संस्कार ओर संस्था का रूप धारण करती हैं । किन्तु 
उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने 
बनाये नमूनों पर पकी पकाई इंटें नहीं रखता जाता । वह एक रवतन्त्र उस्ताद 
कारीगर की तरह काटता तराशवा आर ढालता है, ओर स्वर्य नई रचना 
भी करता है। उस के लिए बेदिक आंय जीवन एक द्रव उपादान दै जिसे 
बह स्वतन्त्रतापृवषंक ढालता है । वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त--छठी शताब्दी ३० के आरम्भ-- 
तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वेदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व स्पष्ट 
प्रकट हो जाता है, इस में सन्‍्देह नहीं । विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार 
ओऔर समाज-संस्थान का भारम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष को 
वे प्रादेशिक राज्यसंथ्थायें भी, जो ५०० इईं० तक लगातार जारी रहती हैं, 
पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं । 


# २१७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनारूत करना प्राचीन भारतीय इतिहास की 
अनेक गुत्थियाँ सुलमाने के लिए, विशेष कर भआयावत्ते इरान ओर मध्य 
एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस में सफल्नता न हुई 
थी। वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हें कि फूशे ( 7 6प्रयाध ) ने नेपाली 
अनुश्रति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना है--आइकनोग्राफ़ी बूधीक 
( बोद्ध प्रतिमा-कला ) ४० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक 
रानी बोली बोलते थे। यह इरानी बोली की बात स्मिथ ने डा० प्रियसन 
की टिप्पणी, ज० रा० ए० से० १९११ प्रृ० ८०२, का प्रमाण दे कर दज की है। 
डा० ग्रियरसन ने उस टिप्पणी में यारक मुनि के शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेप्वेद भाष्यते 


4, अआ० हि एृ० १३३ ;। 
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विकारॉस्तवस्य आयी भाषन्ते ( निरुक २. ?, ३, ४ )--हस निर्देश को ओर ध्यान 
दिलाया है, ओर यह दिखिलाया है कि शव॒ति या शुदन धातु चलने के अ्रथ 
में अब फ़ारसी में बत्ता जाता है। यास्क का समय पाणिनि से पहले है, 
ओर उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले वंश-ब्राह्मण में कम्बोजों का नाम 
पहले-पहल सुना जाता है । 


किक 


यासक के उक्त निर्देश को ओर प्रियसन से भी सात बरस पहले, 
दस्तुर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक गन्थ ( लाइपजिंग १९०४ ) में, 


जमन विद्वान कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के अतिरिक्त उन्हों ने वहाँ 
जातक ( ६, पृू० २१० ) को निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत की थी-- 


कीटा पतंगा उरगा व भेका 
हन्स्वा किमि सुज्मति मक्खिका च। 
पते हि धस्मा अभ्नरियरूपा 
फम्बोजकानं वितथा बहुन्नन्‌ ॥ 


ओर इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था क्वि कम्बोज् लोग 
प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार जहरीले--अहरमनी--जन्तुओं को मारना 
अपने धम का अंश मानते थे। 


कुहन के उक्त लेख की तरफ़ नरिमान ने ज० रा० ए० से० की दूसरी 
जिल्द ( १९१२, प्र० २०५ ) में ध्यान दिला दिया था । किन्तु सन्‌ १९०४ 
अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अरब तक किसी ने यह निश्चय करने का 
जतन नहीं किया कि देरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज 
था। श्रप्रिकतर विद्वान इस बीच कम्बोज का अथ गोलमाल्न तरीके से 
पूरबी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी भ्रफ़गानिस्तान का कोन 
प्रदेश ? काफ़िरिस्तान ? वह तो पुराना कपिश--चीनियों का कि-पिनू--है। 
तब लमगान $ वह लम्पाक है ।तब निंग्रहार ? वह नगरहार है। तब 
अफ़रीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ! नहीं, वह भी प्राचीन 
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पक्थ है । तब चितराल ? लेकिन वह अफ़ग़ानिस्तान में नहीं है । उसी 
प्रकार यागिस्तान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उड्डीयान ओर 
पुष्करावती है।तब वर्खाँ ? क्रिन्तु वह तो उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफ़ग़ा- 
निस्तान है, भोर ठेठ अफगानिस्तान में नहीं है। जब हम अफगानिस्तान के 
एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनारूत करने के लिए टटोलते हैं तब 


कम्बोज मृगमरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है। 
इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने दूर कर दिया है। 


महाभारत द्रोणुपव ४७.५ में कहा है-- 
करण राजपुरं गत्वा काम्भोजा निज्ितास्वया। 
इस के आधार पर उन का कहना है कि राजपुरी ("-कश्मीर के 


दक्खिन आधुनिक राजीरी ) के चौर्गिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था 
( र० इ« प्ृ० ९४-९५ )। प्रो० भंडारकर ने भी इस शिनाख्त को स्वीकार 
कर लिया है ( अशोक प्ृ० ३१ ); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता 
हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज वही है । 

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट षक्कति की अनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना 
फ़ेसला कर डाला है । अ्रशोक से ठीक पहले सिकन्द्र के समय राजोरी-पुँच- 
भिम्भर की उपत्यका आभिसार कहलातो थी *, और पौन शताब्दी में उस का नाम 
बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी 
पाण्डबों की तरफ से लड़ने का महामारत में उल्लेख है (8 ६४ ), 
इस लिए महाभारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता । समूचे 
संस्क्रत वाडमय में राजोरी-प्रदेश का नाम लगातार श्रमिस॒र पाया जाता है, 
ओर वह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है । श्रभिसार ओर कम्बोज 
कभी समानाथक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभा 
मिल सकेगा । कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अ्रन्तिम सीमा पर माना 
जाता रहद्दा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान उसे जेहलम नदी के पूरब ओर 

१, नीचे $ १२० । 
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कश्मीर के दक्खिन ठेठ पत्ञाब में उतार लाये हैं! अथांत्‌ पूर्वी गान्धार के 
भी पूरब और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से वे कहते 
हैं कि जेहलतम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित था, 
जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु व्यथ और सिन्ध के 
बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापवे अ० २८ में 
अजेन के द्ग्विजय-प्रकरण में द्ण अभिसारी उरश। ( गलत पाठ उरगा ) 
कम्बेज सब का अलग अलग उल्लेख है । यदि कम्बोज हिमालय की 
उपत्यका में हो तो रघुवंश सगे ४ में रघु के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय 
पर चढ़ने ( छोक ७१ ) ओर फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवष 
में उतरने ( छोक ८० ) की बात कैसे चरिताथ होगी ? यदि रघु दक्खिन 
से हिमालय चढ़ा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! 
डा० रायचोधघुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के युग 
में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद्‌ के अधीन था? । किन्तु यदि कश्मीर के 
दक्खिन ओर पच्छिम का छिमाल और हजारा प्रदेश-जिसे वे कम्बोज 
कहते हें--स्व॒तंत्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह असंगति उन्हें 
नहीं दीख पड़ी । 


सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनारूत करते समय 
कल्हण को गवाही तो सुननी चाहिए थी । राजतरंगेणी तरंग ४ में राजा 
मुक्कापीड ललितांदित्य के द्ग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है 


( छोक १६५ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर (१६३) रक्‍खा 
है, जब कि ये विद्वान कश्मोर के ठोक दक्खिन उतार लाये हैं ! राजौरी का 


१, ऊपर 8 ८२ । 
६० 
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प्रदेश ललितादित्य के दादा कर्कोट-बंश-स्थापक दुलभवंधेन के समय से 
कश्मोर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की ललितादित्य 
को कोई जरूरत न होती । 


मैंने कम्बोज-देश की तलाश रजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही सहारे 
की है । वहाँ कम्पोज के ठीक बाद तु.*खार या तुखार देश का नाम है 
( १६५ ), फिर मुम्मुनि नामक तुक राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ 
कम्बोज का अथ वही पूर्वी अक्ग़ानिस्तान किया है । किन्तु पूरवी अफ़ग़ा- 
निस्तान कश्मीर के उत्तर केसे गिना जा सकता है ! कश्मीर के ठीक उत्तर 
द्रद्‌ लोग हैं; ओर पब्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पृष्कगवती ) 
तथा कविश।। द्रदों का उक्त प्रसंग में अलग उल्लेख है ( १६९ ) । कश्मीर 
के पड़ोस के सच प्रदेशों में से एक्र चितराल का ही पुराना नाम अज्ञात था, 
ओर वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, तथा तुखार देश (बद्रूशां) से ठीक 
लगा हुआ | इस लिए सन्‌ १९२८ ई० में रूपरेखा को कम्त्रोज-विषयक टिप्पणी 
में मेने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ मिभक के साथ किया था । 
मिकक इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः दरद्‌ थे यद्यपि अब उन 
में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय भृमियों का अ्रध्ययन करते हुए में 
यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों 
के क्षेत्रों स प्रयः मिलते हैं! | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह 
द्रद-देश का एक अंश माना जाता; पर वेसी बात नहीं है | चितराल की 
बोली खेघार में ओर वहाँ के निवासी खे! लोगों में दरद के अति रक्त गल्चा 
मिश्रण है। गल्वा बोलियों ओर जाति को पहले में भारत की सीमा के बाहर 
समभता था | 


१, दे० ऊपर $ १० | 
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किन्तु सन्‌ १९३० में जब में रूपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय भूमिये! 
की विवेचना करने लगा, तब मुझे यह सूका कि कहीं गल्‍चा प्रदेश ही तो 
प्राचीन कम्बोज नहीं है| गल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; और तुखार 
देश जहाँ चितराल की केबल एक नोक को छूता है, वहाँ वह गलचा-क्षेत्र 
की समूची पब्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। 


रघुवंश में रघु के उत्तर-द्ग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। 
ललितादित्य के उत्तर-द्ग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का जो अथ्थ 
सूमा था, रघु के दिग्विजय को पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट और पक्का 
कर दिया । यही नहीं; गल्चा-क्षेत्र का कम्बोज मानने से यह विकट पहेली 
भो सुलक गईं कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठीक दक्खिनपूरब गड्ा 
का उल्लेख किया है ( रघुवंश ७, ७३ ) । गृल्चा-क्षेत्र की पूर्वी सीमा सीता 
( यारकन्द्‌ ) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीता और 
गंगा का स्रोत एक ही था--अनवतप्न सर | सीता उस के उत्तर तरफ़ से 
निकलती थी, ओर गंगा पूरब तरफ से * । इस प्रकार उस सर के उत्तर से 
पूरब परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के स्रोत 
पर पहुँच सकती थी। कालिदास का अभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किंशन- 
गंगा ( ऋष्णा ), उत्तर-गंगा ( व्यथ की शाखा सिन्ध ) या उत्तरगंगा को 
एक शाखा के स्रोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय 
की गर्भ-श्ृंड्डला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वणन के अनुसार रघु 
की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी ओर किन्नरों को जीतने के बाद 
उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमांलय से अभिप्राय वहाँ गरभ-झड्डला 
से कारकोरम श्रृड्डला तक के पहाड़ों से है । 


नल +प्याइनममआ ७» करवा की काना ++++-- 


१, वसुबन्धु-अभिधर्मकोष ( राहुल्न सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी १६८८), 
३, ९७, य्वान च्वाडः १, ए० ३१-३१ | 
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प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्र-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास की कुछ 
बुनियाद दीख पड़ती है, और श्रनवतप्त सर को हम आधुनिक नक्शे पर 
अन्दाजन अंकित कर सकते हैं । सिन्धु उस सर के दक्खिन उतरती मानी 
जाती थी, और सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें 
तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( 242९/5 ) पर उक्त बात ठीक घटती 
है--सिन्धु उन के दक्खिन और सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वंचु और 
गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमें आधु- 
निक भूगोलशाख्तरियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और 
कारकोरम की अनेक नदियों के प्रस्रवण-क्षेत्र गलों के रास्तों की पथरीली 
रचनाओं ( ॥07976 6077967075 ) में परिवत्तेन होते रहने के कारण 
ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं । यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की 
ज़ोरकुल (विक्टोरिया) कील का पानी पूरव और चकमकतिन का पच्छिम-- 
आजकल से ठीक उलटा--बहता रहा हो" । इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई धारा बहती 
रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा को उपरली धारा 
है? वेसे श्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;--सन्‌ १८८०-८३ में 
भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुप के ब्रह्मपुत्र-दून का समूचा रास्ता 
टटॉल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि 
तिब्बत की चाडपो त्रह्मपुत्र की उपरली धारा है या इरावती या साल्वीन की । 
यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं, 
वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भोगोलिक 


की 


पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई । भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें 


१. ब्रिटिश विश्वकोश , १३ संस्क०, लि० २०, पृ० ६५७ । 
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प्राचीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिंगत कारण उसी रूप में 
मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ! 


कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। हूणों 
का प्रदेश तब वक्षु की दो धाराओं--वक्ताब ( आधुनिक वक्ष ) और अक्साब 
( आधुनिक अक्सू या मुगोव )--के बीच का दोआब--पारसी लेखकों का 
हैतल, और अरबों का खुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान लोग निश्चित कर चुके 
हैं' | आजकल भी गलचा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अ्रक्सू नदी के करीब 
करीब साथ कद्दी जा सकती है | इस प्रकार समूचा ग॒लचा क्षेत्र ही कम्बोज 
था, सो ठीक निश्चित द्वोता है । 


किन्तु यास्क मुनि ने २००० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय 
में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्‍या आज मिल सकता 
है? चितराल की खोवार बोली में वह मुझे कहीं न मिला। किन्तु 
गृल्चा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुझे रत्ती भर भी सन्देह न रहा, जब 
मैंने देखा कि डा० म्रियसन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने भा० भा० प० 
की जि० १० में दिये हैं, उन में से वखी के सिवाय अन्य सब के उन छोटे 
छोटे नमूनों में भी शवति धातु आज भी गति के अथ में मौजूद है ! शिरनी 
या खुरनी में सुत- गया ( प० ४६८ ), सरीकोली में सेत-जाना (४७३ ), 
स्यूत - गया, सोम - जाऊँगा ( ४७६ ), जेबाकी या इश्काशिमी में शुद- गया 
(५०० ), मुंजानी या मुंगी में शिक्र-जाना (५११ ), और युहदगा में 
शुई- गया ( ५२४ ) | 





१. कृष्णस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हूण समस्‍या, इं० आ० 
१६१६, ए० ६२ प्र। 
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बघदरूशीं लोग भो उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गृल्चा; ओर ग्रियसन 
का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी' । हम ने देखा है कि 
आधुनिक भाषाओं के ज्षेत्र प्राय: प्राचीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब बद्रूशां 
भी कम्बोज में सम्मिलित था ? किन्तु बदरूशाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, 
ओर कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कम्बोत् से अलग गिनाया है। तो भी 
इस से काई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति 
बलख बद्रुशाँ और पामोर में दूसरी शताब्दी ई० पू० में आई थी, और 
तभो से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम 
वाह्वीक था, ओर पामोर का कम्बोअ--सो हम ने अभी देखा; किन्तु बद्रूशाँ 
का नाम तब क्या था ? पामीर ओर बद्रूशाँ की भाषा ओर जाति तब एक 
थी, इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि कम्बोज में बदरूशाँ 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह 
स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७०. १७ 
ओर २.२८. २२-२३ में ) कप्मेजवाहीका: का नाम इकट्ठा एक इन्द्र में आता 
है; कम्बोज में यदि बदरूशाँ सम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्वीक से 
लगती थी । तुखार जाति के कम्बोज में आ बसने से उस जनपद का तुखार 
नाम पड़ गया। धीरे धीरे तुखारों का राज्य खग्डित हो जाने पर तुखार ताम 
केवल बदरूशाँ का--जहाँ तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरबी 
भाग--पामीर--के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीन कम्बेह 
भी वही है। उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूली न गई थी सो निम्न- 
लिखित प्रसिद्ध फारसी पद्म से सूचित होता है-- 


१, वहीं, एृ० ४६६ । 
२, नीचे 6 १६२ । 
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अगर कहत्‌-उर रिज्ञाब उफ़्तद्‌ जे श्रॉकस्‌ उन्त कम गीरी-- 
यके अफ़गाँ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज्ञात कश्मीरी ! 
जे भ्रफ़गाँ हीलाँ मीझायद्‌, ज़े कम्बोह कीना मी श्रायद्‌, 
जे कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज्ञ भ्रन्दोहो दिज्लगीरी !* 
अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के कवि ने जो भाव प्रकट 
किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कट्ठा जा सकता है कि उन पढ़ो- 
स्ियों का भोगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था। 
नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्यों तिब्बत में समकती है उस का 
कारण भो इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक 
पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो 
सकता है। महाभारत ७४७५ का जो प्रतीक डा० रायचौधुरी ने उद्धृत 
किया है, उस का या तो यह अथ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी हो कर 
जाता था, या वहाँ राजपुर का अथ है राजगृह। य्वान्‌ च्वाडः के समय भी 
बलख की राजधानी छोटा राजग्रह कहलाती थी*, और वह कभी समूचे 
कम्बोज देश की राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवष में 
पहला राजग्रह-गिरित्रज मगध का नहीं प्रत्युत केकय देश का थार, और 
उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजग्रह स्थापित किया हो सो बहुत 
सम्भव है। 
ड/० रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मेंने सन्‌ १९३० के 
अन्त में लिखी थी । दूसरे बरस नेपाल के श्रो ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 
परिडत ज्यू को नेवार लिपि में त|छपत्रों पर लिखो महाभारत की एक प्राति 
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१. इस पद्च के लिए में काशी के पं० रामकुमार चौबे एम्‌. ए. एल. टी. का 
अनुगृद्दीत हूँ । 

२. यवान च्वाह १, ४० १०८। 
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मिली जो अन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन्‌ १९३२ के आरस्भ में 
नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जान- 
कांरी प्राप्त हुई | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। 
करण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग 
पीछे जोड़ा गया है । 

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-द्ग्विजय 
के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-संकेत और किन्नर--भी पदचाने 
गये, ओर फिर जब मैंने महाभारत में अजन के उत्तर-द्ग्बिजय की इसी 
अभिप्राय से जाँच की कि देख॑ मेरा किया हुआ कम्बोज का अथ वहाँ 

श् ९ 

घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल मेरी शिनारूत को पूरा समथन 
ही मिला, प्रत्युत एक ओर प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया 
गया | 

प्राचीन उत्तरापध का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर 
अधिक स्पष्ट होता जा रहा है । 

प्रो० तोमास्वेक का मत था कि इरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से ग़ल्चा मुंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नज़दीक 
है? । यदि यह बात ठीक हो तो श्रवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाइमय के अनुसार 
पहले-पहल नौोवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ | उस्ती समय या उस के 
कुछ ही पीछे महात्मा ज्रथुश्न प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आर्यावत्त 
ओर इरान के बीच साभा देश था। हम देख चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक 
की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन इरानो धमे का अनुयायी सिद्ध 
किया था। यदि जरथुश्न का कायेक्षेत्र कम्बोज दी रहा हो तो अवस्ता 


१, दे० नीचे $& २८ | 
२ भा० भा० प०, १०, ३० ९०६। 
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वाहमय में झ्रार्यावत्ते और इरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, 
उन की भो सुन्दर व्याख्या हो सकेगी। और तब जरथुश्ली धमं के उद्धूब 
ओर विकास का हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा । 


4८ ( 
# १८, प्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 


वैरिक काल में भी भारतवष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक और 
अन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर (# १२) 
कर चुके हैं। उत्तर वेदिक काल और सोलह महाजनपद्-युग में वेसे चिन्ह 
ओर अधिक पाये जाते हैं, ओर अन्त में <वीं-3बीं शताब्दी इ० पू० से 
तो भारतवष का बाबुल कानान आदि पच्छिमों देशों स व्यापार चलते 
रहने की बात सब सम्मत है । 

बाबेह-जातक ( ३३९ ) में यह कहानी है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी 
एक कोए को पकड़ कर बावेरु-रट्र ( बाबुल देश ) में ले गये । उस समय 
वावेरु में पंछी न होते थे ( तस्मि किर काले बावेरुस्ट्रे सकुना नाम नठत्यि ) | वह 
देसावर का कोआ ( दिसाकाक ) सो कहापन ( कार्षापण ) में बिका ! तब 
दूसरी बार वे व्यापारी एक मार ले गये जो एक हज़ार कहापन में बिका। 
इस कहानी की जड़ में कुड सचाई ज़रूर है, इस का प्रमाण यह है कि 
बाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द्‌ तुकी था जो तामिल तोगै का रूपान्तर 
है | इसो प्रकार चावल के लिए वहाँ जा शब्द था वह तामिल ही था, और 
अन्य कई वस्तुओं के लिए भी । इस से यह भी सिद्ध है कि ये बस्तुएँ वहाँ 
द्राविड भारत स जातीं थीं । 

.. किन्तु आयावत्त के साथ भी पच्छिम के सामो राज्यों का व्यापार- 
सम्पक होने के निश्चित प्रमाण है | शतपथ ब्राह्मण में जलसावन को कथा है, 
बह कथा बहुत देशों के वाडमय में पायो जाती है, पर मूलतः बहेँ बाबुली 
है । फिर उसी ब्राह्मण ( ३. २. १. २३-२४ ) मं सब से पहले म्लेच्छ शब्द का 
प्रयोग अपुरों के लिए हुआ है। संस्कृत वेयाकरणों के अनुसार म्लेच्छ. का 
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अथ अव्यक्त बोली बोलन।! है, ओर उस धातु की निरुक्ति कइयों ने ग्ले (म्लान 
होना, मुरकाना ) धातु से को है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति 
बैसी ही कल्पित है जेसी यह व्याख्या कि यवन लोग ज्ञषत्रियों ओर शुद्रों के 
संकर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ ,धातु में एक बिदेशी शब्द 
दिपा है; वह उस सामी ( सेमेटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो दिव्र ( यहू- 
दियों का भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है ) में मेलेंड बोला जाता 
है । संस्क्रत में उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि ओर अ्रधमागधी में 
बह मलिक्ख ओर मिलक्खु ही रहा है। सामी मेंलेंड शब्द का अ्रथ है राजा । 
शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग हेलबे| हेलवा बोलते 
थे | जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-एँलेवा: ( पर- 
मात्मा ) का रूपान्तर हैं* | इस प्रकार अछुर शब्द शुरु में स्पष्टतः अश्शुर 
लोगों का और स्लेच्छु उन के राजाओं का वाचक था; बाद में थे शब्द 
जिस्तृत अर्था' में बत्तें जाने लगे जेसे अब यवन शब्द बर्त्ता जाता है। 
जायसवाल के इस मत को भण्डारकर ने भो खीकार किया है । 


अश्हुरों के साथ आरयावत्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनों 
देशों के ज्यातिषशाश्र को तुलना से मिलता है । वंकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियां ने देव ( फलित ज्योतिष ) भले ही यूनानियों से 
सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; अत्युत भारतीय और यूनानी दोनों 
ने अश्शुरों से सोखा । किन्तु बह बात तो दूसरी तीसरी शताब्दी ईं० की है। 
उस से पहले भी दोनो देशों को कालगणना ओर ज्योतिष में अनेक प्रकार 
का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है । सूर्यसिद्धान्त ( १ २--४ ) में 
लिखा है कि कृतयुग के अन्त में मय नाभक असुर ने बढ़ा तप किया जिस से 





३ १ जाइटशिफ्ट, ६८ ( १६१४ ), १० ७१३६-२० । 
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प्रसन्न हो कर सूये भगवान्‌ ने उसे ग्रहों का चरित बतलाया । उसी मयासुर 
के तप के तिषय में शाकल्योकत ब्रह्म॑सद्धान्त में लिखा है-- 


भूमिकत्षाह्दशे दे लंकायाः प्राक च शाएमन्ले । 
मयाय प्रथमे प्रश्ने सूयेवाक्यमिदं भवेत्‌ ॥ 
( १, १६८ ) 

अर्थात्‌ मय ने शाल्मल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा- 
न्‍्तर-रेखा भूमिपरित्रि की ३३ अर्थात्‌ ३२०” पूरब है। आजकल बाबुल् ओर 
लंका का अन्तर ३१९१५ है, पर कालदी ओर अश्शुर लोगों के पुरान तुलांश- 
मान के अनुसार वह ३०१ था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि 
शाल्मलद्वीप बाबुल देश का नाम था। ८५: इ« प० में उसे काल्‍्दी लोगों के 
राजा शाल्मनेसर ने जीत कर श्रश्झुर साम्राज्य की नींव डाली थी; केतकर 
का अन्दाज़ है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल 
कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण 
भी उन्हों ने दिये हैं'। उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तभ्रन्थों 
क्री रचना के समय ( तीसरी--छठी शताब्दी ३० ) मयासुर को एक श्रश्झुर 
महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष योनि का 
जीव । महामारत में पाण्डवों की राजधानी इन्द्रअस्थ भी उसी मयासुर को 
बनाई कही गई है। अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुविद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बढ़े प्रबीण थे, ओर भारतीय श्र्यो ने 
उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से प्रतीत होता 
है । सिद्धान्त-प्रन्थों के समय मयासुर को कृत-युग के अत्त में हुआ माना 
जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो ज़ानने के ज्षिए अभी तक 
कोई साधन नहीं है | शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता हे कि ज्रद- 


जन सनरना-# >+--०+ प+#>- पवन कननमनन जडा +>स्‍८नन 3 मजका++५७कमममनन»० ++->त५-+-न मनन “जीना ना +ता की 3.4 49. मनम-म-भसकम+े, 


१, इंडियन ऐन्ड फ़ोरिन क्रौनोलोजी ( भारतीय और विदेशी कात्नगणना ) 


जञण० बं० रा० 7० सो०, सं०ण्ण्रञ्म (्‌ झतिरिक्त झंफ ), १5२३, ६० १९६१-९२ । 
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सिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय 
भी उस के वैसा कद्दलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर- 
विषयक अलुश्रुति जहाँ दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट 
करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती । 


डिन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने 
उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही श्रारम्भिक काल में पहले 
काल्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्यातिष का ज्ञान पाया था। शआर्यावत्त का 
सत्र से पहला पशच्चाड़ वैदिक पञ्ञाज्ञ था । उस के बाद हमारे देश में आगे पश्चाज् 
चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ इ० तक चलता रहा । केतकर का कहना 
है कि काल्‍्दी और मिस्र में ८ वीं शताब्दी ३० पू० से चलने वाला नबोनस्सर 
का पत्चाड़ ठीक वही है" । यूनानी ज्योतिषी प्रोलमाय की गणना उसी 
नवोनध्सर-पद्नाड़ के अनुसार थी। ओर क्योंक्रि वह आयाँवत्त में काल्‍दी 
ओर मिस्र की अपेक्षा चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आयावत्ते 
से ही उन देशों में गया । 


ज्योतिष-शान्न से बिलकुल अनभिज्ञ होने के कारण में केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 


जायसवाल ने सुप्पारक जातक ( ४६३ ) के भोगोलिक ज्ञान से भी वही 
बात सिद्ध करने की चेष्टा को है। उस जातक की श्रतीतवत्थु यह है कि 
भरुकच्चु के कई सो व्यापारी एक जहाज ले कर ओर सुप्पारक नामी एक 
आदमी को अपना निम्यामक नियुक्त कर महासमुद्द को यात्रा को चले | सात 
दिन का अच्छी यात्रा के बाद उन्हें अ्रकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन 





१, वहीं, ९० १०७-११४, १६८॥। 
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की नाव को प्रकृतिसमुद्र ( अछूते महासागर ) के तल पर चार महीने विचरा 
कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर ( उस्तरे ) को सी नाक वाली आदम- 
कद मछलियाँ डुब॒कियाँ लगातीं थीं | सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल 
समुद्द है। उस समुद्र में बन्न पेदा होता था । उस के बाद थे अग्गिमाल समुद्द 
में पहुँच जो जलती आग या दोपहर के सूरज को तरह चमकता था। उस में 
सोना पाया जाता था। फिर दधिमाल समुद आया जिस का पानी दूध या 
दही की तरह झलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी । फिर कुसमाली 
समुदद आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत को तरह था, और 
जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के आगे वे नव्माल् समुद्द में पहुँचे 
जो नक् के वन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था । अन्त 
में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें ऊपर उठतीं और घोर 
शब्द्‌ करती हुई गिरतीं थीं । सुप्पारक ने बताया वह वलमामुख समुद्द है, 
जिस में पड़ कर लोटना असम्भव है| उस नाव पर सात सौ आदमी थे, 
जे। सब यह सुन कर चिल्ला उठे । किन्तु सुप्पारक खय॑ बोधिसक्त्व था, और 
अपनी स्यकिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस किया । 


यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः ओर ओर, कारणों 
से पड़े होंगे, ओर उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लालबुभक्कड़ों 
ने बना लीं। जायसवाल उन नामों को व्याख्या यों करते हैं । खुरमार्। समुद्र 
आधुनिक फ्रारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने वाले 
बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का विधाता मानते और पूजते 
थे, ओर झुर भी एक बाबुली देवता था जिस का नाम राजा सखम्मुराबी 
( लग० २२०० ई० पू० ) के अभिलेखों में पाया गया है| दविमाल आधुनिक 
लाल सागर है, जिस में दही सी मेटी मे।टो गाढ़ी चीज तैरतो है, जिस के 
रज्न के कारण आजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है । अग्गिमाक्ष उन 
दोनों के बीच अद्न के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा | चौथा समुद्र 
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कुशमाली जातक के अनुसार नौल कुसतिन के समान था; इस से नील नदी के 
निकास के देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अ्रभिप्राय है । पुराणों में 
कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया 
को कुशद्वीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशद्वीप के बन का अनुसरण कर 
के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था । नूबिया का 
नाम कुशद्दी। वहाँ कुश लोगों के राज्यकाज्ञ के समय से ही पड़ सकता था; 
कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० इ० पू० में था सो वहाँ के अभिलेखों से 
सिद्ध हां चुका है। नव्माल समुद्र का अथ जायसवाल करते हैं नहर की 
परम्परा | आधुनिक स्वेज नहर को तरह प्रावीन काल में भी एक नहर थी जो 
लाल सागर को नील नदी से मिला देती थी, ओर इस प्रकार 'भूमध्यसागर 
झोर लाल सागर को नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ३० 
पू० में जरूर थी, पर ३० पू० को पहली सहस्राब्दी में--६०९ ३० पू० तक-- 
न रही थी । वलभामुख समुद्र का अथ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, भोर 
जायसवाल के अनुसार उस का अथ “भू”म्रध्यसागर का पूरबी भाग है । 

अन्त में भारतीय ओर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है 
( ऊपर $& १७ उ ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का भ्राचीन 
काल में सम्पक मानते हैं | लिपि का वह सम्त्रन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत 
पे विद्वान भी मानते हैं। कर्निंगहाम का कहना था कि शेत्राई लिपि भारतीय 
लिपि से निकली है, ओर भारतवासी जिस प्रकार सोलह सो मील पूरब 
जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम तरफ भी*। मिश्र ओर 
गेबा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ३० पू० से तथा भारतवष भोर शेत्रा का 
)००० ३० पू ० से निश्चित रूप से माना जाता है? । 


करी ++ बनी अल ल्‍ ध पड ऋण 


१, ज० बि० औओ० रि० सो० १६२०, पएृ० १४३ प्र। 

२, कोइन्स श्रॉब एन्श्येंट इल्डिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ४० ३४३- 
8१ | 

३, टेलर--आत्फाबेट ( वर्णमाक्षा ), लि० २, ए० ३११। 
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# १९, पोर-भानपद 


जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावत्ते ,के राज्यों 
में पौर-जानपद्‌ नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी* । उन की 
युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५०० इ० पू० ) आदि में 
घोरजानपदः या पौर: और जानपद: शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, और इस 
लिए उन क। अ्रथ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर 
की संथ्था और देश भर की संस्था करना चाहिए। खारबेल ( नीचे 88 १५१, 
१५३) के अभिलेख में भो राजा के पौर-जानयद को अनुग्रह या कानूनों रियायतें 
देने का उल्लेख है 


दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुई। प्रो० विनयकुमार 
सरकार का कहना है कि पोरजानपद को एक संस्था मानना गलत है, रामायण 
आदि के उल्लेखों में केवल जातावेकवचनम्‌ है, और वे उल्लेख तथा थारबेल 
वाला उल्लेख भी केबल हिन्दुओं के राजनैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजञ्ञा- 
सत्तापरक रुकान सूचित करते है, अधिक कुड्ठ नहीं? । जहाँ तक उक्त 
युक्तियों से वास्ता है, प्रं० सरकार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल 
को स्थापना कुछ ओर बातों पर भी निभर है, जिन्हें आसानो से नहीं 
उड़ाया जा सकता। 


उन में से भो सब से स्पष्ट बात याज्वल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन 
टोका मित्र मिश्र-क्ृत दौरमित्रेदय की विवेचना में है । मित्र मिश्र ने बृहस्पति 
का यह श्लोक उद्धृत किया दै-- 


२७७ ०२९४००७७ककाकाााक, 


$, हिं* रा० झ० २७-र२८। 


२, पोलिदिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐन्ड थियरीज़ श्रॉव दि हिल्दूज् 
(हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें और स्थापनायें), ज्लाइपज़िंग १३२२, पृ० ७१०७३२। 
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ग्रामो देशश्र यरकुर्यात्सत्यव्लेश्य॑ परस्परम्‌ | 
राजाविरो धिधर्माथ संविश्पत्र॑ वदन्ति तत्‌ ॥ 


अथांत्‌, ग्राम ओर देश परस्पर मिल कर राजा के अ्रविरुद्ध जो घर्म- 
विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत्र कहते हैं । इस से सिद्ध है कि समूचा 
देश ( जनपद्‌ ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था। 

उस्ती लेखक का फिर कहना है कि पौरः पुरवासिनों समृह:--पौर पुरवा- 
सियों के समूह को कहते हैं--,ओर समूह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा 
में एक संगठित संस्था (निकाय) के अथे में आता हैं, न कि जमघट (निचय) के 
अथे में | इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं । चण्डेश्वर के 
विवादरक्वाकर में कात्यायन ओर ब्ृहरपति के मत उद्धृत हैं, जिन में गण 
पाषण्ड पूग ब्रात श्रेणि आदि समूहस्थ वर्गों का, वशिज आदि के समूह पूग 
का, समूहों के धम ( कानून ) का, ओर समूह ओर उस के मुखिया के बीच 
मुकद्दमा होने का उल्लेख है । समुहस्था वी: का अथ चर्डेश्वर ने किया है-- 
मिलिता: । फिर वीरमित्रोदय में कहा है कि ग्राम, पौर, गण भर श्रेणि के लोग 
सब वर्गी हांते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पार एक 
समूह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष (२, ८. १८) में प्रकृति शब्द के 
दो अथ दिये हें“-( १ ) खामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) 
पौरों को श्रेणियाँ । उस को टीका में क्ञोरस्वासी उसी कात्यायन का बचन 
उद्धृत करता है, जिस के अनुसार प्रहृत के दो अथ हें--श्रमात्य ओर 
पौर । अर्थात्‌ जिस अ्रथ में कात्यायन पौरा: कहता है, उसी अर्थ में अमर ने 
पराणुं अ्रेणयः कहा है । इस प्रकार पोराः की व्याख्या पुरनिवासियों का 
साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पोौर अर्थात्‌ समूहस्थ पीर--यानी 
पौर निकाय है | 

टीकाकारों को इन व्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें धमंशार्रों 
की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसो वैरमित्रेदय में बृहस्पति का एक 


और उद्धरण है-- 
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देशस्थित्यानुमानेन नेगमानुमतेन वा । 


क्रियते निर्णयस्तत्र व्यवहारस्त बाध्यते ॥ 


इस में देश ( जनपद ) को स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; किन्तु 
स्थिति का अथे रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे 
सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो 
सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 


यो ग्रामदेशसधानां कृत्वा सत्येत संविदम ! 
विसंवदेन्नोगा लोभात्त राष्ट्राद्निप्रवासयेत ॥ 


( ८, २१६ ) 


--“प्राम ओर देश के संघों की सचाई के साथ संविद्‌ कर के जो मनुष्य 
लोभ से उस का विसंबाद करे, उसे राष्ट्र से निवोसित कर दे ।” 

यहाँ देश ( जनपद ) के संघ ओर उस संघ की संवित्‌ ( ठहराब ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिए ? इसे ध्यान में रखते हुए 
अब मनुस्मति की दूसरी व्यवस्था देखिये-- 


जातिजानपदान धर्मान श्रेणीधर्मोश्व धर्मवित्‌ | 
समीक्तय कुलधरमोंश्च स्वधम्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ 


( ८५ ४१ ) 


जानपद घर क्या जनपद्‌ के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अथ 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मा का उल्लेख है, दूसरे 
देश-संघ की संबित्‌ होती थी यह मनुस्मति के ही उपरले उद्धरण से 
निश्चित हो चुका है। ओर समूचा जनपद्‌ किसी संस्था में संगठित हुए 
बिना कैसे ठहराव कर सकता था ! 

६२ 
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घर्मशाल्नों से ओर पहले की अधैशाद्ध को गवाही है। कोटिल्य 
देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म ( देश जाति कुल के संघों के समय का न 
बिगड़ने देना ) ( प्र० १७३ ) को विवेचना करता, ओर फिर ग्राम-संघ आदि 
के खाथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है. ( प्र० ४०७ )। जाति कुल और 
ग्राम के रुंथें से उन की संस्थायें ही समभी जाती हैं, और उन के समय से उन 
संथ्ाओं में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ ओर उस के समय से क्या देश 
का संस्थात्व निश्चित नहीं होता 


कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही है। अभिवादन 
ओर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि 
अपने से बय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े 
होना चाहिए, आये बय में छोटा भी हो तो शुद्र को उस के आने पर उसी 
प्रकार उठना चाहिए, शुद्र भले ही अस्सी बरस से छोटा हो किन्तु यदि वह 
भूत-पुई गौर हो तो उस के आने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए 
(६ ९--११ ) | यहाँ पुवेः पौर: का अथे क्या “भूतपूष शहराती” हो सकता 
है? अस्सी बरस से बढ़े शूद्र के सामने उम्र में छोटा आये उठे यह बात 
समभ में आ सकती है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्र के सामने जब आये को 
उठने को कहा जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्‍या 
केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ! पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का और 
कोई अथे नहीं हो सकता । 


इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि वेद्क 
ओर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था 
लरूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये। विम्बिसार 
का गामिक-सह्षिषात क्या वही जानपद संस्था न थी? डस जुटाव के लिए 
सल्रिपतन और उपसेक्रमण शब्द बत्तें गये हैं, जो पालि वाहूमय में हमेशा 
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सुसंगठित संस्थाओं के जुटात्र के लिए प्रयुक्त होते हैं ( जैसे जतक, ४, १४५, 
१४७ पर शाक्यों का सन्थागार में सब्रिपतन ) । 


समय स्थिति ओर संवित्‌ शब्द हमारे वाडममय ओर इतिहास में 
ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यत्र 
किया है कि संवित्‌ केवल पोर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हिं० रा० 
२, प्ृ० १०६-७ )। किन्तु इस अंश में वे सकल नहीं हुए। इन शब्दों में 
यदि कुछ भेद रहा हो तो श्रभी तक हम उसे नहीं जानते । 


जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में विश्वास 
वाहमय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही क्रिया था। अब नालन्दा से 
मिली एक भिट्टी की मोहर वे उन के सत को आश्वये-जनक पुष्टि की है। वह 
मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकलो थी, ओर उस पर गुप्नयुग की 
लिपि में लिखा है-पुरिकाग्रामजानपदस्य-पुरिका के ग्रामों के जानपद की । 
आन्ध्रों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख 
पुराणों में है। (ईइ० आ० १९२९, प्ृ० १३९-४० )। इस मोहर के 
आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना 
होगा । 


मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केबल एक बात पर मतभेद है 
जो कि नीचे १६ १४२ ऋ-१४१ अ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन 
के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना 
चाहिए। 


$# २०, क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों का संघष 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब मानव 
संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार 
हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं का 
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भी मुफ़्त में ही जात ओर बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ़्त में ही जात- 
भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहां ब्राह्मण क्षत्रिय 
कुटुम्बी या कुम्भकार आदि शब्द हों, उन का अथ बिना विचारे और बिना 
प्रसंग देखे ब्राह्यण जात क्षत्रिय जात कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना 
चाहिए । किन्तु बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैं । नमूने के तोर पर 
चोनसख जातक ( ३५३ ) की यह अतीतवत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त 
राज्य करता था तब तकसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्‍्ख आचरिय 
( जगञ्ससिद्ध आचाये ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के अनेक खतक्तिय माणव 
ओर ब्राह्मण माणव उन के पास जा कर शिल्प ग्रहण करते थे (जि० ३ , प्र० 
१५८ ) | माणव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणयक ( पंजाबी मुण्डा ) अथात्‌ 
कुमार के अथ में है. किन्तु अंग्रेज़ी अनुवादकों ने वहाँ मुक्त में ही क्षत्रिय 
जात और ब्राह्मण जात बना डाली है! इसी प्रचलित भ्रम के कारण आधु- 
निक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है। 


जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रविकास की अवस्थाओं का सब से 
अधिक युक्तिसंगत ओर संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नज़र में पड़ा है, डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में है। मेंने प्राय: 
सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
एक आध जगह डा० मजूमदार भी प्रचलित भ्रम में पड़ कर सामाजिक 
ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं। 
उन का कहना है कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग 
में फूटने लगा, तब क्षत्रियों और ब्राह्मणों में परस्पर संधष रहा, ब्राह्मण अपने 
को सब से बड़ा कहते पर ज्ञत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय 
तक साधारण समाज में क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में 
ब्राह्मण अपनी चतुराई और धूतंता से बड़े बन बैठे । उन्हों ने इस बात के 
जितने उदारहण दिये हैं, उन में से एक में भी मुझे वेसा संघर्ष नहीं दीख 
पड़ा; बल्कि समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला । 
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यदि वैसा संघष होता तो आह्यणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से 
वे ज्षत्रियों को पछाड़ सकते ? डा० मजूमदार राजशक्कि का उल्लेख करते हैं, 
पर ज्ञत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वयं 
ज्षत्रियों को भी ! डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण 
की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय ओर ब्राह्मणी या ब्राह्मण और ज्ञत्रियां की 
सनन्‍्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण ज्ञत्रियों की बेटी को आदर- 
पूवंक लेते ओर वैसी मिश्रित सन्‍तान को अपने में आद्रपूवेक शामिल्र करते 
हैं। मेरी विनम्र सम्मति में ऐस उदाहरणों से ब्राह्मणों का नीची जात होना 
या त्षत्रियों ब्राह्मणों का संचष कुछ सिद्ध नहीं होता । उन से केबल एक बात 
सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई है। ओर वह यह कि ज्ञत्रियों में अपनी 
कुल्ीनता ओर गोत्र-ट॒द्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपज्ञा, ओर ब्राह्मणों ने 
वह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस 
पर विवाद रहा, ओर इसी लिए यह भाव उन में एक ज़माने तक पक्का न हो 
सका। ऐसा होना सवंथा स्वाभाविक था, क्योंकि ज्ञत्रिय एक स्वाभात्रिक 
ऊँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणि कृत्रिम थी। 


# २१, बढली का अभिलेख और पच्छिप भारत में जेन धम के 
प्रचार की प्राचीनता 


राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडलो-गाँव से उपल्ब्ध एक टूटे सफ़ेद 
चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बढ़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलिखित खण्डित 
लेख है-- 
बीरायभगवत 
चतुरसीतिव से 
माकमिके ' * 


अर्थात्‌ “भगवान्‌ वीर के लिए'''८४ वें बरस में'''मध्यमिका के”? 
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श्रद्धय ओमा जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि क्री शिक्षा का आरम्भ इसी लेख 
से कराया था | प्र० लि० मा० पृ० २-३ पर भी उन्हों ने उस का उल्लेख किया 
है। विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की भ्रोर नहीं गया; किन्तु बह छोटा 
सा लेख बड़े महत्त्त का है। एक तो वह भारतवषे के प्राचीनतम उपलब्ध 
शिलालेखों में से एक है। दूसरे, वह प्राचीन काल में पच्छिम भारत में एक 
बाकायदा संवत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संत्रतों के रहने 
की सम्भावना है--वीर संतत्‌ या नन्‍्द्‌ संवत्‌ । यदि ८४ वां बरस वीर संवत्‌ 
का हो तो महावोर के बाद की पहली हो शताब्दी में, और यदि नन्‍्द संवत्‌ 
( दे० नीचे ७ २२ओ ) का हो तो वोर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में 
मध्यमिका ( जिसे चित्तोड़ के पास आधुनिक नगरी के खँँडहर सूचित करते 
हैं) अर्थात्‌ दक्खिनपूरब राजपूताना में जैन श्रावक्रों की सत्ता सिद्ध होती 
है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है । 

उस लेख का सम्पादन एपिग्राफ़िया इंडिका में हो जाना अभीष्ट है* । 


$ २२ शेशुनाक ओर नन्‍्द इतिहाप्त की समस्‍यायें 


भगवान्‌ बुद्ध के समय से पोराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बोद्ध ओर 
जैन अनुश्रुति भो हमारे इतिहास के मागे पर प्रकाश डालने लगती है। स्व० 
श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौराणिक वृत्तान्तों का सम्भावित 
मूल पाठ तैयार किया, ओर पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनेस्शीज् ऑव दि कलि एज 
(कलियुग के वंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पांथी में प्रकाशित किया था 


न्‍अिवनननकननिननननानाण हग- 


१. यद्द किखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस ल्लेख की तरफ़ 
दिल्लाया, भोर उन्हों ने भोका जी से लेख को छाप मँँगा कर ज़० वि० औ्ओ० रि० 
सो०, ११३०, में उस का सम्पादन कर दिया है । 
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(आक्सफ़ड, १९१३) जायसवाल जी ने उस काय को और आगे बढ़ा कर 
पोराणिक के साथ बौद्ध भरोर जैन अनुश्रुति के तथा अन्य सामग्री के तुलना- 
त्मक अध्ययन से शैशुनाक ओर ननन्‍्दकालोन राजनैतिक इतिहास का एक 
मोटा सा ढाँचा खड़ा क्रिया ( ज० बि० ओ० रि० से।० १, प्रु० ६5--११५ )। 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं ओर उन पर के समकालीन 
छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, प्रू० ८८ प्र, ५७५०- 
५१; जि० ६, प्रृ० १७३ प्र)। तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ 
अरपष्टता धुंधघलापन और विवाद बाकी है, अनेक समस्‍यायें हल की जाने 
को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक 
अनुश्नति की उपेत्ञा ओर अवहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल 
दक्खिनी (सिंहलो) बोद्ध अनुश्रुति के आधार पर बनाना चाहता है, वह 
जायसवाल के बहुत से परिणामों को स्वीकार नहीं करता । शैशुनाक राजाओं 
की प्रतिमाओं के विपय में भी बड़ा विवाद है । रूपरेखा में मेने जायसवाल जी 
का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मेंने 
उन की स्थापनाओं को आरज़ोी तोर से ही माना है। कई विवादपग्रस्त प्रश्नों 
के विषय में मेरो तसल्ली नहीं हो पाइ। इस इतिहास के धुधलेपन अस्पष्टता 
और विवांद को दूर करने का तथा इस काल के राजनेतिक इतिहास को 
ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी शैली 
का प्रयोग परीक्षित-नन्द-काल के लिए भी किया जाय । इस युग के लिए पहले 
युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; त्रह्मगादी जनकों के युग के लिए उत्तर 
वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जेन बाडम्मय की सामग्री पोराणिक 
सामग्री के अतिरिक्त मोजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वाब इस काम को 
हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त क्रमशः 
फिन स्थापनाओं पर आश्रित है, ओर उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक 
निर्विवाद या विवादपरस्त है, सो संक्षेप में स्पष्ट करने का यज्न यहाँ किया 
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जाता है। नीचे के प्रष्ठों में जहाँ ग्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख 
किया गया है, वहाँ ज० बि० ओ० रि० से० की जिल्दों से अभिप्राय है । 


अ, प्रदोत वंश का हृत्तन्त पादटिप्पणी के रूप में 


पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध में 
बाहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ओर उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य 
किया । किन्तु प्रद्योत बंश अवन्ति में राज्य करता था, ओर शैशुनाकों का 
समकालीन था | जायसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति 
का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगवश मगध के इतिहास में 
आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक भें या पादु-टिप्पणी के रूप में 
पढ़ा जाता था। उसके अन्त में यह पाठ था-- 


४836 स(त : ) स्ुतो नन्दिवधेनः । 
हलवा तेषां यशः कृत्स्न शिशुनाकों भविष्यति । 


यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक (शिशुनाक-वंशज), ओर वह नन्दि- 
वर्धन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिलिपिकारों 
ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, ओर नन्दिवर्धन को 
प्रयोत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अथ पहला शिशुनाक 
राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूवधर्त्तो मान लिया, 
ओर उन के जृत्तान्त को बाहेद्रथों ओर शैशुनाकों के बीच रख दिया । 

पार्जीटर ने भी इस रपष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त 
को पुराण-पाठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलमाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | यहाँ तक यह विषय निविवाद है । 


३, दर्शक - नागदासक ! 


सिंहल की बोद्ध अनुश्रति के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--दीपबंस 
(- द्वीपबंश श्रर्थात्‌ सिंहल द्वीप के राजवंश ) ओर महावंस । दीपवंस का 
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घंकलन अंदाजन चोथी शताब्दी इ० में श्रोर महावंस का ६ ठी शताब्दी ई० 
पं हुआ माना जाता है। उन दोनों के वृत्तान्त का झारम्भ बुद्ध-कालीन मगध 
के इतिहास से होता है। मगघ से बोद्ध धम के साथ बीद्ध अनुभ्रुति भी सिंहल 
॥ई थी; इसी प्रकार सिंहत्म से बरमा । 

विद्यमान दक्खिनी बोद्ध ( सिंहली और बरमी ) अनुश्रुति में अजात- 
शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दीपबंस में उदयी के ठीक बाद 
नागदासक है, किन्तु महाबंस और बरमी अनुश्रुति में उदयो के बाद अनुरुद्ध 
और मूंड, ओर तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति के ग्रन्थ दिव्यावदान 
में मुण्ड के बांद काकवर्णि का नाम है। पुराणों में अजातशत्रु ओर उदयी 
के बीच दशक है। जायसवांल का कहना है कि नागदासक - दर्शक शिशुनाग 
(- शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने 
की उस समय विशेष ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्ख 
( बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दशक था। कक़वर्णि भी दशक 
का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार |शिशुनाक का बेटा काकवर्ण था, 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि नाग- 
दासक - दशक - काकवर्णि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुभ्रुति उसे 
ग़लती से उदयी के पीछे ले गई है; क्‍योंकि भास के नाटक स्वप्नवासवद॒त्तम्‌ 
से दर्शक का कोशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। 
प्रा० देवदत्त रा० भण्डारकर भी नागदासक ओर दशक को एक ही मानते 
हैं, किन्तु भास की बात को प्रामाणिकता उन्हें स्वीकृत नहीं है । उन्हों ने सिद्ध 
किया है कि दर्शक को यदि अजातशत्रु का बेठा माना जाय तो उस के गद्दी 
बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ 
बरस के बय में उस का दर्शक की बहन पद्मावती को व्याहना संथा असंगत 
है, और भास ने अपने समय की ग़लत अनुश्रुति का अनुसरण किया है 
(का० व्या० प्रृू० ६९-७०) । किन्तु वैसे व्याह में असंगति भले ही रही हो, 
कठिनाई तो कुछ न थी । उसी ज़माने में अजातशत्रु से हार या जीत कर 

६३ 
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आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम श्ावस्ती के मालाकार-सेट्री की सोलह 
बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैं ( जातक 
३. ४०५-६ )। 


बौद्ध अनुश्रुति में अजातशत्रु को पितृधाती कहा है, महावंस में लिखा है 
कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, ओर नागदासक तक 
यही पित्धातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब 
अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलज़ाम को भ्ूठा मानते हैं, वह कई अंशों में 
बुद्ध के प्रतिदवन्द्दी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इल- 
जाम लगाया गया होगा । 


उस के वंशजों के पिठृधात की बात रपष्ट अत्युक्ति है। उदयी को 
गर्गसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र ग्रन्थ है, डलटा पर्मात्मा कह्दा है । 


उ, अनुरुद्ध ओर मुण्ड की सत्ता 


महावस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुण्ड 
राजाओं के नाम हैं | दिव्यावदान में भी मुए्ड का नाम है। तिब्बती अनुश्रुति 
( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी सामग्री के आधार पर 
तिब्बती भाषा में लिखी गई ) में अजातशन्रु के बाद के सभी राजाओं के 
नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित करती है कि उस में दशक अनुरुद्ध 
और मुंड तीनों गिने गये हैं | मुण्ड की सत्ता अगुत्तर निकाय, ५. ५० से, 
जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस 
शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वै के बजाय 
दश दौ पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, 
विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अथात कई भाइयों ने एक के 
बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला 
देते हैं । पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वष है, जब कि बोद्ध अनुश्रति 
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में केवल १६। फलत: उद्यी के राज्य-काल में अनुरुद्ध ओर मुंड के ९ तथा 
८ वर्ष सम्मिलित हैं । 


ऋ, शिशुनाक विम्बिसार का पूर्वज या 
नागदासक का अम्रात्य 


सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अनुश्रुति बिम्बिसार 
से शुरू होती है, उस के पूबजों से उसे कुछ मतलब नहीं। दक्खिनी बौद्ध 
अनुश्रुति में उलटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य ओर काल्लाशोक 
का पिता कहा है। उस के अनुसार पाँच पितृघातियों के पापों से तंग आ कर 
प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया । पहले शिशुनाक को बाहद्रथों के राज्य 
की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया था, यह बात पुणणों में भी है। 
जायसवाल का कहना है कि बोद्ध अनुश्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी 
राजा ( दशक ) का विशेषण था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, 
और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गई । प्रद्योत वंश का अन्त 
करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाग 
की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अथ केवल यह 
है कि वह शिशुनाक-बंश का था। शिशुनाग बिम्बिसार का पूबेज था, इस 
का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ गरगसंहिता के युगपुराण 
नामक अध्याय में उदयी को शिशुनाग-बंशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति 
( दिव्याबदान, तारानाथ आदि ) में भी सुसुनाग का कहीं नाम नहीं हे । 


परखम गाँव से पाई गई मथुरा अद्भुतालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया 
है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनक या शिशुनांग शब्द प्राकृत 
शुवासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनुश्रति का अनुसरण 
करने वाले ग्रो० देवदत्त रा० भण्डारकर बिग्विसार को ही वंशस्थापक मानते 
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हैं। डा० रायचोधुरी ने उस के वंश का नाम हमयंझइ कुल ढूंढ़ निकाला है 
(३० हि० का० १, १)। 


लू, अवबन्ति का अन ओर नन्दिवधन - मगध का अज उदयी 
और नन्दिवधन 


पुराणों के प्रद्योत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से 
अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों बंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। ओर 
दोनों वंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवधन और मगघ 
का नन्दिवधन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवधन को शैशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों सम- 
कालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा अ्रवन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही। इसी से सन्‌ १९१५ में जायसवाल्न ने यह परिणाम निकाला था कि 
मगध के राजाओं में से नन्द्विधेन ने ही अवन्ति को जीता। जैन ग्रन्थों के 
अनुसार अबन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वंश ने राज्य किया। नन्दि- 
बधेन ननन्‍द्‌ कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का 
नाम वत्तिवधन भी है । 


अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी पालक 
ओर उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद ओर एक राजा का नाम 
अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। 
कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक था, ओर मृच्छकटिक 
के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आयेक नाम 
से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का रूयाल था कि 
अजक आर्जक का ही प्राकृत रूप होगा, विशाखयूप आयेक का बेटा रहा होगा, 
ओर कई प्रतियों में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से 
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होगा। उधर मगध के वंश में उदयी के बजाय श्रीमद्भागवत पुराण में 
अजय ( अज का अपपाठ ) लिखा है, ओर नन्दिवर्धन को अजेय लिखा है, 
जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस- 
वाल को यह नहीं सूका । सन्‌ १९१९ में उन्‍्हों ने कलकत्ता-अदूभुतालय में 
पड़ी पटना वाली मूर्त्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अ्रज की और 
दूसरी वत्तनन्दी की निकली | तब यह जानने पर कि पटना में भी कोई राजा 
अज था, रपष्ट हुआ कि अज ओर उदयी एक ही हैं, तथा अबन्ति का अजक 
भी वही है। अवबन्ति के विजय का श्रेय भी तब नन्द्विधेन के बजाय अज 
डदयी को दिया गया, ओर नन्‍्दी के दूसरे नाम वर्तिवर्धन का अथे सममा 
गया ( ज० बि० ओ० रि० सो० १९१९, प्ृ० ९६-९७, ५२२--२६ )। यह स्पष्ट 
है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति ओर मगध के अज उदयी की एकता 
प्रकट हुई है, किन्तु मूत्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निभर नहीं है, वह 
अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है । 


ए, शेशुनाक प्रतिपायें 


पटना को बस्ती अ्रगम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद्‌ मूत्तियाँ 
मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हें। पिछली शताब्दी में जनरल 
कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें यक्षों की 
मूर्तियाँ कहा । सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ 
कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर 
वाली प्रतिमा पर पाठ है-- 


भगे अचो छोनीघीशे 


--भगवान्‌ अजः क्षोण्यचीौशः, अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अज प्रथ्वोपति; और 
बेसिर बाली पर 


सपखते वटननन्‍्दी 
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--सर्वक्षेत्रे वत्तनन्दी --सम्पूण साम्राज्य वाला वत्तेनन्दी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ। पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी ,शताब्दी इसवो 
की यज्ञ-मूर्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी इ० पू० के भारतीय 
राजाओं की समकालीन ग्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी 
प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों का यह मत था कि 
बह कला भारत में पारस से मौय काल में आई थी। उन मूर्तियों पर मौर्य 
ज़िलअ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस से सीखी वरतु मानी जाती थी । 
तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूत्तियों के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध 
हुआ । चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-टूसरो शताब्दी ई० की मानो 
जाती थी। यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाय, और इन अक्षरों को मौय 
माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्मी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकल्ली है, क्योंकि उक्त कल्पना के अनुसार 
अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहदश्य होना चाहिए, 
जब कि इन लेखों से उलटी बात सिद्ध होती है ( ऊपर & १४ ३ )। 


इसी विवाद में एक विद्वान्‌ ने परखम-मूत्ति की पटना-मूत्तियों से 
सहृशता की ओर ध्यान दिलाया; ओर जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख का पढ़ा तो वह भी कुणिक शेवासिनाग माग्घों के राजा अजातशत्रु को 
प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मूत्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाओं के उद्धार से पौराणिक इतिहास 
की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भारतीय इतिहास के नवीन 
संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन आविष्कारों से चोट 
लगी । 


यहाँ संक्षेप से विभिन्न बिद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास बेनर्जी ने उन्हें शेशुनाक राजाओं की 
समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय 
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छेनीवीको पढ़ा, जिस से कुछ अथ नहीं बनता, ओर दूसरे लेख पर रुप के 
बजाय सब पढ़ा, जिस से अथ में कोई भेद नही होता । उन का कहना था कि 
राजाओं के नामों--अचे। और वस्नन्‍्दी--के पाठ के विषय में दो मत हो ही 
नहीं सकते । उन का मुख्य मतभेद यह था कि वे अभिलेखों की लिपि को पीछे 
का, ओर इस लिए अभिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, प्र० 
२१०-१४) । लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० बिन्सेंट 
स्मिथ ने मोटे तोर पर जायसबाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह- 
पूवेक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बार्नेट ने कहा कि 
अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, श्रौर बुइलर के मत का अनुसरण 
करते हुए उन्हों ने उन की लिपि के २०० इं० पू० के बाद का माना, जायसवाल 
के पाठों को प्राकृत व्याकरण से असंगत बतलाया, ओर स्वयं दोनों लेखों 
को इस प्रकार पढ़ा (क) मंगे अच छनीवीके (ख) यखत बटनन्दी। अपने पाठों 
का कुछ अ्रथ उन्हों ने न बताया, अच और वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो 
माना, किन्तु शेशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया | 


प्रो" स्माप्रसाद चन्द्र और ओर डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया | केबल यही दो विद्वान हैं जिन्‍्हों ने 
अभिलेखें के दूसरे साथक पाठ उपस्थित किये। प्रो चन्द के मत में पाठ 
क्रमश: यों है--(क) भण श्रचछुनतिक (--भगवान्‌ अक्षयनीविक--कुबेर) 
(ख) यर सर्वट नन्‍दी (>न्यक्ष'''नन्‍्दी )। डा० मजूमदार के पाठ यों हैँ--(क) 
गते [यखे] लच्छई [वि] ४०, ४ ( लिच्छुवियों का,सं* ४४ बीतने पर ), (ख) 
ये से वजिन ७० (यक्ष, सं० वजियों का ७०) | डा० मजूमदार ने लिखा कि 
पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं अजय है, और श्रजेय से भी अज 
का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अथे अजय का बेटा है। ये दोनों 
विद्वान बुइलर के अनुयायी होने के कारण अभिलेखें को लिपि को उतना 
प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है । 
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जायसवाल ने बानेंट के एक एक आक्षेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 

उन का कहना था कि कोई ज़िम्मेदार विद्वान नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायें मौयं काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िलअ 
( पौलिश ) भी मौयकालीन है। तो भी उन के अभिलेखों की लिपि 
बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, ओर इस कारण 
वे अभिलेख भी पीछे के । किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्टे की सलबटों की 
धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती 
हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय 
ही धारियों! से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकत्ते के एक 
युरोपियन मूत्तितक्षक मि० ग्रीन की सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के 
अभिप्राय का कुछ पता न था। मि० ग्रीन ने प्रतिमाओं की जाँच कर कहा 
कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण 
सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं को आग्रहपूबक प्राड्मीय-कालीन कहा। 
किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्रीयुत अर्धेन्दुकुमार गांगुलि ने यक्ष-वाद को इस 
प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राइमौये हों तो भी वे यक्ष-मूत्तियाँ ही 
हैं, ओर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है 
तो भी वे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ञ-मूत्तियाँ हैं तब 
उन्हों ने राजाश्रों के नाम खोद डाले ! 


प्रो० चन्द और डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवाल 
ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाल! क्षण भर के लिए भी न मानेगा 
कि अचछ -- अक्षय, ओर “अजय का बेटा - आजेय” वही कहेगा जिसे व्याकरण 
की यह आरम्भिक बात भी न मालूम हो कि तद्धित प्रत्ययः विशेषणों के साथ 
नहीं ज्ञगा करते । 


इस के बाद तीसरी शैशुनाक प्रतिमा--अजञातशत्रु वाली--का उद्धार 
हुआ। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अ्रपनी पूरी सहमति 
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प्रकट की, केवल वट नन्‍्दी का अथे ब्रात्य नदी किया । समूचा विवाद ज० जि० 
ओ० रि० से० जि० ५, प्ृ० ५१२--५६५ में है। प्रो० चन्द्‌ ओर डा० मजूमदार 
के लेख इं० आ० १९१९ प्र० २०--३६ पर हैं, तथा श्रीयुत गांगुलि का मैडने 
रिव्यू में । बाद में पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओमा ओर पं० चन्द्रधर गुलेरी ने 
जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की (ना० प्र० प० १ प्रू० ७९ ), 
ओर डा० मजूमदार ने लेखों के श्रन्त में जो संबत्‌ पढ़े थे, ओमा जी 
ने उन पाठों के दुःसाहस कहा । हरश्रसाद शाख्री, ओमका ओर बैनर्जी जैसे 
प्राचीन-लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है| कला को दृष्टि से स्मिथ ओर अरुण सेन की सहमति 
होना उस से कम कीमती नहीं है| दूसरे वष॑ जायसवाल ने अजातशत्रु की 
प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, ओर उस आधार पर बुइलर की 
स्थापना की आमूल आ्रालोचना की ( वहीं जि० ६, ए० १७३ प्र )। तो भी 
इस विवाद का अन्तिम फ्रेसला नहीं हुआ । 


ऐ, कालाशोक -: नन्दिवधन ! 


कालाशोक और नन्दिवधन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल 
ने १९१५ में को थी। सभी बोढ्ध ग्रन्थों ने वेशाली में भिक्खु यश की चेष्टा से 
७०० भिक्‍्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, ओर उस की तिथि 
विभिन्न प्रन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष बाद है। पीराणशिक 
काल-गणनानुसार उस समय नन्द्वधेन राज्य करता था । ब्रोद्ध ग्रन्थों में काला- 
शोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नन्दिव्धन और कालाशोक 
का एकत्व सम्भव दीखता हे। झहिन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि 
यश ने ७०० भिज्ुओं की सभा राजा नन्‍्दी की संरक्षकता में वैशाली में 
जुटाई | फलत: नन्ढी - कालाशोक । दूसरी तरफ़ तारानाथ ने एक अध्याय 
इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक 
बनाया । उस के सामने नन्‍दी ओर कामाशोक दोनों नामों-विषयक अनुश्रुतियाँ 

६४ 
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थीं। दोनों की एकता पहचाने बिना उस ने दोनों दज कर दीं। खोतनी 
अनुश्रति ( रोकहिल की लाइफ ऑव दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्‍्द के 
राज्य में संगीति हुईं थी | हम देखेंगे कि नन्द्विधेन भी नन्‍्द कहलाता था। 

नन्दिवधन ने भ्रवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खांरवेल के लेख से 
(नीचे ६६ १५१, १५३) नन्द द्वार कलिंग जीता जाता प्रकट है। पाटलिपुत्र 
में नन्‍द्‌ की सभा में पाणिनि के आने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता 
है कि नन्‍द्‌ का सम्बन्ध अफगान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के 
अनुसार कामाशोक ने दक्खिनपूरबी तथा पच्छिमी समुद्र-तट के देशों 
(कलिंग ओर अवन्ति) को जीता, ओर हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी 
किया था; कश्मीर ओर पड़ोस के प्रदेश उस के अधीन थे । इस से भी दोनों 
की एकता की बात पुष्ट होती है । 

इस के अतिरिक्त द्व्यावदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप 
संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल (-संहारी )-अशोक का 
दूसरा नाम है । 


ओ, पूव नन्द और नव नन्‍्द 


अब हम पूर्व नन्‍्दों ओर नव नन्‍्दों को बात को ले सकते हैं । 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मोये से पहले नन्‍्दों का राज्य था, नन्‍्दों 
की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पोढ़ी में महापक्म नन्‍द्‌ था, दूसरी में उस के 
आ्राठ बेटे ।,ये सब मिला कर नव (नो) ननन्‍्द थे। वायु प० में महापद्म नन्‍द का 
राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाकी पुराणों में महापक्ष के ८८ वष ओर 
दूसरी पीढ़ी के १२ व्ष मित्ा कर १०० व पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्‍दों 
के १०० वर्ष राज्य करने की अलुश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि 
अनुश्रुति का यह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्रुति की श्रांन्त 
व्याख्या पर निभर है। महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नव नन्‍्द. 
का अथ है नये ननन्‍द, न कि नो नन्‍्द । सो व नन्‍्दों का राज्य था यह बात 
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सूचित करती है कि नन्‍्दों में कुछ ओर राजाओं की गिनती भी थी। १९१५ 
में जायसवाल का यह विचार था कि नन्दिवधन ओर महानन्दी का असल 
नाम नन्‍्द रहा होगा, ननन्‍दी बाद का भ्रान्त रूप होगा (7० ८१), तथा सो 
बर्ष की गिनती नन्द-वधन के समय से ही शुरू होती होगी । किन्तु नन्दिविधेन 
से अन्तिम नन्‍द तक का कुल राज्य-काल १२३ वष है; इस लिए या तो १०० 
का अथ लगभग १००, या यह अनुश्रुति श्रान्त है। किन्तु १९१९ में नन्‍दी 
की प्रतिमा निकलने पर नन्‍्दी नाम तो निश्चित हो गया, ओर जायसवाल 
की यह धारणा हुईं कि ननन्‍्दी का नाम नन्द बाद में हुआ ( प्ृ० ९७ )। १०० 
बष के हिसाब की तब उन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष 
नव नन्‍्दों के ओर बाकी ८२ पूव नन्‍दों के हैं । किन्तु नन्दिवर्धन के पूबवर्ती 
अनुरुद्ध ओर मुण्ड भी, जो शायद्‌ उस के भाई थे, और जिन के १७ वष 
पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍्द ही थे; इस प्रकार ८३-- 
१७८ १०० वर्ष पूव नन्‍्दों के ही हुए, नव नन्‍्दों का काल उस में शामिल नहीं 
है ( प० ९८ )। 


क.. 


यह व्याख्या काशलपूरण है, किन्तु मुझे इस से पूरा सनन्‍्तोष नहीं 
होता। ननन्‍्दों के सो वर्ष की बात स्वयं घुँधली और अस्पष्ट है; पूर्व नन्‍्दों की 
पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है। 


(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जेन अनुश्रति से सिद्ध होती है। जैन अलु- 
श्रुति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्‍दों ने १५५ बष 
राज्य किया। स्पष्टत: वे श्रज उदयी और उस के वंशजों को ननन्‍्द्‌ राजा कहते 
हैं ( ज्ञि० १ पृ० १०२; जि० ५ प्ृ० ९८, १००, ५२४)। उन के नन्‍्दों के १५५ 
बष पुराण वाले नन्‍दों के १९३ वष+उदयी के ३२ वर्ष (जो कि अब 
बोद्ध अनुश्रुति की सहायता से उदयी के १५+अनुरूद्ध ९+मुण्ड के ८ वष 
सिद्ध होते हैं )। जैन अनुश्रुति में श्रवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से 
प्रतीत होता है कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही ब्ष में अवन्ति 
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को ले लिया था। हेम बन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍द्‌ कहता 
है (जि० ५, प्ृ० ५२४ )। एक जेन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्‍्द को 
एक बचन में नव नन्‍्द कहां गया ददै--द्विजो वररुचिरित्यासीन्‌ नवनन्दं स शस्ति 


(वहीं पए० ९८) । 


(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारबेल का अभिलेख 
भी नन्दिवर्धन - नन्‍द सिद्ध करता है। सन्‌ १९१७ में जब जायसवाल ने उस 
लेख का पहली बांर ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, उन्हों ने उस के अन्त में 
'मौय काल १६५! पढ़ा,,जो खारेल के राज्य का १३ वाँ वर्ष था। उसी 
लेख में खारवेज्ञ के ५वें वषे के एक काये के सम्बन्ध में नन्‍्द राजा का 
उल्लेख है--नन्दराजतिवससतेधारितम्‌''' '''इत्थादि, जिस का यह अथ किया 
गया था कि नन्द्‌ राजा द्वारा ३०० व पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस 
वर्ष अपनी राजधानी में लाया । चन्द्रगुप्त मीये का अभिषेक जायसवाल के 
अनुसार ३२६ ई० पू० और स्मिथ के अनुसार ३२२ ३० पू० में हुआ था। 
इस प्रकार मोय सं० १५७ (खारवेल का «वां वष )-१६९ या १६५ इई० 
पू०; ओर नन्‍्द राजा का समय-- ४६९ या ४६५ इई० पू०। यह नन्‍्द नन्दि- 
वर्धन नहीं तो कोन हो सकता था ? ( राखालदास बेनर्जी--ज० बि० ओ० 
रि० सो० ३, प्ृ० ४९८-९९ )। 


फिन्तु बाद में एक तो 'मोय काल १६५ वाला पाठ स्वयं जायसवाल ने 
छोड़ दिया, यद्यपि खारबवेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग वही 
रददता है। दूसरे नन्‍्दराजतिवससत''' “का अथ डा० स्टेन कोना ने किया-- 
नन्‍्द्राज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर“ | तिवससत का अथे 
सं० ९०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया । कोनी के मत में वह वीर-संबत्‌ 
है। तब १०३ वीर सं०-:४४२ ३० पू० में ( कोनौ के द्विसाब से ४२४ में, 
क्योंकि उन्हों ने वीर-संवत्‌ का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना 
है,) नन्‍द्‌ राजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वर्ष राज्य किया, 
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अर्थात्‌ ४७२३ ३० पृ० से (बन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ इई० पृ० में गिन कर; 
यदि कोनो ३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ है० पू७ में नन्‍दों के आरम्भ 
ओर ४२४ ३० पू० में नन्‍दों की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या 
तो परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० बष वाली बात में 
कुछ गलती है, भोर जन अनुश्नुति के नन्‍्दों के १५५ बष वाली बात अधिक 
ठीक है ( ऐक्ट ओरियंटेलिया* १, प्रृू० १२ प्र )। 
आगे डा० कोनो मेरुतुज़ ओर अन्य जेन लेखकों की कालगणनापरक 
गाथाओं* पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि महावीर के बाद ६० वर्ष 
पालक का राज्य फिर १५५ व ननन्‍्दों का राज्य'**““*? इत्यादि का मूल रूप 
और अथ यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य ओर वीर सं० 
१५५ तक नन्दों का'''इत्यादि ? यहाँ डा० कोनौ स्वयं भूल में पड़ गये हैं, 
क्योंकि यदि यही अ्र्थ हो तो आगे 'मो्यों के १०८ वे, पुष्यमित्र के ३० 
वर्ष.” का अथ क्या मोर्यीं का अन्त १०८ वीर सं० में*'“*'*इत्यादि 
होगा ! 
खारवेल की उक्त पंक्ति में वीर सं० होने की कल्पना जो डा० कोनो ने 
की है वह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारबेल के लेख का अ्थ डा० कोनो 
वाला और वीर स॑० का आरम्भ ५४५ ० पू० में माना जाय, तो नन्‍दों 
के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, या उस का क्या अथ है, इस मगड़े 
में पड़े बिना, यह निश्चित होता है कि ५४०५--१०३८:४४२ इईं» पू० में नन्‍हदों 
का राज्य था । नव नन्‍्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४५ ही वर्ष था। तब ०४२ 
या ४२४७ ई० पू० में पूबे ननन्‍द ही हो सकते थे । 


१. डेनमाक तथा स्कम्दनाविया,की प्राच्य-खोज-पश्मिका । 

२. उन गायाओों की विवेचना पहले याकोयों ने जैन कहपसूत्र के अनुवाद 
(प्राच्य-धम्म -पुस्तकमात्षा, २२) की भूमिका में तथा शार्पेन्तियर ने इं० आ० १६१४, 
पृ० ११५८ प्र में की है। 
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परन्तु नन्दराजतिवससतश्रोधाटित"'“ “का अथ अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैं कि 'नन्‍्दराज के सं० १०३ में खादी” | उन का कहना है कि 
यदि “नन्द्‌ राज ने स ० १०३ में खादी'''''“'?” अभिप्रेत होता तो तिवससत- 
नन्दराजश्रेधाटित' '**'*पाठ होता (ज० बि० ओ० रि० सो० १३, पृ० २३९) । 
फलत: खारवबेल-लेख पूर्व नन्‍दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, 
किन्तु नन्‍्द्‌ संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष रूप से नन्दिवधन- नन्‍्द सिद्ध 
करता है । 


ओ, नन्‍्द संवत्‌ 
राजा ननन्‍्द ने विक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था यह 
अनुश्र॒ुति पुरानी है, शोर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी 
इसवी ) के अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की 
पुष्टि हुईं। पर वह संवत्‌ कब चला ? अलबेरूनी कहता है कि ४५८ ई० पू७ 
से ह५ष-संवत्‌ शुरू होता था, ओर वह्‌ उस के समय (११वीं शताब्दी ३०) तक 
मथुरा और कन्नौज में जारी था। ४५८ ३० पू० में राजा हष तो कोई प्रसिद्ध 
नहीं है, किन्तु ह५ श्रोर नन्‍्द समानाथक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे 
प्रयोग करने की प्रथा थी। 
१९१५ में जयसवाल ने पोराणिक ओर बोद्ध अनुश्रुति के सामझ्जस्य से 
इस प्रकार तिथिनिणेय किया था-- 
अनुरुद्ध--98६5--४५८ इे० पू०, 
मुण्ड--४५८--४४९ ई० पू०, 
नन्द्विधेन--४४९--४०९ ह० पू० । 
( 7० ११५ ) 
यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्‍दी के बाद हुआ हो 
तो नन्‍दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू०,से शुरू होता है जो अलबेरूनी के 
अनुसार हर्ष (-- नन्‍्द)-संवत शुरू होने का वष है। 
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फलत: उक्त कालगणना में यह संशोधन करना अभीष्ट है ( ज्ञि० १३, 
प्ृ० २३९ )। 


अं, महानन्दी ओर उस के बेटों की सत्ता 


दौपबंस में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, ओर 
फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौय आ जाता है। महंस में कालाशोक का राज्य- 
काल २८ वर्ष है ( जा पुराणों के अनुसार महापद्म नन्‍्द्‌ का राज्य-काल था ), 
उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्‍्दों का ओर तब मौयों 
का । बरमी बोद्ध अनुश्रुति में भी काल्ाशोक ( राज्यकाल २८ वर्ष ) के बाद 
भद्रसेन और उस के आठ भाइयों ( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, ओर 
फिर उमग्रसेन ( महापद्म ) नन्‍द और उस के आठ भाइयों का | जायसवाल 
का कहना है कि पूवे नन्द ओर नव नन्‍द का भेद भूलने पर यह गोलमाल 
हुआ--नव नन्‍्द्‌ का रांज्यकाल ( २८ बषे ) ओर उस के बेटे दोनों पूर्व नन्‍्द 
( नन्दिवधन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये। वास्तव में न तो कालाशोक 
का राज्य-काल २८ वर्ष था,न उस के ९ या १० बेटे थे । दौषवंस ने तो पूरी 
सफ़ाइ से नव नन्दों की बात पूर्व नन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍्दों का वंश ही गुम 
कर दिया; किन्तु मह॒ंस और बरमी अनुश्रुति ने कालाशोक के बेढों के बाद 
नव नन्द वंश भी रहने दिया । 


महावंस ओर बरमी अनुभ्रुति का ऐसा करना यह सूचित करता है 
कि पूष ओर नव नन्‍दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 
उन के सामने उपस्थित थी । कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के 
महानन्दी को सूचित करती है । तारानाथ वेशाली के नन्‍्दी के बाद राजा 
ननन्‍द को रखता है, और महापद्म को उस का बेटा बतलाता'है । इस लिए 
तारानाथ का ननन्‍्द्‌ -- पुराण का महानन्दी । दिव्याददान में सहाल्ली के बाद 
तुलकानि है, और फिर महामण्डल; महामण्डल -महापद्म श्रतीत होता है, 
ओर सहाली ( कालाशोक ) ओर महामण्डल के बीच में तुलकुचि महानन्दी 
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को सूचित करता है । तुलकुच उस के अ्रसल नाम का या किसो पद का 
प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की.सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ 
पृ० ८५, ९१ ) | 


पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष 
लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीक्षित्‌ के जन्म 
( भारत युद्ध ) से नन्‍द्‌ (- महानन्दी ) के अभिषेक तक १०१५ बे, तथा 
महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है--अर्थात्‌ महानन्दी का राज्य-काल ३५ 
बषे । यूनानो लेखक कुर्त्तिय (( ४7४05) के अनुसार सिकन्द्र के समकालीन 
मगध के राजा का बाप नाई था, ओर वह पहले राजा के बेटों का अभि- 
भावक था। फलत: जायसवाल यह परिणाम निकालते हें कि महानन्दी के 
४३ बर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं, उस का अपना राज्यकाल 
३५ वष का था, और कलियुग के जोड़ को गणना में उस के ३५ वर्षा के 
ठीक बाद महापक्म का उल्लेख करने का श्रथे यह है कि उस के बेटों के 
समय भी वास्तविक शासक वही था। (जि० १, पृ० १०९-११; जि० ३, 
प्रू० २४६ )। 


अ१, निवाण-संवत्‌ 


सिंहल बरसा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण- 
संवत्‌ ५४४ ई० में शुरू होता है । किन्तु पूर्वाक्त बौद्ध अनुश्रुति-प्रन्धों में 
शैशुनाक ओर नन्‍्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजातशत्रु 
अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, [उस का हिसाब अथवा अन्य 
तरह से हिसाब करने से वह संवत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीन जैन 
अनुश्रतियों में कुछ गोलमाल और अस्पष्टता आ जाने के कारण बीर- 
संवत्‌ का जो आरम्म अब माना जाता है, उस की वास्तविकता में 
विद्वानों को सन्देह्ठ हो गया। इस प्रकार बुद्ध और महाबीर के निर्वाण-संवत्‌ 
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अधुनिक विद्वानों ने ४८७ इ० पू० ओर ४६७ ई० पू० या उन के अड़ोस- 
पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज थे, और सर्वंसम्मति कभी किसी 
मत पर नहीं हुईं। किसी समय विद्वानों ने ४८८ इं० पू० को बुद्ध-निवोण 
का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित संवत्‌ मान लिया था ( अ० हि०, शेय 
संस्क०, पए० ४६-४ ५, जहाँ संक्षेप से उस के पक्त की युक्तियाँ ओर उन के 
प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बोद्ध श्रनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल 
को सुलझा कर फिर ५४४ ई० पू० में बुद्ध>निवाण तथा ५४५ ई० पू७ में 
वीर-निरवाण होने की स्थापना की है ( जि० १, प्रृू० ९७--१०४ )। 
अजातशन्रु के कालनिणेय के अलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर 
अशोक के समकालीन मोग्गलिपुत्त तिस्स तक बोद्ध संघ के जितने विनय- 
पामेक्ख हुए उन का विनय-पामेक्खता-काल जोड़ कर वे उसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक ओर युक्ति यह है कि बुद्ध के समय 
तकसिला स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार 
की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी। यदि 
यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते 
आर तकसिला को रवतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते । 


स्वर्गीय डा० विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टरी ऑव इंडिया के तीसरे 
संस्करण ( १९१४ ) में ४८७-८६ इ० पू० को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित 
तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चोथे संस्करण में जायसवाल के मत 
की ओर अपना भुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने 
जायसवाल का मत माना था, वह कारण ही अब लुप्त हो चुका है। जाय- 
सवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह 
समभा गया था कि खाखेल ओर नन्दिवधन में ३०० बरस का अन्तर है, 
ओर फलत;: नन्द्विधेन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती थी। उसी कारण 
सब शैशुनाकों की तिथि पीछे जातो थी। अब खारवेल के लेख का वह 

६५ 
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अथे स्वयं जायसवाल नहीं करते। इसी लिए उस अभिलेख का इस विवाद 
पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह त्िवाद बना ही हुआ है। 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइज़्म्‌ ऐंड बुचिज़्म्‌ ( हिन्दू मत और बोद्ध मत ) 
के लेखक सर चालेस इलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय तक पाश्चात्य 
विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु की अन्दाजन 
तिथि मान रक्खा था; किन्तु शैशुनाक वंश के इतिहास-विषयक बहुत नये 
आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ इ० पू० पर ले 
जाना चाहिए ।” ( जि० १, भूमिका प्ृ० १९)। 


जैन विद्वान्‌ मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि- 
चार किया है ( वीर-निवोणु-संदत्‌ ओर जैन कालगणुना, ना» प्र० १० १०, ५८० 
प्र)। थे महावीर का निर्वाण ५२८ ई० पू० में मानते हैं, अन्य बातों में प्राय: 
जायसवाल से सहमत हैं । 

मेंने अभी आरज़ी तोर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय- 
सवाल जी का अनुसरण किया है । 


# २३, “सत्त अपरिहाणि धम्म! 


महापररिनिब्बाणु-सुत्त के सत्त अर्परिहाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कुछ कठिन है। अंग्रेज़ी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुमे 
एक बड़ी गलती दीखी। उस के अलावा, बुद्धदंवब का और प्राचीन 
भारतवासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तव्य का आदर्श कया था, 
उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समझना चाहिए। इसी लिए हिन्दी मुहावरे 
की परवा न कर के भी मेने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है। मूल इस प्रकार है-- 

किसिते आनन्द सुतं वजों अभिन्‍हं(--भभीक्षण)सकञ्रिपाता समब्रिपात- 
बहुज्ञा 'ति ? सुतमेतं भन्‍्ते वजी अमिन्‍्हं'**“*“*'" । याव कि च झानन्द पज्ी 
झ्रभिनन्‍हं-सप्ििपाता सप्नपातबहुल्ा भविस्सन्ति बुद्धियेव आनन्द वज्जीन॑ पाठिकंख्ा नो 
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परिद्दाणि । कि ति ते *** *** *** वज्जी समरगा संनिपतस्ति समग्गा शुट्ठदन्ति समग्गा 
वज्जीकरणीयानि करोस्तीति ?'"* *****'वज्लो झपञ्जत न पत्र॒णपेन्ति, पजजत न 
समुच्छिस्दन्ति, यथा पजलते पोराणे वजिधस्मे समादाय वत्तस्तीति ?'''*”'*'“बज्जी 
ये ते वज्जीन॑ वजीमदल़का ते सककरोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतव्वं 
मश्णन्तीति 7 ***“* *“'बज्जी या ता कुल्षित्यियो कुबकुमारियो ता न झोक्वस्स पसहय 
वासयन्ति र *“'*'''''वज्ी यानि तानि वज्जीन' वज्जीचेतियानि अ्रब्भन्तरानि च 
बाहिरानि च तानि सक्वरोन्ति गरुकरोन्ति'''““**“* तेस च दिश्चपुब्बं कतपुब्ब धम्मिकं 
बलि नो परिहापेस्तीति [*'***** वज्जीनम्‌ अरहन्तेसु धम्मिका रकक्‍्खावरणगुत्ति सुसंवि- 
हिता ? कि ति झनागता थ भरहन्तो विजितम्‌ आग्छेय्यू भागता च॑ भरहन्तो 
विजिते फासुं विशरेय्यु 'ति? 

सह्तिपत्‌ धातु के विषय में दे० ऊपर $ ८५ उ पर टिप्पणी । उद्ठहन्ति 
में का उदठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत ओर पालि में सदा सचेष्ट जागरूक 
और अप्रमत्त रहने के अथ में आता है, दे? घम्मपद, २४-२५, तथा सु० नि० 
का उठठानसुत्त ( २२ ) | 'अपब्जते न पद्ञपन्ति'"******' ” का अथ अंग्रेज़ी में 
किया गया है कि पुरानी संख्थाओं ओर प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, 
उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, वृजियों के पुराने स्थापित (पञ्जत) धरम के अनु- 
कूल चलते हैं। किन्तु पब्ञत का अथ “स्थापित? मुझे ठीक नहीं जँचता । 
पण्जत शब्द्‌ का अत्ति (ज्ञप्ति ) शब्द से सरपष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया 
विधान बनाने के लिए बाकायदा जत्ति द्वारा प्रस्ताव करना होता था । इसी लिए 
मैंने अर्थ किया है--( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा 
जारी नहीं करते, इत्यादि | श्राभ्यन्तर और बाह्य चैत्यों से कया भ्रभिप्राय है, 
कह नहीं सकते । विजित शब्द राज्य के अथ में अशोक के अभिलेखों में भी 
लगातार आता है। 


# २४, सिंहल-विजय का काल ओर दक्ख़िन भारत में आर्यों' 
के फेलाव का सामान्य क्रम 
सिंहली दन्‍्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने 


५१६ भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतलाती हैं । 
यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिच्छेद इस प्रकरण 
में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाकक्‍यों के संहार के बाद भौर 
वृजि-गण के अन्त से पहले । किन्तु उसी कथा से पता मिलता . है कि विजय 
के समय से पहले पाण्ड्य राष्ट्र मोजूद था। पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना का 
समय ग्रो० भण्डारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है; बहुत ही 
स्पष्ट ओर ग्रबत्न विरोधी प्रमाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं 
जा सकता | उन्हों ने दिखाया है कि पाशिनि के व्याकरण से पाण्ठ्य शब्द 
नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक ,विशेष ध्वार्तिक बनाया है। 
इस लिए पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन के बीच के 
समय निश्चय से हुई । 


डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिनि का समय «वीं शताब्दी 
३० पू० मानते थे ( बम्बई ग्जेटियर १८९६, जि० १, भाग २, प्रृ० १४१ )। 
दूसरी तरफ डा० सिल्व्याँ लेवी उन का समय सिकन्द्र के पीछे रखना 
चाहते हैं, क्योंकि अधध्यायी ४. १. ४९ में यवन शब्द आता है। किन्तु आर्या- 
वत्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था । 
डा० बेज्वलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९ वीं शताब्दी 
ई० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अक्षर 
--दिग्म्मा--संस्क्रत!व में रूपान्तरित हो सकता था, उस का प्रयोग ८०० इ० पू० 
से पहले लुप्त हो चुका था । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का 
गवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, भ्रत्युत उस के किसी 





३ ऐन ऐकोन्ट श्रॉव दि डिफ़रेट एग्जिस्टिंगू सिस॒म्स्‌ आ्रँव संस्कृत 
ग्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का ब्यौरा ), पूना १६१४ 
पृ७ १२-१९ | 
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बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ? मेटटे तोर से हखामनी साम्राज्य के उत्कषे- 
काल में ही आर्यावर्त्तियों का यवनों से परिचय हुआ मानना संगत जान 
पड़ता है । 


जायसवाल का कहना है कि श्रशध्यायी ६.१.१५७ से सिद्ध होने वाले 
मस्करी शब्द से गोशाल मंखरोपुत्र का अभिप्राय दोख पड़ता है, इस कारण भी 
पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए'*। मुझे जो बात सब से 
अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पाटलिपुत्र में आने की 
अनुश्रुति है । पौराशिक ओर जैन प्रन्धों के अतिरिक्त राजशेखर को 
काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है । इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना 
के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है । 


प्रो० भण्डारकर पाव्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वांचीन ओर 
पाणिनि से पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा 
रूप है; आरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, 
धीरे धीरे उस में बुरा अथे आ गया। उस अथ में प्राचीन संस्कृत में स्तन, 
तायु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर अवाचीन शब्द है। यह युक्ति- 
परम्परा श्रान्त और निराधार है, ओर प्रो« भण्डारकर जेसे विद्वान द्वारा 
कलकत्ता युनिव्सिटी के कार्मोइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा ओर 
छपाया जाना आश्वयजनक है। चोर शब्द का चुर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण 
में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गए का नाम पड़ा है? । 
इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे; 
वे चोर से परिचित थे; ओर चोर तथा चेज का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 


१, इईं० आ० १६१८, ४० १४८। 
२. ४० ९९ । 
३. श्रष्टाध्यायी ३. १. २९ । 
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नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है । चोल से उन के परिचित या अपरि- 
चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है । उन के व्याकरण में चोल शब्द न होने 
से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं । 


उक्त बात मेने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश 
का ठीक पता मिलने से अफ़ग़ानिस्तान के उत्तर भाग में एक ओर चोल देश 
का भी पता मिला ।” वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नजदीक 
था, ओर उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं फहा जा सकता | श्रधध्यायी में चोल 
शब्द न आने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी 
कारण निरथंक हैं। 


पाण्ड्य शब्द वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि 
क्या यह बांत अचिन्तनीय है कि एक आय बस्ती पांण्डु जाति के नाम से या 
किसी और नाम से पाशिनि के समय रही हो, ओर उस का पाण्ब्य नाम या 
इस से मिलते जुलते पहले ताम का पाण्व्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो ! 
पएब्य शब्द या उस का अन्तिम ग्रत्यय एक राजनैतिक परिवत्तन का नहीं, 
केवल एक शाब्दिक परिवत्तेन का सूचक हो ? किन्तु यह युक्ति एक बारीक 
कल्पना पर निभर है, और इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र 
के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रबल प्रमाण मिलता हो। फ़िलहाल 
हमें पाण्ठय उपनिवेश के विषय में प्रो० भए्डारकर का मत स्वीकार करना 


चाहिए । 


विन्ध्यमेखला से सिंदल तक आयें का फैलाव कैसे स्वाभाविक क्रम से 
हुआ, उस का दिग्दशन $ १११ में किया गया है। जिस अनुश्रुति की छानबीन 
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से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सांमांन्य सचाई भी उस क्रम की 
स्वाभाविकता से सिद्ध होती है । भारत-युद्ध से पहले काल को समूची अनुश्रुति 
में आया की दक्खिनी सीमा विदर्भ और शूरपारक तक तथा पूरवी और 
पूरबदक्िखिनी सीमा वंग-कलिंग तक है। उस के केवल दो अपवाद प्रतीत 
होते हैं । एक तो रामचन्द्र के वृतान्त में लद्ढा तक के देशों का उल्लेख है, 
ओर दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी 
सीमान्त के पाण्ड्य राज्य का। राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह 
सम्भावना है कि उस की लंका अमरकण्टक हो, और उस के सम्बन्ध 
में रा० ब* हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित 
व्याख्या ही की जाय तो भां उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम 
के समय में दृक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला 
गया । यह परिणाम और राम का समूचा बृतान्त उल्टा दक्खिन भारत की 
उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आये बस्तियाँ जम न पाई' थीं, और 
दूर तक दस्डक बन फेला हुआ था। 


भारत युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष और पाण्ड्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है । इस बात का पहचान लें तो वह वृत्तान्त भी उल्नट। 
हमारे सामान्य परिणाम को पुष्ट करता है; अवन्ति विद्भ ओर माहिष्मती 
उस में आर्या' के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का आन्ध्रों और द्राविडों 
से सम्बन्ध है। 


किन्तु विन्ध्यमेखला ओर विदभ में शआर्यो' का प्रवेश अनुश्रुति के 
हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है । 
वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है । उल्लटा पार्जीटर ने 
दिखलाया है! कि ऋग्वेद ९०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी ओर वृषाकपि की जो 
भद्दी सी कथा है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाडइमय के अनुसार 
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नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखती ओर सम्भवत: , एक 
द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी श्रार्यो' का बहुत 
पुराने समय में विद्भ में प्रवेश सूचित करती है । 


भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूछक ओर अश्मक राज्यों का, 
तथा उन को सोमा पर आन्ध शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता 
है। आरम्भिक बौद्ध वाइमय से भी महाजनपद-काल में आयी के फैलाव 
की ठीक वही सीमायें दीख पड़ती है । यह कहा गया है कि अंग से परब 
के देशों का महाजनपद्‌-युग में आयी को पता न था, क्योंकि सोलह महा- 
जनपदों में सब से पूरब का अंग ही है। मेटे तोर पर सोलह महाजनपदों 
की परिधि आर्या' के उस समय के द्गन्‍्त की भलक देती है, किन्तु उस 
दलील पर अधिक बोक डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह समभना 
चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची है न कि भारतवषे के तमाम जनपढों 
की; उस समय के महा-जनपद आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों”? की 
तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्धार और कुरु-मत्स्य-शुरसेन के बीच 
किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यपि उन प्रदेशों में आयी का पूरा प्रवेश 
था । तीसरे, कलिंग का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में हे ही,' और 
अंग से कलिंग को रास्ता सुम्ह ( आधुनिक मेदिनीपुर ) या राढ ( पच्छिम 
बंगाल ) हो कर ही हो सकता था न कि सीधे माड़्खण्ड में । से और चौथे, 
बंग ओर राढ दोनो का उल्लेख विज्वय की कहानी में है ही । बह कहानी 
भले ही नये ग्रन्थों में है, पर है वह पुरानी । उस से सिंहल में आये राज्य- 
स्थापना से पहले वंगनराष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है। 


जातकों में दामिलरट्र, नागदीप, कारदीप और तम्बपन्नीदीप का जो 
चित्र हम पाते हैं, वह भो ठीक वैसा है जैसा मृछक-अश्मक में आये बस्तियाँ 
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स्थापित होने क बाद आर पाण्ड्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चाहिए। दामिल और कारदीप में तब आये तापसों के आश्रम स्थापित 
होते दीखते हैं, और तम्बपन्नी के तर पर केवल व्यापारी लोग इंधन-पानी 
लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्द्र के सम्बन्ध में विचित्र कथायें सुनी 
जाती हैं। यह आयें के फैलाव की ठीक वही शेली द्वै जो पुरानी श्रनुभ्रुति 
से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग 
की नई उपज थे । जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक है, ओर इसी 
कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो विद्वाव्‌ उन के 
समय को इस तरफ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है । 


६६ 


